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निवेदन 
बलिदास गिरा सार कालिदास सरस्वतो। 
चतुमु खो थवा साथात्‌ विदुर्तायतुमाहशा ॥ मह्लिनाय 

सस्कृत भाषा में कालिदास के क्राव्य का झवतार बने ही हुआ, जते लखना में 
यौवन का भौर यौवत मे लावण्य का। सुभारतो घय हा,मई, महाकृवि कं प्रतिभा को, 
प्रांकर और आप साहित्य के प्रति व्यायाम बुद्धि स श्लप्य सहत्य चेतना को भावा का 
शस्प श्यामल शाद्रल मिला, जहा बुद्धि क साथ हृदय ते भी वश्वाम लिया। भा: 
सप्तसि घु मे सटय चेदना को इतना प्रादद और सुख मिला कि उठे ऐसा श्रतीद.. 
माना स्व्रय और पृथ्वी एक स्थान पर मिल गय॑ | प्रकृति में वस्न्त को बमव एवं प्ात्मा 
भा परमात्मा से मिलन सा प्रत्ात होने लगा। देश और काल को परिधि से पार हाकर 
महारुवि की प्रतिमा न विश्वमातव को काब्यरस के आबद में निमर्त किया और 
सल्कृत साहित्य के अध्ययत का आह्वान किया । भारतोय काब्य प्रतिमा का व अक्षुण्ण 
सोत बना) 

फितु सहडय बुद्धि कायातोचत के मापदण्ड बनातो और हारकर क्रालिलास 
के का व का उचित माप मकर पाता । अलकार, गुण, राति आदि के बटघरोंम 
भाषायों ने तौला / उनम बहुतों के पा8 अधिक सामग्री मिली और इन आधार्थों के 
लिये, व श्रेष्ठ स्थान भागी रहे | सम्मव है, उद आचार्यों ने कालिटाध् के काब्य में 
बपने क्राव्यमान की सम्यक सत्ता न देखकर, उह धो ष्ठकवि का महत्व मे मो दिया हो । 
मह लतणकारी को स्वय मुल्याक्न दृष्टि का शविल्य था, नो कालिदास कै काब्य सौदम 
वी परक्ष म कर के, परिमाषा न कर सके। भलक्वार, गुण, रोति वादिया के लिये 
कालिद[स एक सामा-य कवि रहे । 

सौभाग्य से, जमे काध्य जात में महाकवि कालिदाध का भाविर्ाव हुआ, बे 
ही का य समालाचना के क्षेत्र म सहदय झानादवधन का अवतार हुआ उमर दिव्य 
दृष्टि सहृदय ने का य. समालोचना का नूतन मापदण्ड उपस्थित किया और कविता है' 
यास्‍्तविक सूल्य का माप निश्चित किया ] उनके अनुसार कविता का प्राण है--व्यग्यभ् 
झोर उत्तका बाघ हाता है व्यजना से। नया रथ नया ब्यापार, न डदिसी ने सुना था; 
मे किछा ने कहा था । ्यय्य अथ भो तीन अकार का - वस्तु रूप, अलका र-रूप, रसांदि 
रूप । इस अथ को जा का य प्रधान रूप से उप्रक्त्र करे, उत् का ये का नाम घ्य्ति 
काव्य है। बिना ब्यग्य मच के का य, काप्य नहीं, काव्य कह चित्र अयदा काब्य है) 
शोर चु कि इस प्क्ार को अलोक-सामा व अतिमसा का भमिव्यजन कालिदास की कडिता 


तल 


में अय मं इति तक मदद पढ़ा है श्रत कॉजिटाठ मद्राकवि हैं और इसीतविये क्राविलस 
सवर्य पट कवि हैं । उनही बोर बिता नाध्॒॒जिये ही स्वनिकार न दा, तीव था पाच छ 
का और संकेत छिया । पता नहीं वे कीड ये ” लब्नि उती दित से कालिटास सवश्रेष्ठ 
महाकदि हा गये, और अब कालिदास की श्रेष्ठता क्षा रदेस्य खुना कि ब्वनितस्व क 
बारग उनकी कविता सवश्र ८्ठ है भस्तु! 

कालिटास व काव्य मन्टिर मे 2वश वरने का सौमाग्प, मुझे स्नातक क्लास 
मिला । ठमी से ठनक काव्य क श्रठि एक ।वशप रुचि मरे हृदय में जागृति हुई। एम० 
एू० वी कक्षाओं मं कालियास ने साहित्य को कुद ओर निकट से देखेने का प्वसर 
मिला । एम० ए० के परश्वात्‌, मरे मद मे शी करत को जिचासा ८त्तन्न हुई। अपने 
निद शक गुरुवय ० चण्डिका प्रसाट शुक्ल से बट वाच स मैंने अपती यह घिर 
जिचासा प्रकट कीं। उद्दोने कालिदास क॑ कप के थ्वनि शास्त्रीय अस्यवन की और 
मुझे इंगित किया, बौर कहा,-विपय कठिन है, छितरु प्रस्यव्त य स॑ सम्मव है । उतक 
स्मज्झेत एवं इच्छा से हो आरटेश मान कर मैंने यह शोब यात्रा आरम्म का ! महातबि 
कालिटास के का उन्सागर का स्निशाम्त्रीय भव्यवन मरो जया अल्यवातों एवं सधप के 
वात्याकक्र म ग्रस्त द्ात्राक विप्रे उतना हो कष्ट साब्य था जव एक परथु करा गिरि 
लाघना, वयाशि यह काय तो मद़तों महीयान, व सा था | कविकुलर महांक्वि कालि- 
दास की बागी एवं गुद्वय की अनुकम्पा का सहार। लकर हो मैने अंतनी यह यावा 
प्रारम्म वी, क्योंकि - महतठा सस्तवग्व गोरवाय । 


बातवीं शतालो मे कानिशन की इतिया व झप्रयन आायायन का विएप 
प्ररणा दी जा रटो है । वप में मताई वाने बाजी क्रांजिदास जेयाता एवं काविलास 
एकेडमी ड्रो स्थापना स कालिदास का महत्व भ्रत्र स्पष्ट होने लगा है। 

इस युग मे कालिदास के का ये का मूल्याकव अनक विद्वानों ने, झवेर दष्टिया 
मै करते का प्रयास किया है किन्तु जिम्त ध्वनि तत्व के निवेश के कारणा उहेँ महाकवि 
को उपाधि प्रशन वी गई है--उस ध्वनितत्व का विदेवन भ्रभी तक नहीं हग्मा है । धत 
कालिदास के काम में इधति तत्व कया विवेवन मैंते अपनो अत्ययुद्धि क द्वारा अस्तुत शाघ 
प्रबाय में प्रस्तुत करन का यत्किचित्‌ प्रयास क्षिया है।॥ रस शोध प्रन्‍पर में कालिदास की 
भांव्य कृतिया का ही विवेचन झ्िया पर है, ताटय कवियों का नहीं । 


प्रस्तुत शो प्रदघ सात अब्यायों मं विमाजिठ है-- 'कालियध के काव्य मे 
स्वति तव जिवना नवीन है, उतना हा नवरान एव दुवरर ध्वनि त व का अवगाहन है ॥ 
अ्वनि का वास्तविक सूप समझ कर फिर उप कुश्चिझा के प्ाघार पर कालिटासबी 
स्पा्य तालिशा का उद्घाटन स्या जा सकता है । बत शारम्म मघ्व॒ति क विषय का 
विवेचन किया गया है । भाच।य आनादवधन द्वारा दिय गये, ध्वति की परिमाषा, 
इवति काब्य का मे”, घनिनेट, गुणोमृत ब्यग्य काय आह का सहब मे विवेषन 
ब्िपागया है | 


द्वितीय अध्याय मे महाकदि के जोवन-वत्त एवं सस्कृतन्वाब्य परम्परा के 
सादम में उनकी कृतियों की समीसा को गई है । छालिदास के समय, जीवनघृत्त आदि 
के विषय में भनेक विद्वानों द्वारा विचार किया गया है । इस भ्रब्याय म उनके आविभाव 
काल का--नाठकाय प्राकृुत के आधार बर, विद्येद विवेचत किया गयां है । उत्तराध में 
संस्कृत कायों के रवतायत वग (इठिवल प्रवान, भाव प्रधान एवं अ्लक्रार प्रधान) का 
उल्लेख कर, कालिटास के काड्प मं इन तोना का सम वय जिया गया है। 
तृतीय अध्याय मे रसादि व्यग्य का विवेचत किया गया है । घ्वतिवादी 
आचार्यो ने शतल्ष्यत्रम ब्यय्य का बेकल एक भेद रसाद मामा है। रसादि में जाये 
अदि शार मे भाव रखामास, भावासास भावादय, मावशान्ति, भावर्साघ, 
मावशबलता का ग्रह्गा हाता है | इप अब्याय के तीन खण० हैं। प्रथम खण्ड मं अगेरस 
का विवेचन है ट्विटोय खण्ट मे अग्रभृत रस का तथा तृतीय खण मे भाव रसामास, 
भावामास भावादय, मावशातिति, भावर्सा घ एवं मावशलता का विवेचन जिया गया है । 
चतुय प्राय ये में अलकार व्यग्य का विवेचन क़िया गया है । सलहयप्रम व्यग्य 
के दा भद श-"शक्ति मूत एव अथशक्ति मूल होत हैं। इममे अथशाक्तमूल ने' भी तीन 
मेद--कविप्रोटोकितिनिष्प तर, कविनिबरद्धवतू रौढो|विनिष्पन्न एवं स्वत सम्मवी बनाये गये हैं, 
इसमे भी अलकार व्यग्य एवं वस्तु यग्य -हान मे कुल छ भेद होत हैं ।इटों छ भेदों 
के अनुपार प्रधा मेन “सग्य जलकर का चार किया गया । कालिदास के काव्य में 
प्रषा 46 ग्यित अल्ल करार यत्र तन्न हा पाये जात हैं जहा भी भ्लकार आये हैं व पौषञ्ञ 
रूप मे ही आये हैं। अतएव यह प्रस्योय वहुच ही छाटा कबवल बानगी के रूप मं हा 
प्रस्तुत क्या गया है 
पचुमाध्याय मे वस्तु व्यय का विवजन क्या गया है | जहा रस, भाव अलकार 
की प्रवानता ने हाकर, ज़िसी चषथ्य या वलतुस्थित्वि का प्राघा येय बधन किया जाता है 
बढ़ा वस्तु “यग्य हाता है । वस्तु ब्यग्य के छठ़ो मेंदों के अनुतार इसका विवेचत किया 
गया है । 
पष्ठ अध्याय में गुणोभूठ व्यग्य का विवचन छिया गया है | जहां वाच्य एवं 
ब्यग्य का समत्रावा व हो अथवा यम्य की अपेशा वाच्य्र का चारुत्व अधिक हा, बहा 
ग्रुणी भृत व्यग्य होता है ! महाक्वि की समस्त कृतिया घ्वनिकाण्य के हो उत्कृष्ट निदशन 
हैं, गुशीभूत -यग्य क स्थल प्राव ब६त कम मिलत हू । फिर भी प्रयासन जो कुछ भो 
स्थल ।मत्रे, उडी का विवेचन किया गया है । 
सप्तम अध्याय म फालिद।स को शलो म ब्यजक योजना के बशिध्टूप का विवेचन 
किया गया है। स्वनिराव्य में न्यजकून्योजना का महत्वपूणा स्थान है। कालिदास के 
बयान, पाते, चरित्र, क्थापस्थन, दशन्वाल, भापा इत्यादि के साथ प्रकृति, प्रत्यय, 
पद, वर्ण इत्यादि समी “यव्रक रूप मे वे प्रयुक्त हुय हैं और उनसे सिदव कसी न झिसी 
रस, भाव इ यादि की -यजना होता है । अतएवं आठ उपसण्टो म विमक्त इस अध्याय 
में इहौं सब को व्यजकता का विस्तृत विवचन किया गया है । 


इस निरय के लिसने में मैने जिन ग्रन्य रत्ना को सहायता ला है, उन सव के 
प्रति मं परम हृतन हैं ॥ कालिलास वे गाठ्य दा अथ सममने के लछिय मैने काविशस 
प्रवावना एवं रख, माव, वस्तु एवं अलडारों की ड्यग्यता वाल प्रश्यापों क लिय 
मल्विनाय टीडा मद्वित, बुमारमम्मव, रघुवश, मेघदूत एपं ऋतुसहार के! विदपर सहायता 
लो है अत इत दानों क प्रति म ह*य से दियय रुप से आमारी हू आदरणीय अध्यव 
डा० आधाप्रमाद मिध से समी शाघ विद्यार्थियों काप्ररणा प्रिचती रही। मुझे नी इस 
शाप वो लिखने का अवधि म॑ उनसे जो समय पर प्ररणा मिलो है, उधब प्रत मैं 
श्रदानत हू । परम आदरणोय ग्रुरुदय डा० घण्टिशा प्रसा” शुक्रद जो व प्रति श्रद्धा प्रचट 
करते के लिये मेरे पाते वाणों नहीं है। उदों व स्‍्नह एवं छय्टश से यह शोध प्ररच 
सम्पन्न हो सहाय है। उनर पते मेरा हृदय कृठतता सं सप्नत रहेगा  धद्य था माता 
बत्ल जायसवाल जा ज प्रति मैं अत्यत कतश हू, जिद्वोनि समय धमय पर पुस्तकें प्रशान 
बरने एवं प्रस्यपनत ब लिये सुविया प्रटान छो । गगानाथ झा इस्टीच्यूर के प्रति मैं 
माभारा हू जह्दीं से पुस्‍्तक्ष सुनम होतो रहीं। प्रयाग विश्व वद्यालयाय पुस्तरालय एव 
साहित्य सम्भलन पुस्तशातय भा अधिकारियों क प्रति था कझृतव हू हि दोने, तबो, 
बरढिकाओं एवं दुलम पुस्तकों को दन की व्यवस्था को । 

निदाप मं का लटास के कार में आये श्रसगों का अवद्न दृष्टियों तर विवचन 
डिया गया है। जसे विभिन्न कांणों स लिया गद्रा एक ही चित्र भिन्न मिन्न मादा का 
प्रल्शन शरता है, ठीरू वन ही एक ही प्रसंग का मिपर्नमन्त रप्टियों से विवेचन जिया 
गया है, भ्रत उन पुनर्दक्त ने समनना चाहिये । 

मरे बुद्धि अपन ढ़ गे से क्वालिटाम के काध्याक्ाग मे भयनत पद्ध मारतों रहा है । 
धपनी अल्यबुद्धि द्वारा ग्रुगलोर्षों के साथ यह शोध प्रदरव अस्तुत कर रहो हू । मुझे 
झाधा है विद्वातों को इस उदग ने होगा । ब्लू ! 


विनौठा 


कु० सजुला जायसवाल 


2 
, .._किज्चद्‌ वक़ेव्यस्‌ 

सहघ्कृत काव्य शास्त्र मं ध्वनि सम्प्रदाय के आविमधि ब साथ हो कालिदाह 
का-य का गौरव ऐसा बटा जसे सूर्योदय के साथ कमल था । फिर तो उसके सौरर 
सारा सस्कृत गाड़मय महरू उठा | आन “बंधन मे घावरगा की कि ललना मे लावण्य 
मांति कविता मे प्रतायमान (व्यग्य) भथ दमच्ता है । और बह केवल महा स्वियों के 
कविता मे दिखाई पड़ता है! उस पथ का निष्य दन करती हुई मह(कवियों को सरस 
उनकी श्लालोक खामत; ये प्रतिमा को परिस्फुरित करता । मद्वाकवि को उ्त अष 
तथा उसे व्यक्त करने म॑ समथ शब्ट को मलीभाति पहचनना चाहिये | महारविं पद 
करने का यही एक राजमाग है-- नाव पाया विद्यते भ्रयताम । झहोने महा 
का यही एक माप दण्ड निश्चित क्या भोर स्पष्ट निराय लिया कि इस कवि जगत 
यद्यपि कविया की अतिवि।चत्र परम्पराये हैं, कि तु महाकवि कहलाने का सौर 
बालिदास-प्रभृति दो-तीन या पाच छ ही को है 


बात ट्वघन ने उस प्रतोयमान प्रथ को तोत प्रकार का बताया - वस्तु 
अलकार रूप तथा रसारि रूप, और उसका प्रधात रूप से ब्यक्त करने वाले बान्य ६ 
को श्वनि नाम तिया, जिस उद्ोने काव्य तामाय बे बाच अथवा काव्य जगतू के 
जीवित सवस्वरूप बतामा | ध्वनिकार न भच्छी कविता क परश्व का जो तराका बत 
उससे काव्य समालोचना की तुला ही व ले गई तथा काव्य विपणी से वस्तुय॑ के 
एवं मूल्य बरल़ गये । 

इस नमे मानक से ब्वनिशार तथा भय सभी काब्य पारखी सौट्यरे 
कालिदासीय काव्य को सवश्रेष्ठ ठढ़राया / अब कालिटास कविकुलगुरु बन और उ 
फविता श्रेष्ठ काध्य पद्धति | कालिदास ध्वनि काव्य के थरष्ठ निर्माता माने गये ! आए 
बंधन तथा उनके भनुयायिनों ने ध्वनि का बट प्रस्तार बताया । कितु समी प्रकारा१ 
लिये उत्हरण कालिटास के का या में दय जा सकत हैं । यदि घ्व वालाक मे घ्व/ 
सिद्धा 5 व्यक्त है, तो कालिदास क काव्य ब्वति की प्रयागशाला + अस्तु इधर से 
साहित्य में शाव काय को ता अच्छी प्रगति हुई । िन्तु किसी ने कालिदास क कार्य 
को ध्वनि खिंद्धा त को कसौटी पर क्सन का प्रयत्त ने किया / इस काय में उच्च 
को सह दय प्रतिमा एव ब्युव्पत्ति को भावश्यक्ता था । मुफे हप है कि सभी ड/० मे 
जायदवाल ने भपनी अधृव शाप्र क्षमता के साथ इस काय को प्म्प्त किया।* 
तिमा एवं “्युलत्ति का मझूल समयय है। कालिदास क काज्य सुधा सिषु : 


म्युत दृढ़ जानो थो--पूणा ह मयता के साथ । उ्दाते जा मोठा निराल वे भी बवस 
बानगों मात्र बह जा सजत है--“तपावि रस्ताइर एवं स्िघु । कालिडास पर शो 
हाते रटग-बोर यह निडस्थ उनढा परचि प्र*शढ होगा, एमा मेरा पूण्ण विश्वाप्त है। 
अपनी भोतिक दृष्टि एवं गमीर विववना ये कारंगा यह निराय काव्य मनोवियों के 
याघुवाद का गोरव पा थुरा है। रस विदुवा लक्षिका से सस्कृत बाब्य शास्त्र को बढ़ी 
भागाम हैं 


चण्डिका धसाद शुक्ल 
अप्न्त पच्रमो २० विं* 





अमल | 


रव० पूज्य पिता थी मतुरिणा तन जापष्ववाल्त 


क्या 





बाध्मल्यमया पूज्या मा श्रोमती सरजूटेवी के चरणों मं साटर समवित 


छाराएःएशशप'ए 07 &2॥,.6न्‍$850 
#ज.5घछ58870 237004 


हमने डा० कुमारी मन्जुला जावसवाल का “कालिदात के बाव्य में स्यनितत्वा? 
नामक शोप प्रवय यहां-वहा देवा। हमारो धारणा है ढि लेखिछा ने कालिलंस ने 
काव्यों मे विविय प्रकार का ध्वनियों को दू ढने म बडा थम किया है। तृतीय से लेकर 
बष्ठ तक ने चार अध्यायों म इहीं ध्वनि-प्रकारों का सागोपांग विवेचन क्या गया है । 
इमके भतिरिक्त प्रथम अध्याय मे “इनि! तत्व का, एवं सप्तम (मातम) भ्रम्वाय में 


व्यक्षक्ष की योजनायें कालिदास के वशिष्टय का विवेचन है। 

इस प्रशार यह ग्रय अच्छा बन पड़ा है। काव्यरठ्िक सुधोजन इस ग्रथ ने 
प्रस्ययन उ मद्कदि कालिदास की बाब्य भारती ये उत्कृष्टठम तत्व “ब्वनि' का अतु- 
शीलन कर सकेंगे, उसका सुखद आस्वादन कर सकेगे, हमारा ऐसा विश्वास है । 


चसन्त पद्ममी झ० ग्र* मिश्र 
२०३२ विक्रमाब्द 


अनुक्रमाणिका 


धष्वाय 
१-छनितरव 
२-ज्वालिहाग और मम्झुत शाब्य परवरा 
६.हासिटासग प। यम रगन्ब्यत्य 
छ४- अलकार यग्प 
*--दा्तु स्यद् ग्य 
१--[णी बृह्ठ स्पग्य 


७-०बालिदास की शत्रा मं ब्यक्षक याजना बा बप्टय 
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२०४ २६४ 


प्रथम अध्याय । 


ध्वनितत्त्व * ; 


ते 


व 


सस्वृते साहित्य मे आतन्दवधन ध्वनिमम्परदाय के प्रवत्तक एवं प्रतिमा सम्पन 
सहृदय आचाम के रूप में प्रतिष्ठित हैं।! प्राचीन आलक्लारक भामह, उद्भठ, 
दण्ठी, वामन, इत्यादि खोतो से बहता हुई काव्य-समालाचना-धारा का प्रवेशण 
कर, उहोने सवथा एक नवीन मत को जाम दिया, जा स्वनिसम्प्रदाय! वे नाम से 
अभिहित हुआ । आचाय आन दवधन ने काय क॑ अतनिहित मम को उसके रहस्यभूव 


सौ“दय दत््व को पहचाना--भऔर उस तत्त्व का “प्रवीयमाव ( ष्यग्य ) अथ 
चाम दिया-- 


* काव्यस्यात्मा स एवाय ” और उस व्यग्य अथ का भ्रधान रूप से व्यक्त 
करने वाले कांच्य को ध्वनि” नाम दिया । | 


यपन्नाय शब्दों वा तमभमुपसजनीकृतस्वायों व्यडक्त काव्यविशेष 

स घ्वनिरिति सूरिमि कभित ॥ (ध्व० ११३) 

इस दिशा मे उनका सह प्रयास सवथा नवीन एव स्तुत्य था । शव 

“ध्वनिमम्प्रदाय” के प्रतिप्ठापक आचाय आनन्दवधन के धृव इसका बीज 
आचान विद्वानों की इृतियां म॑ क्सी-न किसी रूप म प्राप्त हाने लगता है। ध्वनि- 
चार ने प्रथम कारिका मे ही इस ओर सकंत किया है ।* ध्वनिसम्प्रदाय मे व्यजना 
व्यापार एवं व्यडग्य अथ का बडा महत्व है । वस्तुत ये हां दा तत्व ध्वनि क॑ प्राणभूत 
हैं। “ध्व-यातोक' मे न्यजना के अनेक पयायवाची ध्वनन, द्यातन, प्रत्यायन, यजन 
अवगमन एवं व्यजकत्त्व इत्यादि बाय हैं सिन्‍्तु व्यजना शाद का प्रयोग कही नहीं हआ 
है। इसके पूर्व आाचाय भरव [ तौसरी शता० ) ने 'नादू्यशास्त्र” मे स्थायी भाव 


वी व्यग्यता को स्वीकार किया है । ध - 





१ “सहुदयच्क्वर्तों लल्वय प्रत्यकृत ॥ च्व०लोचन, पृ० ८३ न्5 
रे मुष य समाम्नातपृत्त (( च्वू० है का० _ आल 


(२) 


भामद ने समासाक्ति अलतकार के सललण मे अर्थान्चर की गम्य- 
मानता को स्वाशार गरव वाच्याय सा भिन्न ध्व-्पमान अथ मा आर संस: 
किया है ।* 

आयाय दण्डा द्वारा टिए गये पर्यायात्त के सलंण मे श्रगारस्वरास्यानम्‌ 
स ब्यजाा यूति वा आर सरन्‍ंत किया गया है तथा उनमे यत्रन्तत्र ब्यययत तपा 
* ब्यजित ” इह्याहि शब्टा का प्रयाग भा खाई दता है। आयाय उदमट ने भा 
पर्यायोत्त ब॑ सराण मे जभिषां यृत्ति 4 अतिरिक्त अवगमात्मक ब्यावर की बाद कहा 
है ।९ आचाय रदट द्वारा दिया गया भाव नामक अलकार का उठाहरण आये टवघठ 
बे ब्यग्य वास्यव समर तर बैठता हैं तथा भावतरिर नामक अलाए ग्रुधामूव- 
व्यग्प पास्य को वोटि मे आता है।? आखचाप वामन भा वत्रातक्ति कं सलण मे 
“साहश्पात्ल ।णा वत्राति लिखते है। इससे यह रूपष्द होता है कि ध्वनिविषयक 
अंगा जय चिन्तन ध्वयालार म। रसता से पहल भी दाता रहा है डिन्‍तु बिसाभा 
आधाय ने गम्भीरतापूय्े उस पर स्वतत्र विवचत प्राय रूप मे प्रस्तुत नहा 
क्याया। 

इस प्रकार अस्पुट रूप मे ध्वनि तत्व बा थार सकत ता प्रात हांत हैं 
परन्तु ध्वनि वा वाल्‍्तविक प्रेरणा एव ध्वनि शब्द वा प्रयोग आानाव्वधन को 
बैयाकरणा ब॑ स्फोट-वाद से हा मिला है, जिसे उहते सूरिभि कपित मन 
द्वारा स्‍्वोकार जिया है। व्याकरण शास्त्र म प्रधानभूव स्फोट का अभिव्यक्ति 
जिस ध्वनि (शट) स द्वाती है उसे यहाँ ध्वनति स्फोट व्यनक्ति इति ध्यति इस 
ब्युपत्ति के अनुसार उस स्पोट के अभियजक शरल के लिए ध्वति का प्रयोग किया 
गया है । इसा व भाधार पर ध्वनिवादा आचार्यों न उस शर एवं वाच्याप रूप काब्य 
कया जो प्रधान रूप से व्यगस्याप को अभियक्त करत मे समपष है ध्वनि 
नाम टिया ।१ 
है काम्याल०, पृ० २३३६ 
२ पर्पायोक्त यदयेन प्रकारेणाभिधोयते 4 
याघ्य वादक्वत्तिम्यां शुन्पेतावगमात्मना ॥ का० सा० स० ४६ 
रद्ट काव्यालकार, डा० सत्यदेव चौधरी, पृ० २६ 
तंत्र धूयमाणेपु वर्णेपु ध्वनिरिति व्यवहरति । तथवायह्त'मतानुसारिभि सूरिभिः 
काय्यतत्वाथदशभिरवा-यवाघक्सस्मिभ शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यों ध्यभकत्व- 
साम्पाद ध्वनिरित्यक्त ॥ पृ० ११८ 


नर य्क 


(३) 


आचार्य भम्मट ने भी इसी दात्यय का उत्तम काव्य ध्वनि के विवेचन के 
प्रसज्भ मे विशद रूप से तिरूपित किया दैं।। कक 7 3 


इस प्रकार वैयाकरणो से प्रेरणा ग्रहण कर आपरदवधन ने काव्य को एक 
नयी दिशा दी और उस दिशा का नाम ध्विनिवाद” रकखा । उनके अनुसार ध्वनि की 
परिभाषा इस प्रकार है-- जहाँ वाच्य-अथ अपने (स्वरूप) को तथां वाचेक शब्द 
अपन वाच्म अथ को गौण (अप्रधात) बनाकर, उत्त ग्रतीयमाव अथवा व्यग्म अथ की 
प्रधान रूप से व्यजना करते हैं उस बाव्य-विशेष को ध्वनि कहते हैं ।* 


६» यस्‍्तुत आलनन्दवधन वे मतानुसार ध्वनि एक विशेष प्रवार के काय को ही 
कहते हैं--'जहाँ शतद और अथ अपने को अप्रधान बवाकर अय अर्थ (व्यग्य अर्थ) 
की व्यूख्ना करते हैं|” अपने सम्पूर्णू;ग्रथ में ध्यूतिकार ने ध्वनि” शद का प्रयोग 
बस केवल इसी अर्थ व्यग्य,प्रधा काब्यविशेष) मे किया है। इस तथ्य की पुष्दि 
हेतु उनके हो ये वचन प्रमाण हैं, यथा-- 

स्यग्य प्राधाये हि ध्यनि ” ॥ घ्वण् १६३ | 

ऋवर्निसज्ञित भ्रकार काब्यस्प ध्यजित सोभ्यम्‌' ॥ ध्वं० १३ 
ननु ध्वनि फार्थ्यविशेष इत्पुक्तम्‌ ॥ ध्य० है 

व्यशुग्पोश्या ललनालावष्यप्रास्यो च॒ प्रतिपादितस्प प्राघाये ध्वनिरित्यु- 


क्तम्‌ ।२ व्यडग्याथस्य प्राधाये घ्वनिसज्नितकाव्यप्रकार प्रुणभावे तु॒गुणीभृत- 
श्यडग्यता ।४ इत्यादि । 
ञ् 


है 


0 

है बुधर्चयाकरणो प्रधानभुतस्फो८रूपध्यापन्यजकस्प शब्दस्य ध्वनिरिति स्यवहार छत ॥ 
ततस्त”मतानुसारिभिरन्यरपियप्भावितवाध्यव्यग्यव्यजनक्षमस्थ शब्दाय पुगलस्थ ॥7 

ह8:5 पर 


)53) 7 क्षा० प्र० पृ० र६ 
) 


कितु इस विधय को लोचमकार भराचाय अभिनव गुप्त ने कुछ अधिक विस्तार 
दिया हैं । उहोंने 'घ्वनि! का प्रयोगपान्न प्रकार दे: अ्यों।(ध्यजक शब्द, व्यजक 
अथ, स्यग्याथ ध्यजनां व्यापार तथा इन सबसे युक्त काव्य) से किया है। इन पांचो 
खर्थों की पुष्टि बे लिए 'बादमपदोयकार भतृ हरि! को कारिकाओं को उद्धृत किया 
है । यद्यपि आपने स्वय भी यह स्वोकार किया हे कि आनादवधन ने तो अपने प्र्प 
पे केवल काव्य को ही ध्वनि कहा है । ड़ 
२ यत्राथ शब्दों वा तमथमुपसजनीकृतस्वायों ॥ 


व्पइक्त काव्यविशेष सेमध्यनिरितिसूरिततिं कबित॥ च्च० १ऐे३ 
है च्व० तृतीय उद्योत पृष्ड ४४६ 


का 


डे घ्व6 तृतोय उच्चोत, धृ० ४ह४ » *+ 


(४) 


आचाय भम्मट न भी याक्य की अपेशा ब्य॑ग्य की प्रषानता होन पर ध्यनि 
यापस्य वा सभा दी है, औौर उस उतमको्ि! का काब्य स्वीकार किया है ।! आचाय 
मस्मद वे अनुयायों विश्वनाथ न भा साहित्यदपण व चनुर्थ परिब्छूल में गाब्य- 
अदा व॑ विषेचन में ध्वनि! का भ्रयोग वाच्याविशाय्रिज्यगस्पमुत्त काव्य के लिए 
किया है-- 
*दाध्यातिशापिनि ध्यप्पे ध्वनिस्ततु शाम्यमुच्यते' ॥॥ सा० 4० ४।९ 
सस्‍्टृत सादित्य व मृध-य चाय पण्डितराज जगप्लाघ ने भा ध्वनि शब्द 
या प्रयोग (वस्तु अवद्धार, रसाटि) व्यग्य-थ्पों से युक्त ठह्ममाततम सामक वाज्य- 
विशेष वे अध में किया है-- 
शरदाघों यत्र गुणीमवितात्मानों दमप्यर्यभभिष्यश छस्तदाद्र॒मू । रस० ग० १॥२ 
इस प्रत्ार हम निप्दप रूप स बह सकत हैं कि आना”दधन वे जनुसार 
ध्वनि या ब्युत्पत्ति निमित्तत अप हुआ ब्यजक ठथा प्रवृत्तिनिमित्तता अथ हुआ 
व्यग्य अर्थ को प्रधातत प्रयुक्त करन वाला काब्य-विशेष ।' 4५ 
अत प्रश्न यह उठता है (हि ध्वतिवतर एवं आर ध्वनि वा प्रयाग 
काव्य थक्रार विशप मे अर्थ मे करत हैं, और दूसरा ओर ध्व मातोर का प्रथम 
वरिता में ध्वनि को काब्य का आत्मा बताते हैं।* इन दाना स्थाना पर प्रयुत्त 
ध्वनि वा सद्भुति दिस प्रकार बैठेगा २ 
इसका समाधान यह है कि प्रषम कारिका में उलिखित काव्यस्थात्मा 
अवनि सका अर्थ है-- ध्वति हा काय की वास्तविक आरमा अथवा स्वभाव या 
स्वरूप है। 'आरमा शाद का प्रयाग इन शाखत्तारा ने भूया भूय स्वरूप अथवा 
स्वभाव के हा अर्थ मे किया है। इसमे निष्कर्ष यह निरला कि पूववर्ती बुधा न केवल 
ध्वनि को ही काव्य अथवा वाब्य का खलतण माना है-+ध्वनि काब्यम्‌ ॥ 
इसा मायता के अनुसार विस्तार क साथ सभी दृष्टियों से मीमांसा कर ध्वनिकार 
ने--म्यस्याथ को प्रधान तवा गौण रूप से 'दो स्थितियों के अनुसार ध्वति नामक 
काव्य क दो भेट निरूपित दिए ।जिह़ें क्रथ ध्वनि काव्य त्रषा ग्रुणोमुतव्यग्प 
काव्य नाम दिया यया । वस्तुत ध्वस्त काव्य को आत्मा और ध्वनि काव्य-विशेष 
इन दाना कथन मे काट भेद नहीं है । 


१ इवमुत्तममतिशयिति य्यम्ये वाच्यादृष्दनि मुघ कवयित ॥ का» प्र० १८ " 
२ कस्स्यस्थात्माप्वनिरिति ॥ घ्व० ११ क 





(४ ) 


- 5 महाक्वित्व की कसौटी व्यग्य अथ ही है । साधारण कवियों। के षाब्य मे 
व्यस्पार्थ नही भी पाया जाता॥ किन्तु शब्दल्भर्थ' का ज्ञान महाकवियों को हो 
होता ही हैं! वे (ही उस अथ /(व्यग्यार्थ) को । मलीभांविःसमशझकछ उसका अम्रिनिवेश 
अपने काव्य! मे” करते हैं।* अतएवं महाकवि-पद की प्राप्ति के लिए ब्य« 
अयाय का सान आवश्यक है वंयोकि ध्वनिकार ने प्रवीयमाव अर्थ/को ही वाब्य की 
आत्मा कहा है । इस हृष्ठि से कालिदास महाजवित्व को क्सोदा पर खर उतदरत हैं, 
जैसा कि स्वयं (आन दवधघन न कहा है--पेनास्मिन्नतिविचित्रदनि परम्परजाहिनि 
ससार कालिदासप्रभृतयो द्वित्रा पचषा वा महावाव्य इति गष्यते १६ - 


ध्वन्यालाक्कार न प्रतीयमानार्थ या व्यग्योथ व तान भेद मनि हैं-- 
वस्तुरुप अलद्भारूम तथा रसादिश्म | [इनम से वस्तु, व्यग्य तथा ।अलड्भार 
व्यग्य लाक मे भी व्यवहृत होन के कारण लोकिक कहे ,गय, हैं। विधि आदि क द्वारा 
निषेघ आदि रूप व्यम्य वाध्यत्वेत भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार उपमा- 
स्वमावोक्ति इत्यादि अलड्ूगर भी इवादि साहश्यवाचक शब्दों द्वारा काव्य मे उपात्त 
हो सकत हैं. परन्तु रसादि रूप अथ स्वप्न मे भी वाच्यत्वव अभिहित नहीं होता ॥ 
उसको प्रतोति बंवल व्यजना व्यापार से और केवल काव्य नाट्यादि कला मक वृत्तिया 
में ही होती है। अतएवं उसे अलोक्कि कहा गया है। वस्तु एव अलझ्भार रूप अरथो 
का तो पयवसान रस में होता है, लेकिन रस रूप श्र्थ का "पयवस्तान कही अ-यत्र मही 
होता । बह स्वपर्यवसायी है। काव्यास्थात्मा स एवार्थ ! म उस एवार्थ “का अर्थ 
*रसादिरूप अथ' करके ध्यतिकार ने काव्य मे उसकी प्रधानता स्वीकार की है । 


वस्तुत सारा ध्वनि-सिद्धान्त व्यग्यार्थ एव व्यजना थ्रृत्ति पर आधारित है। 
व्यग्यार्थ की प्रतीति 'व्यजना ' व्यापार से होती है। ध्वनिकार न व्यजना को एक 
विलक्षण, तथा अभिधा-तात्पय लक्षणा तीनो व्यापारों से आये चतुर्थ-कशानिवेशी 
व्यापार माना है। अस्तु+ ।! 7 प्र 
घ्वनिकाव्य के भेद- . | 


पु पते के त्चो हक बह: कजक शाप 7 
“ध्वनि सम्प्रदाय! मे ब्यग्याथ की प्रधानता दया अप्रधानता वे जाधार पर 
ही काब्य का भेद क्या गया है । ध्वनिकार ने काव्य के दो भेद किय,हैं-- 
(१) ध्वनि और, (२) ्युणोभूतव्ययय + 2. कस 
अप ०5 क का * को>७ कु) 5 
१ यत्नत प्रत्यभिज्ञयों तोन्‍शन्रायों महाकवे ॥| ध्यू० 
२ घ्व०, पृ० ६४ है «॥ ०» | >7४*5 ४« 


जज 


(६ ९.) 


जहाँ वान्य की अपेला श्यस्य अर्थ की प्रघानदा होती है वह “प्वनि-काव्य” 
फहलाता है तथा जहाँ व्यम्प की अपेक्षा वाच्य की अधिक चारुता हांती है-- 
वह गुणीमूतव्यग्य/ नामक काव्य कहलाता है।* “आनन्दवधन ने गुणामूतब्यग्य 
के ध्वनि निष्याद रूप तथा परमरमणाय कहा है कक्‍्यांवि प्रयवसाया रसभावादि 
की दृष्टि से वह ध्वनि काब्य को कोटि में आ जायेगा 

आनन्व्वधन व अनुसार ये ही दो रचनाएं काव्य हैं शेष व्यग्य से रहित 
काव्य रचताएँ काव्य नहीं काव्य का चित्र अथवा चित्रकाव्य हैं। क्याकि उनमे 
व्यग्य नास्विकल्प होता है। उनमें वाच्य-वाचरु का हा चमत्वार रखता है। 
ध्वतिकार इस प्रकार के काव्य का काबध्यानुदृति मात्र कहते हैं-- 


न तमुस्य काध्यम्‌ । काथ्यानुक्षारों ह्मतो | ध्य०, चु० ४६५ 

आचाय मम्मट न काब्य या तान काडियाँ मानो हैं। वाच्य वी अपला 
ज्यग्प के प्रधान रहन पर उत्तम काय ६ दोना के समप्रघात अयवा व्यग्य से 
वाच्य क अधिक चमत्कारकारों हांने पर मध्यम काव्य, ” तथा व्यग्य से वाच्य 
का अभाव हान पर या अस्फुटतया प्रवीति होन पर “अवरकाब्य या अधम काव्य 
क्ट्टा है 7 


१ यत्रार्ों शब्दों वा तमयधुपप्तनदी ह़वस्‍्वार्यों । 
व्यदक्त काव्यविशेष स ध्वतिरिति सूरिमि कथित ॥ १॥१३ 

२ प्रकारोध्य गुणोमृतस्यढ स्य काव्यस्य दश्यते । यत्र व्यष्ट ग्पान्वयये वाच्यचादत्व स्पा- 
त्यक्पवत्‌ ॥ घ्वय० ३३४ ॥। 

३ तदय घ्यनि निषयादरूपों द्वितोपोषपि महाहृविविक्‍धोष्तिरमभीया सक्षयोय 
सहृदय ॥ घ्व० ३॥४० 

४ प्रकारोध्य गुभोभृतव्यग्येषपि प्वनिर्पतामु । घत्तेरसादितात्पयपर्यालोचनया पुन । 
--ध्व० ३े।४० 
ग्रुणीभृतव्यग्योश्वि काव्यप्रसारों रसमावादि तात्पर्याश्रोचने पुनष्वनिरेव सम्पद्यते ॥ 
-घ्व० ३४० 

४ प्रधानगुणमावाम्या व्यग्यस्पव व्यवस्थिते ३ 

काब्ये उभे ततोभ्न्यद्यत्तच्चित्रमभिधोयते ॥॥ ध्व० ३४१ 

इदप्ुत्तममतिशयिति व्यग्ये वाच्याद्‌ ध्वतिवु घ कयित ॥ का» प्र० शा 

अतादशि गुघोमूतव्यग्य व्यग्ये सु मध्यमप्‌ ॥ का० प्र० चू० ३२ 

८ गवब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यग्य त्दववर स्मतम्‌ ॥ का० प्र० १५ 


द् 0 


( ७) 


विश्वनाथ ने कुछ ध्वनिकार का अनुसरणन्सा करते हुए काय को केबल 
दो कोटियाँ स्वीकार की है--ध्वनि दया ग्रुणीभृतव्यग्य /१ इनके अतिरिक्त चित्र 
काव्य की गणना वे कत््यकोटि वे अन्ठगत करते ही मही । 

पण्डित॒राज जगन्नाथ काव्य के चार भेद मानते हैं--3त्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम 
तथा अवर।र उनका उत्तमात्तम काय ध्वनि का-य! है--'अमुमेव घ॒ प्रभेद ध्वति- 
ममन्ति! जहा व्यग्य अप्रधान रूप से स्थित रहता हुआ चमत्कार का द्वेतु होता हैं, 
वह “उत्तम काव्य है।* इसम व्यग्य की स्थिति ने सन्दिग्ध प्रधान होवी है, और 
न तुल्य प्रधान । यह मम्मठ सम्मत गृणीभरृतव्यग्य काय से समता रखते हुए भी, 
उसमे सिश्त है | क्योकि मम्मठ वहाँ सादिग्ध-प्रधानदा तथा तुल्य-प्रधानवा दोबा 
स्थतियाँ मानते हैं । 

जहाँ न्यग्य का चमत्कार वाच्य के वमत्कार के समानाधिकरण हो, वह 
मध्यम का य है. ।* यह भो मम्मट के गुणामूत्त व्यग्य कायय के अन्तगत आयेगा ।५ 

जहाँ शब्द का चमत्कार प्रधान हो, और अर्थ का चमध्वार उसका उपस्वारक 
हो वह अधम काव्य कहलाता है ।६ 

आय जाचाय हमचद्र,” अपयदाक्षित, प्रभृति मम्मठ के अनुसार ही काव्य 
न्‍की तीन कोटियाँ स्वीकार करते हैं--उत्तम, मध्यम तथा अधघम 


ध्वनि भेद-- 


ध्वतिकार ते ध्वनि के भेदो का निरूपण दो प्रकार से किया है--व्यग्य रूपेण, 
ज्यजक रूपेण । ध्वनि के लक्षण में व्यजक शब्द व्यजक भर्थ दोनो का महत्व है, 
व्यग्यमुखेन तथा व्यजक्मुखेन भेद निरूपण करना मानों ध्वनिन्‍काब्य का ही भेद 
निरूपण करना है जिसका वणन पहल क्या जा चुका है । 
काव्य ध्वनियु णोमुतव्यग्य चेति द्विघामतम्‌ | सा० द० ४१ 
उत्तमोत्तम्रोत्तमा मध्यमा यमभेदाच्चतुर्धा । रस०्य०, पृ०३३ 
यज्र व्यग्यप्रधानमेव सच्चमत्काशकारणं सद्वितोयम्‌ ॥ रस० ०, १० १७ 
यन्न व्यग्यचभत्तारसमानाधिकरण वाच्यचमत्कारस्तृतृदतोयम्‌ । रसगगाघर, पृ० १६ 
काव्य प्रकाश, पु० इे१े. ४#॥ ३ हा ॥ डा 
पत्रायचमत्तृत्युपल्कृता शब्दचमत्कृतिप्रधान तदघर्म घतुघछू । पृ० १६ ; / 7 
च्यग्यस्पप्रधान्ये. काव्यमुत्तमस्‌ । काव्यानु० २।५६ के 4 की, 
असत्सीदः्षठुल्यप्राधाये मध्यम श्रघा | काव्यानु० २१७ ह 
अव्याममव रमू । काब्यानु० २।शृद « | ८०; नये 


दी जी अंडे «| -कन0 तर 
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(८) 


ः “हा, ता ध्वनि के सवग्रथम दो भेद हैं--जविवर्धित वाच्यां तथां विवलि- 
सायपरवाच्य' ।४ अविव्ितवाच्य ध्येत्ि! बह है जहाँ वाच्यार्य सवथा अनुपयुक्त 
(भविवक्षित) अथवा अन्वयायोग्य रहता है । इसे 'सक्षणा' मूल ध्वनि सी कहते हैं ॥ 
सक्षणा के दा मंद--/उपाटत तथा ललणलक्षणा! के आधाद पर अविव्धितवाच्य 
के दोना भेद हात हैं --जयातरसक्रमितवाच्य (इसक अन्तृगत उपादान ल्षणा आंवा 
है) वा 'अत्यन्ततिरस्टत वाच्य (इसके जन्ठगत लक्षण लणा नाती है*) । 

अर्था-तर सक्रमितवाच्य उस कहत हैं--जहाँ वाच्य अर्थ का सीधा सम्बंध, 
वच्यवावच्छेदक रूप से अवय न बनने के कारण, शब्द अपने सामाय जथ का त्याग 
कर स्वप्तम्वद्ध किसा विशिष्द जर्थ को वाधिव कराता है । णैसे -- 


ल्निग्पश्यामलका ततिलिप्तवियतोवेल्लट्वलाका. धर्वा 

बाता शीररिणा परयौदसुहददमाननदर्का कला | 

काम सन्तु बूढ़ कठोरहदयी रामोईस्मि सब सहै 

बदेही तु क्थ भविष्यति हहा हा देवी धोरा भव ॥ 

यहा रामाउस्मि मे राम शाद का वाच्याथ अनुपमन्न होकर, राज्यनिवासन 
पिठृमरणादि असम्ध दुखी का चेलल वाता (राम) रूप उथ मे परिणत ही 
जाता है । 

अत्यावतिरस्ट्ृत वाच्य उस कहृत हैं--जहाँ वाच्य अध जनुप्रषद्यम्रन हॉव से 
अत्याव विरस्ट्रत हा जाता है ।रै जैस-- 


रवि सक्रातसोभाग्यस्तुपाराव्रतमण्डल । 

नि श्वासाथ इवादशश्च द्वमा ते प्रकाशते 4 

यहाँ अब वथा आतठश दोना में (अधत्त्व रुप) एक धमिवोधस्त्व हप 
आवय की सिद्धि न होते स 'जघ शद के वाच्यार्थ (इृष्टिदोत। का खबया (त्याव) 
तिरस्कार कर दिया गया ! 

विवक्षिवान्यपरवाच्य ध्वनि उसे कहते हैं जिसम वाच्य रििशित [वाच्य- 
वाचक छेटक रूप स जयथवा अन्वयाग्य) हाता हुआ भी व्यग्यनिष्ठ हवा है । इस 





३ अत्तिध्वनि सच अविवज्षितवाच्यों विवक्षिततान्यपरवास्यश्चेति द्विविष 
सामाम्पेत । ध्व० | 

२ अर्थान्तिर सहमितत्यन्त वा तिरस्हृतम्‌ । 
अविवद्षितवाच्यस्य ध्वनर्वाच्य दिपामतम्‌ १ ध्व० २११ 

३ बवचिदनुपधमानतया अत्यन्त तिरस्कृतम्‌ ॥ का० प्र०, छ० ६२ 


( «<६ ) 


अभिवामूलक ध्वनि भा कहते हैं । इसका विभाजन व्यंग्य की अवस्था “एवं स्वरूप 
के अतुसार किया गया हैं यह दो श्रकार का है--(१) असलक्ष्यक्रसब्यग्य तथा 
(२) सलक्ष्यत्रमव्यग्य ।% ०2228 
“असलक्ष्यक्रम ध्वनि क॑ जात्महूप अथवा अज्जास्‍्प स स्थित रसादि होते हैं । 
गहाँ यह शका होती है कि, “रसादि रुप व्यग्य अर्थ की प्रतीति विभावादिक 
वाच्य अथ के अनन्तर ही ह्वाती है। अवएव-वाचकष्य और व्यग्य मे क्रम ता रहता 
है फिर उसे असलध्यक्षम क्‍यों बहँते हैं?” 
समाधान गह है कि वाच्य स ब्यम्य की प्रतोति मे कम ता रहता हे किन्तु 
अतिशीक्षतर के कारण 'शतपत्रपत्रभेदन-याय से वह लक्षित नहीं होता । जिस प्रकार 
सौ कमल के पत्तो को एक साथ रख कर उनमे सुई छुमाई जाएं, ता भेलन ता क्रम स 
हागा, परन्तु ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक साथ सी पत्ता क॑ पार चली गयी। उसी 
भ्रकार वाच्य से व्यग्य बी प्रवाति मे क्रम अवेश्य रहता €, परन्तु ;,अतिलाधवाद 
उसका पदा नहीं चलता ॥ ) 
'असलद्यक्रमव्यग्य. कया केवल एक भेद रसादि है । किन्तु रसालि मे आय 
भांदि शब्द से रस, भाव, रक्षामास, भावाभास, भावप्रशम, भावादय, भावसीय तथा 
भावशबलता का ग्रहण होता है (१, इसकी स्थिति अज्ञीरूपण हान पर हो ये ध्वनि 
काय के अतगत आयेंगे। यदि ये अज्ञरूप से जायेग तो वह गुणीभूत-यग्य 
काव्य कहलायंगा । जब व्यमिचारी भावां की प्रधातत चवणा अथवा व्यजना हागी, 
तब उस भाव ध्वनि काव्य कहत हैं| परन्तु विभाव तथा अनुभाव म॑ चमएकार होने 
पर भी उदह विभाव ध्वनि धया अनुभाव वति नहीं कह्वत-तयांकि य सदेव वाच्यरूप 
हा हात॑ हैं। रस क॑ व्यग्य होने पर य वाच्य स्थानोय हांते है। इनका स्थिति 
व्यग्य रूप मे नहीं हाता । 
रसध्वनि-- 
) विभावानुभाव तथा सचारीमावा के उचित सानिवश से व्यक्त रत्यादि स्थायी 
गाव की चचणा से प्रयुक्त आस्वाद प्रकष को रस कहा जाता है / लोचनकार ने 
१ असलक्ष्यक्ष्मोद्ययोत्त क्रमेण झोतित पर । ८ 
विवक्षिताभिषेयस्य ध्वनेरात्माद्िय मत ॥ घ्य० श९ 7 ि 7 
२ रसभावतदाभासतताशान्त्यादिरक्रम । 458 के 
ध्यनेरात्माड्िभादेन भापमानों व्यवस्थित ॥१ घ्व* शरे 
रसध्यनिस्तु स एवं योज्च मुख्यतया विभावानुमावव्यमित्रार्सियोजनोदितस्थापिप्रति- 
पत्तिकस्य प्रतिपतु श्याय्यशचवरणाप्रयुक्त एवास्वाद प्रकर्ष | लोचन०, पृ० १७६ 


नह 


न 


( ०) 
ब्याम्प में भाव को अपेक्षा रस का हा प्राधाय स्वीकार जिया है और इसे रस निष्पद 
ूप वहा है।* 


“मावध्वनि-- 

जहाँ कोई स्यमिचारा भाव उद्विक्तावस्था म॑ पहुँचकर चमत्का्रातिशय मा 
अ्रयोजक बनता है तव उसे भाव ध्वनि बहुत हैंर, यपा-- 

हिष्ठेत्‌ शोपवशात्‌ प्रभावविहिता दो न सा कुष्पति 

स्वर्गापोत्पतिता भवेभधि पुनर्मावाद्मस्पा घन ।॥ 

हा हतु विषुपतिधो'पि न थे भे शश्ता पुशोवतिनों 

सा धारयतपम्रपोधर नयनपोर्यातेति शो मं विधि । 


यहाँ विप्रतम्म श्यद्भार द्ोते हुए भा वितेके नामक व्यभिचारां 
भाव का अतिशय आस्वाट होने बे कारण मात्र व्यग्य होगा। इस प्रक्‍ार 
सैंतांस व्यभिचारां भावा का प्राधायन अभिव्यक्ति होत पर काव्य भाव ध्वनि 
कहताएगा । 

आचाय मम्मट कावा विषयक रति के अविरित्त देव मुनि रूप पुत्रादि 
विपया रति को तथा श्राधायन ब्यजित व्यभिचारामाव को भाव मानत हैं ।! उनवे 
बुछ टाकाकारा ने रति का सभा स्थायामावा को उपललण मानकर, अपरिपुप्ट सभी 
स्पायोभावा तथा ददाहि विषयक रति का अप्राप्तरसावस्था का उपलशण मान लिया 
है। इस प्रकार उद्दनि ऐमे सभी स्थायामाव जा कि अपरिपुप्दवा क॑ कारण 
शमावस्था को नहा प्रा्र हो प्रात भाज॑घ्वनि कहां है जा सवया दापपूष 
है। मम्मट ने भक्ति स्‍्नह ठथा वासय रखा का भादवनि म॒ हां समाहित कर 


लिया है । 





१ रसघ्वनेरमोभावष्दनिप्रमतयों निष्पदा आस्वादे प्रधाने प्रयोगस्मेवमश विभम्य 
धृषग ध्यवस्थाप्यतते । लोचमे०, पृ० १७६ 

२ गदा करिचिदुद्दिक्तावस्था प्रतिपनो व्यभिचारों चमत्शारातिशपप्रयोजशों भवति तदा- 
आवध्वनि ॥ लो० पृ० १७५॥ 

३ शतिदेदादिदिषयाव्यभिचारों तवांजित भाव थोक्त ॥ 
नपपुत्रादि दियया कान्ताविदया तु स्थक्ता श्दद्धारा | का० प्र०, पृ० ११८ 

४ रत्यादिश्वभिरद्ध स्पाई यादिषयोज्यदा । के 
अयाडुमादभाग्वा स्पानत तदा स्थायिशदपाक ॥ काव्यप्रदोष कि 


( ४3१ ) 


रसाभास-भावाभास+- ही लू 7 


आज्वारादि रखा तथा भावों | की अनौचित्येन प्रवृति होकर आस्वाद्यमानता 
ड्ोने पर क्रमश रसाभास तथा भावाभास होता है रे जैसे-- ३ 


दृराक्यणमोहम-त्र इद मे तनाम्ति याते भूति 

चेत कालकसामपि प्रकुरुत नावस्यिति ता बिना । 5 

एतराकुलितस्थ विक्षतरतरड गरनड्वातुर ध 

सम्पद्येत कय तदाप्तिसुखमिस्पेत व वेद्िम स्फुटमू ॥ 

प्रस्तुद पद्य में सोता वे प्रति व्यक्त रादण वा रति के अनोवित्य पूण होने 
के कारण रसाभास माना जायगा। इसो प्रकार रावण की सीता के प्रति ब्यक्त 


पचिस्तादि व्यभिचारी नावा का अवौचित्येन प्रतीति होने से, भावाभास का प्रसंग 
आना जायेगा ।९ 


आचार्य विश्वनाथ न शइज्ञारादि रसा के अनौचित्य को अन॑क प्रकार से समझाया 
कह है। एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति प्रेम उचित है, किन्तु यदि वह अनेक पुरुषां 
के प्रति होगा तो, बनुचित हागा और रफामास की कोटि में आ जायेगा। इसी 
अकार गुर को आलम्बन बताकर हास्य रस का प्रयोग, वोतरागी वो आलम्बन बताकर 
करण रस का प्रयोग, वीर पुरुषणत भयानक रस का वणन, चाण्डाल विषयक शाव- 
“रस का प्रयोग यणीय पशु को आतजम्बन बनाकर वीमट्स का प्रयोग अनुचित भाना 
न्गया है।रै 

रम तथा रसामास दोनों में समानरूभ से आस्वाद्यमानता [रहती है । जिस 
अकार अधकार मे रज्जु भी सप सहृश प्रतीत हांता है, उसी प्रकार रस-चवणा के 
सहश ही रसामास की मी चवणा होती है। अतएवं दोनों का समानाधिकरण होने 
से, दोनों ध्वनि-काव्य के मवगत जाते हैं । 
“भावशाति-- ध 


हर! जे >> 

जहाँ किसी व्यभिचारी रूप चित्तवृत्ति का उठते ही प्रशम द्वो जाये, 

वहाँ भावशा त रूप व्यग्य होता है । चित्तवृत्ति के उठने एवं नाश होन म॑ एक क्षण 
8 5 के पा नम कह 


9८ क 
१ बही। जल 


२ अनोदित्येन प्रवृत्तो चित्तदृत्त रास्वाथस्व स्थायिया रसौ,-व्यभिचारिष्या सावा, 
> अनोवित्येव तदामास रावणस्थेबसीताया रते । लोचन०, पृ० १७८ 
हे सा० द० ३२६३, ६४, २६५। 
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( ९१२ ) 


लगना चाहिए, अपात्‌ उत्त्तिकात म द्वी नाग द्वावा चाहिए अयया रसमें अमत्तारा 
नहीं बायगा । पश्चिदराज जगश्नाप ने, 'उत्ततिदावादब्छितत भाव के माश को हा 
सहूत्यहृत्भघमाकार हान स॑ मार प्रशम बद्दा है ।। क्याह़ि यदि उत्तत्न हात हा 
मात्र का नाय न ड्वागा दा वह उत्ताने बात कुछ काउ तक स्थित रह जाद के कारण 
“भाव व्यस्थ का विषय बने जायगा । व्यनिवाद्यमाव द जतिदित साचनकार रस का 
भी प्रामाउस्था उद्ाते उपयु क्त एकक्‍्स्मिनु मात्र स स्वावार्त हैं । 

एश्स्मित शयने पराद्डमुततर बोतोत्तर ताम्यतों 

रायोन्यस्य हुृडि स्पिताप्पनुदय सरक्षतोगोरित्वम । 

दम्पयो शनर रपाझुवसनामिधोमवच्यचुषो 

भग्तो. मानक्राति सहासरमसप्यावत्तश्ष्ठग्ट्मू ॥ 

यहाँ लाचनकार र्व्याराधात्मर मान का शान्ति हान से भावश्णन्ति ब्यरप 
के साथ-साथ दष्या विप्रनम्म रस को मा प्राम मातत हैं अयथात्‌ व रस कामा 
प्रगमावस्था का स्वाजारत हैं ।* किस्तु पष्श्तिराज जगप्नाथ रस मे प्रगमालिविस्था का 
सवथा अमाब बवात हैं, कग्रारि रस स्थायिमावमू तक द्वावा है । अत यहि स्थाया मं 
भा उत्य प्रशमादि स्थितियां सोना जान लगगा वा उसका स्थायिवर हा समाप्त ही 
जावगा। साय द्वा स्थायी और व्यमियाय मे रुद्ध मा ने ने रह जायगा । दूसटा 
बात यह कि यहि स्थाया का ये अवस्थार स्व्रावार मा कर सा जाए दा उसम कुछ 
भा चमत्कार नह! जाता अवण्व रसग्रगाघरकार ने रस का प्रशमादस्था का विचार 
नहीं किया ।* कि 
लावोदय -- 

जहाँ उदयावस्था मे हा किसा व्यभिचारा भाव का चत्रणा हावा है वहाँ 
भादीत्य व्यग्य माता जाता है । इसम सारा चमत्कार माव का उत्त्तिकात महा 
हाता है। भाव का अधिक समय तक ठदरना नही चाहिए । 

याते गोत्रविषपंधे थुतिपय शब्यामनुप्राप्तया 

निर्ष्यत परिवतनम पुनरपि प्रारघुमद्धभीइतस्‌ । 
१ भावत्य श्रागुपतरपत्य शातिनाश | स थ॑ उत्पतत्यवच्धिन्त एवं ग्राह्म तस्पव 

सहुदमचमत्कारित्वात्‌ । रस० ग०, पृष्ठ १०२१ 
२ मत्र चध्यांदिप्रसम्मत्य रसस्यावि प्रशम इतिशश्य योजयितुम्‌ । सोचन० । ए३ 
हे रत्तस्य तु स्थायिमृततरुत्वात्यशमाटेर सम्मव सम्मवे या न घमतकार', इतिस न 
विचार्यते । रस० ग०, पृ० १०६ 








7 १३ )) 


। 7 अृषस्तत्मह्टत कृत च शिपिसलिप्तेकदोलेडया । ड़ हू “हल # 
+ जन्वप्या म तु परित 'स्तनभर ढृष्टु प्रियस्पोरस ॥ लोचन, पृ० १७५४ + 
यहाँ प्रषम वात पक्ति मे मोत्र-विषयंय मे कारण प्रणय-कोप मी प्राघा यन 
व्यजना हो रहा है। मातिनां नायिका अपने कौप का अस्त तक निर्वाह ने कर पायी । 
इसानिए चतुर्य पक्ति में सम्भोग शज्ञार वर्णित हुजा है। सारा चमलार, कोप-- 
मावोदय हाने से उसो म है । 
भावसाध -- | हैँ हक 
जहाँ दा व्यभिचारा भावा की सीव का चर्बणा हो, उसे भावसाध ध्वनि 
बहते हैं। साध का अथ है सुल्यकादिता । काव्यप्रवाश वे टोशाकारा ने दो भाव, 
चाह वे विराधी हो भयवा अविरायो, उनकी तुल्परूपता तथा समकाल मे आस्वाद को 
हा भावसाप वहा है ।९ यपा-- 


डक लल्स लक ४> ब्द्‌ 


उत्सित्तस्प तप पराक्रमनिषेरम्पागभावत 


झत्सगप्नियता घ थोररभसौत्फालश्च मां क्पत ॥ 

यदेही परिरम्म एप च मुहुर्चत यमामेतय 

लानदो हरिचदनन्दुशिशिर स्तिग्पों रू णद्॒यन्यत ॥॥ ह 

भव 

यहाँ सीवा-आनिगन के प्लिए उद्यत राम का, परशुराम के भाकृस्मिक आाग- 
मन पर यह उक्ति है। इसमे ह५,आवेग, भावों की संघ का वघन-है । 

पण्डितराज जगन्नाथ वस्नुत अमिमृत न होने वाले, विन्‍तु एक-्दुसर को 
अभिभूत करने वी क्षमता रखने वाले दो भावा के समानाधिवरण्य को, भाव साध 
मानते हैं ।९ है: % ध न 
भाव शवलता +- पथ ॥ ॥ 

लोचनकार अनेक सचारिया[, की दस्द्रश, ,अभियक्ति को भावशबलता मानत 
हैं * [कन्तु यहाँ भावा का 'द्वद्वश प्रवीत * कहने मू--किस माव मे अधिक चमत्वार 


कि 


१ धबरचितु स्थभिचारिण साषिरेव चवणास्पदर्म / लोचन०, पृष्ठ १७६ 
२ समकालमेव विरद्धोरपि, तुल्य पयोरास्वादों च। बाल बोध: पृष्ठ श्रट"' 
३ भावसाधिरयोम्यानभिभृतयोरस्योन्याभिभावनयोग्ययो सामानाधिकाव्यमु॥ 7 
लग १--रस० ग़०, १०३ 
४ अन्न हि वितर्कोत्सुक्ये मतिस्मरणे शड्भूदेन्ये घुतिचिन्तने परस्पर वाष्ययाधकभावेन 
इन्द्रशो भवती । पर्य ते तु चिताया एवं प्रधानता दर्देतो परमास्वादस्थानसु--- 
मे हर. + ४ +-लोचन, कूकछ ३७३ 


॥( हैंड ) 


है किसमें कम--यह प्रश्न उठता है? क्यांकि किसों एक- भाव क] विशेष चमत्कार 
का हेतु मानत में ता भावष्वनि हा जाने का मय है । अतएवं मम्मट तथा एकावली- 
कार आदि ध्वनिवादिया न॒दन्‍्द्रेश ” पद को हटाकर अनक भावर का शवलता मानो 
है ।! काव्यप्रकाश के ठाकाकारा तन इस और स्पष्ट करत हुए कहा हैं कि--पूव-यूव 
भावा को उत्तरोत्तर भावा द्वारा दवा दिए जात का हों, मावशबलता ध्वनि कहता 
हैं। किल्‍्नु इसस रसग गाघरकार सहमत नहीं हैं।९ 

शवकार्य शशलत्मणा कद च कुल भूयो४पि दृश्येत सा 

दोधाणा प्रशमाय में श्रुतमहों कोपेशपि फातत मुख । 

कि थक्षन्पपकल्मपा कृतघिय स्वप्नेष्पि सा दुलश, 

चेत स्वास्यमुपेहि क खलु युवा घन्योपरथधास्पति ॥॥ 

यहाँ वितक, औत्सुवय मनि स्मरण, शद्भा दैय धृति तथा चितादि भावों 
का शवलता है प _ 

इसके मतिरिक्त सम्मट न भावस्थिति * नामक भेद मा माना है और इसको 
सबप्रथम उदाहृत कर दिया है । यथा-- 

जाने कोपपशद्भमुखों प्रियतमा स्वप्नेष्य दृष्टा भया 

मा सा सस्पृश पाणितेति झदतों गन्तु प्रवत्ता पुर । 

नो यावत परिरम्य चादुशतकराश्यासयामि श्रियों 

भ्रातस्तावदहुशठेन विधिता. निद्रावरिद्रीहुत भा 
सलक्ष्यक्षम ध्वनि -- 

इसम वाच्य और व्यम्य का क्रम उप्ता प्रकार ललित हावा रहता है जिस 
प्रकार घण्टा-रणन व अनुरणवे का । इसा कारण ध्वनिकार इस “अनुस्वतसन्तिम 
कहत हैं ।४ आचाय मम्मट मा इस अनुस्वनामसलश्यक्रम ब्यड ग्य! ध्वनि कहत हैं ।४ 


१ अब वितको त्सुवप्मतिस्मरणशद्भाद यघतिधचिताना शबलता 
(विभातिघाम - एकबलो प्रृष्ठ १०६) 

२ पत्तुकाथ्यप्रशाशदोकार उत्तरोत्तेण भावेद पूवपूवभावोपमद शबलता इत्यम्य- 
धोयत तप्तन 0 रसय०, पृष्ठ १०४ 

३ भावस्यितिस्तृक्ता उदाहता च ॥। का० श्र०, पृष्ठ १४५ 


४ इमेण प्रतिमात्यासा यो'स्पानुस्वानसत्रिम ॥ 
शब्दायशक्तिनूलत्वात्सोषपि दबा व्यवत्यित ॥| घ्व० रा२० कक 


५ मनुस्वानामसलब्यक्षमब्पम्य स्थितिस्तुय ॥ कप कट 
शब्दा्योमियशक्त्पुत्थस्त्रिपा स क्यितों घ्वनि ॥ का० ब्र०, ४३७ 


(९४) 


आनस्दवधन इसके दो भेद मानते हैं--(१) शब्दशक्तिमुलक तथा (२) अथशाक्त- 
मूतक ध्वनि । किन्तु मम्मठ तथा रसगज्भाघरकार 'शब्दा्योभपशक्तिमूल”! नामक तृतीय 
जेट भी मानते हैं । ड़ शक 

शब्दशक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमूल ध्वनियों में क्रम से शाब्दी 'व्यजना व्चा 
आयी व्यजना चमत्कारकारिणी होती है जो क्रम स शब्दपर्यायस॒ह तथा शब्द- 
पर्यायासह होती है। जहाँ किसी शद के स्थान पर उसप्तका पयाय रख देन पर, 
व्यस्त अर्थ अथवा काव्य-सौदय मष्ट नही होता, वहाँ अभशक्तिमुलध्वनि चया जहाँ 
पर्याय रख दने पर वाव्य-सौ दय नष्ट हो जावा है--वहाँ शब्दशक्तिमूव ध्वनि मानो 
जाती है । 


शब्दशक्तिमूल ध्वनि है व्यग्य क॑ दो भेद हैं--वस्तु तथां अलझ्कार। 
आनदवधन शब्दशक्तिमूल ध्वनि के अतगत कंवव अलद्थार व्यग्य ही मानते हैं, 
वस्तु व्यग्य नहीं । उनके अनुसार जहाँ वस्तु दय का प्रकाशन होता है ---वहाँ सर्वेत्र 


शब्द श्लेप ही होता है । 


आखचाय आन-दवधन के कहने का अभिप्राय यह है कि शब्दशक्तिमुलकल अल- 
ड्रार ध्वनि भें तो न कंवल वस्तु अपितु अलझ्भधर भी श्रकाशित हाता है फिन्‍्तु श्लेष 
मे बस्थ तरमात्र प्रकाशित होता है। टनध्वस्त मनोमवन! मे श्तेप इसा कारण है 
कि यहाँ दूसरा प्रकाश्यमान अथ केवल वस्तु रूप है। हाँ यदि इसके साथ अलझ्लार 
भी हांता ता फिर थही ध्वनि का उदाहरण वन जाता । 


आाचाय मम्मट वस्तु से वस्तु व्यग्य को सत्ता को मानतत हैं। वे शब्दश्नप मे दो 
भिन्न शब्दा का श्लिप्टता स्वीकार करते हैं ।९ “वाच्यमेदेव शब्दभेद ” वाने सिद्धाव के 
पापक होने के कारण उनके अनुसार प्रकरणादि के अमाव मे अभिधा का नियमत ने 
दी सकने के कारण श्लेप मे दोनो ही भर्थ वाच्य होत हैं, जबकि शादशक्तिमूल ध्वनि 
मे प्रकरणादिवशात्‌ अभिधा के नियमन के वरण, दूसरा अथ व्यंग्य ही होता है. वह 
व्यग्य वस्तुरुप हाठा है । जत इस दस्तुर्प व्यग्पत्ता के कारण पस्तु ध्वज्ति मानने 
में काई हामि नहीं है। इसका श्लेप से कोई विरोध नहीं है वयोकि श्वेष में वो 





१ यस्मादल्टकारों न वस्तुमात्र यरिमन कराये शब्दशकत्या प्रकाशते स शवशवत्युद-- 
भेदो ध्वनिरित्पस्माक विवक्षितम्‌। वस्तु ये च शादशकत्या प्रकाशमाने श्लेष । 
घ्व० २५११ अइट ः न्क + 

२ वाच्यभेदेन भिन्ना यह मुगपदभाषणस्थृश | 7 >> 
रश्सिष्याति शब्दा श्लेषों सावक्षरादिभिरष्ठधा ॥ कार भ्र० ६११६ » 


रू 


( !१६ ) 


दूसरा पस्तुरुष अथ वाच्य हा हावा है। आदाय आतस्वदपघन अमिधा के नियन्त्रण 
के विषर मे मोद हैं। उनके द्वारा वस्तुस वल्लु स्पस्य का स्वाकार ने करन का 
कारण सम्मवत ध्रुव आचड् कारिका का प्रमाव हा रहा होगा । बीौर जहाँ एक अथ 
का अमिपा द्व।रा नियसन है जान पर दूसरा अथ ब्यजिव हात्रा है--वह वल्लु घ्वति 
काव्य कहनाठा है । 

अपगनिमूत ध्वनि उस कहते हैं जहाँ वाच्य अथ व सामथ्य स॑ गाय 
वस्तु ठपा असद्ार व्यस्य हो। व्यजर अब का दृष्टिस इसके दा भर हैं-- 
(१) हढि प्रौदानिमावनिष्पन्द शरारों अथवा कवि-निदेद्ध बतृ प्रौदाक्तिनिप्पन्न शरार 
(२) स्वठ सम्मगा ।१ 

<.. अभिनव गृप्त तथा आचाय मम्मट ने इसके दाने भद मान हैं--(१) स्वत 

सम्मवा (२) कविध्रौटोक्तिसिद्ध तथा (३) कविनिदद्धवरप्रोलोत्तसिद्ध । पुन इस वीना 
के वस्तु तथा अलझ्धार दा बट होकर ३3८२७०६ «द द्वा जात हैं। यछ भद वस्तु 
हब अलडुपर रूप के ब्यजव होते से ध्वनि क 2८२७ १२ वेद द्वा जात हैं। परल्नु 
ब्वनिकार, कवि प्रौटाक्ति दया कविनिवद्धवत्‌ प्रोढ़ाक्ति का एक हा मानने के कारण, 
जाठ दा नंद मानत हैं। शदशक्ति मूल ध्वनि के भा पत बाय प्रवाध् से प्रवाश्य 
हाते क॑ कारण कवल वान भर हुए, जपातक्तिसूल के यहा आठ भेद पद वाज़य तथा 
प्रदधगव हान से ६८ ३७ २४+ ३८६ ७ नेट हुए । अतध्यक्रम ध्वनि के वध परटाटि 
वातय सद्भटना तथा प्रव॒घ स प्रकाशित छोन के कारण भ्रॉँच बट 3--५७४० ३२ भेद 
हुए । अविवर्लितवाब्य छ्वनि क॑ टोनों मंद पट तथा यावय स प्रकाशित होत स चार भेद 
हुए । इस प्रकार शुद्ध ध्वनि के बुल ३२--४७८३६ भंद हुए। किन्तु लोचनकार न 
शुद्ध ध्वनि क केवल पेंतीस भेद स्वीकार विए हैं । 
आचाय मम्मट के अनुसार ध्वनि भेद-- 

मम्मट न शुद्ध ध्वनि के इक्पावन भदद मात्र हैं? और इस प्रकार जोचनकार स 
मम्मट ने १६ भंद अधिक बताए हैं ॥ अविवातित वाच्च के «व से वा बलानाइवधन, 





१ ब्रौदोक्तिमाव्रनिष्प्षशरीर सम्मवोस्दत ॥ 
अर्योषषि द्विविधो शञ यो पस्तुनोन्यस्प दोपक ॥ स्व०, ३२४ 

२ स्वत सम्मदों का अथ है कवि को अपली प्रतिमा वी उपज ढिन्तु बाह्य लगत्‌ म 
भी जो सम्भव रहता है-स्वत सम्मदो न केवल भणतिमात्रनिष्यन्नोबावद्द 
हिरिप्योचित्येत सम्माव्यपानों | का० प्न०, प्रृष्ठ १३५ 

के गेंदास्तदेश्पचाशतु--क० प्र० १८५ 


६ १७ ) 


अभिनवगुप्त तथा मम्मट म॑ समाववा है, अन्तर केवल विव्लितान्य (पर वाच्य वे 
नेदों मे है। मम्मट ने असल्यक्रम। व्यस्थ वे छ भेद मान हैं--पद, वावय, पदकदैश, 
“रचना, वण तथा प्रवाध | जब कि लोचनकार पदैक्देश को पृथक ते मानकर वेवल 
पाँच भेद ही मानते हैं। मम्मट ने शब्द शक्ति मूल मे वस्तुव्यग्यता मानी है, तथा 
उसके भी पदप्रकाश्य एवं वावयप्रकाश्य होने से दो भेद अधिर स्वीकार विय है। इस 
प्रकार जाव'दवधन तथा लोचनक्ार की अपेक्षा मम्मट व शब्द शत्ति' मूल मे दो भेद 
अधिक हुए । अथ शक्ति मूल मे पदश्रकाश्यता तथा वा्यप्रकाश्यवा के अतिरिक्त 
प्रबाधप्रकाश्यता की मानकर मम्मट ने बारह भेदो वी वृद्धि वी। 'अथशक्तिमूल- 
सलध्ष्यक्रमव्यम्य! के प्रति 'शब्दायोमयशक्तिमुल” नाम एक नया भेद मानकर 
एक भेद की और वृद्धि की । इस प्रकार मस्मठ ने लोचनकार से सोलह भेद अधिक 
माने कर ध्वनि के ५१ भेदो का तिरुपण कमा । 


गुणीभूत व्यग्य काव्य तथा व्यग्यतत्त्व से युक्त अलकार-- 


आनादवधन ने व्यग्य तथा वाच्य का समप्राधाय होने पर तथा व्यस्था- 
पेक्षया बाच्य के अधिक चमत्कारी होने पर गुणोभत व्यग्यकाव्य माया है। इसके 
अतगत उन अलझ्भारों की भी गणना का गया है जिनमे व्यग्य अथ की यत्किचित्‌ 
'चारुता होती .है । परन्तु वह चारुता वाब्य अथ का हो अनुगमन करता हुआ, उस 
(वाच्य अथ का) ही उत्हृष्द तथा चमत्झत करता है। कही पर वाज्य एवं ब्यग्य 
की तुल्य प्रधानता होती है। प्रवपक्षियों ने कुछ ऐसे अलक्कारों की चर्चा की है, 
जिसम व्यग्याथ प्रधान रुपेण स्थित रहवा है । आनादवघन इस भ्रकार के अब्ड्भूारों 
को ध्वति काव्य मे समाहित कर लेते हैं । ध्वनिकार ने पूर्ववलियों को यह स्पष्ट उत्तर 
दिया है, कि इन अलदड्भारा म॑ कही स्थित ध्वनि को ही घ्वनि-काव्य नही कहा जा 
सकता, क्योकि ध्वति का विषय बहुत विस्तृत है । ध्वनि का क्षेत्र विशाल है और इस 
अलकारों म श्राप्त ध्वनि उसका वेवल जश अथवा एक प्रकार मात्र हा सदती है। 
ये अलंकार समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्तनिमित्ता विशयाक्ति, दापवा, अपहृू नि, 





| शब्दायोमपमुरेक --काव्यप्रकाश १४६ 


१ 
आचाय मम्मठ को शब्दायों मय शक्तिपूल घ्वति को मानने की प्रेरणा ध्व-यालोक 
के इस काव्य से मिली-- 


शब्दशक्त्पा अयशक्‍त्या शब्दायशवत्या वाक्षिप्रोडधि ध्यायोज्प कविना पुन यत्र 
स्वोक्स्या प्रकाशोत्तियते । घ्वयालोक २५१४ + + 
श्‌ न 
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चवर्यायोक, सद्दूर एर्यादि हैं। इन सभी अलंकारा पर विशेद मार्मांसा कर उनकी 
ध्वनिता का निरॉहरण कर, उद् गुणोमृतम्पग्प-शाम्य व अन्दगत रखा। इस 
असदारों का समग्र हृष्टि स विवेघत करने व पश्चात्‌ ऑणर्वंघन ने निष्कर्ष बार 
प्रतार के स्पलत स्वोग्रार विय है -भहाँ पर स्यम्य का क्रप हान पर भी ध्यनि का: 
स्यवहार नहीं होता।" 
(१) जद ब्पग्प भा अप्राघाय हा और यरहे वाच्य मात्र का अनुगमन करता: 
हा | जैग + समायावित, अप्रस्तुवप्र्शसालि । 

(२) जदाँ व्यग्य का आमाय मात्र [स्फुट स्पण प्रवीवि हा। जैसे उपमादि । 

(३) जहू वाच्प तपा व्यग्प का समप्राधाय हो । जैस--सटदस* कर । 

(४) जहाँ व्यग्प का प्राधाय रफुटरूपध प्रवोत न हा । 

इस प्रकार गुणामूत व्यग्य काब्प का क्षेत्र वडा विस्तृत है। मम्मद के अनुसार 
गुणायूत व्यग्य व आठ भेट हैं--जा इस प्रकार हैं -अयूटव्यग्य, दूसरे का अद्भमूत 
व्यग्य, वाच्यसिदव्यग्प अस्फूट सन्टिस्पत्राधाय तुयप्राधा'य, काशवातिप्त तथा 
अमु दरब्यग्प ।६ 

(१) अगूदन्यग्य--जहाँ ब्पम्प का प्रताति सहूल्य से भिन्न सामाय व्यक्ति 
मा अनायास्त हो हा जाता है यह अत्यन्त स्पष्ट हात से वाच्य अथ के समान हा हा 
जाता है | इसलिए बगूद व्यग्य का प्रधानदा ने हान से उसका गुणोमूत व्यग्ये माना 
जाता है। इस प्रतायर जिस ब्यग्य का प्रताति सहतया को भा सरलता से ने हो पक 
वहाँ भा ब्यग्प का चमसस्‍्कार ने होने स उस अस्पुट या अगूडब्यग्य को भा गरुणीभूत 
व्यग्प माना जावा है । 

(२) अपराद्रूप गुणीमृतव्यग्य-जद्ँ दावव का तालयविषयामूत 
प्रधान अर्प जय रखाहि या वाच्दादि अधथ हा ओर प्रस्तुत व्यग्य (रसादि अथवा 
वस्तु अलदुररादि रूप) उसका अक्के हो, उसका जाराज्जप्ग्य रुप गुण मुतब्यग्य कहा 
जाता है । 


३२ स्यग्यस्थ यत्राप्राधाय वाच्यमात्रानुपायिन समासोकयादयस्तत्र बाच्यालसड शृतय 
स्फुला । ब्यग्यस्य प्रतिभामात्रें बाच्यार्यानुगमेगपि वा । हे ध्वनियत्र था सह्प प्राधाप- 
हु प्रतोपते ६ ध्यवयलीद पृष्ठ १ ५ 

9 अगूदमपरस्पाड्ध वाच्यसिद्यद्धमस्कुटम्‌ 
सौर्दिग्यतुल्यप्राधाये कात्रवाक्षिप्तमतु दरभू ॥॥ 
व्यप्यमेव गुणोभूतव्यग्यस्थाप्टो भिदा स्थृता' ॥। शाव्यप्रशाश पृष्ठ १६६ 


( ६ ) 


* इस प्रकार के “आठ स्थल भम्भद ने माने हैं--जहाँ रस भाव काजज्ज बनता 
है, कहीं भाव दूसरे भाव का अग बनता है, कहीं शैज्जारामास, भावामास किसी 
भाव का अग, कही भावोदय, भावशान्ति, भावशवलता, भावश्शीय! इत्यादि 
भाव का "अग बतता” है ।" इसी प्रकार जहां सलक््यक्रम व्यग्य अलद्भार ध्यग्य तथा 
वस्तु व्यग्य वाच्य का अग बनता हैं वहाँ भी 'सम्मठ अपराज़ुब्यग्यता « स्वीकार करत 
हैं। आवाय आजनदवधन भी ऐसे स्थलों मे ग्रुणीश्ृत व्यग्यत्ता ही स्वीकार करत हैं। 

(३) वाच्यसिद्यज्व्यम्य--जहाँ वाच्य सापेक्ष हवा है और उसे अपनी 
छिंद्धि कै लिए दूसरे अर्थ (व्यस्यार्थ) की अपेक्षा रहती है, वहां व्यग्याथ वाच्यार्ष 
की सिद्धि का अगर बनने के कारण गुणीमृततया गौण हो जाता है। वाच्याज्ज-यर्य 
(अपराज्ञे) तपा वाच्यसिद्धयज्जव्यग्य मे वस्तुत यही भेद है। वाच्याजुब्यग्य मे 
याच्य निरपेक्ष होता है अर्थात्‌ उसे अपना सिद्धि के लिए किसा अन्य अथ वी आंब- 
श्यकता नही पड़ती और वाच्यप्रिद्ययद्धू यग्य सापेक्ष होता है और उसे आय अथ की 
आवश्यकता पड़ती है ॥ 

(४) अस्फुटव्यग्य--जही व्यग्योथ को समझने मे सहृदया की प्रयास करना 
पड़ता है, वहाँ अस्फुट व्यग्य होता है ॥ 

(५) सन्दिग्ध प्राधान्य--जहाँ वाच्य और व्यग्य के प्राधा-याप्राधा य॒ की 
स्थिति संदिग्ध होती है, वहाँ सन्दिग्धप्राधा यव्यग्य होता है । 

(६) काववाक्षिप्त--ध्वनिकार ने जहाँ काकु के द्वारा अर्थातर को प्राप्ति 
होने पर व्यग्प का मुणोभाव रहे, वहाँ पुणीमृतव्यग्य का विषय माना है ।* इस परि- 
भाषा से यहू अथ भी निकाला जा सकता है, कि काकु के स्थल मे कदाचित्‌ व्यग्य का 
गुणीभूव न होकर प्राघाय भी हो सक्तता है, किन्तु लोचनकार काकु के प्रयाग में सवन्न 
व्यग्य का गुण/भाव ही मानते हैं । उनके अनुसार उसका प्राधा-य कदापि नहीं हो सकता ।* 
आचाप मम्भट भी काकु की सहायता से निकलने वाले प्रधान व्यग्य के स्थल मे ध्वनि 
तथा अप्रधान यग्य क॑ स्थल में काववाक्षिप्तगुणीभूत व्यग्य का यवद्दार करते हू ९ 





३ अर्थातरगति काक्वाया चधा परिदृश्यते 
सा व्यग्यस्य गुणीभावे प्रकारमिममराधिता ॥॥ '-+ ध्वन्यालोक ३े।३८ 

२ काकुयोजनाया संवज्ञगुणीभूतव्यग्यतैत] 5. लोचनप्रकाश ४८० 

हे जते मस्यासि कोरवशत समरे न कोपाद ह्फ 
दुषशासनस्थ दछिर न पिदास्युरस्त ५ रे 
स्ृर्णयामि गदयातम सुयोधनोक।ण के - 
साधि 'करोतु भवतां सूषति परणेना। ! म कह 


( २० ) 


इसक अतिरिक्त जहाँ वाच्यार्थ के पयदड्ठित हो जाने पर व्यग्याथ की परवीति 
विलम्व से होदी है, परन्तु स्वतत्र रूप स होता है, वहाँ ध्वनि का स्थल माना 
जायंगा ॥६ 

(७) तुल्यप्राधाय--जहाँ वाच्य और व्यग्य वी समान रूप स प्रधानता 
हावा है, वहा तुल्य प्राघाय ब्यग्य होवा है | 

(८) असु दरब्यग्य--जहाँ वाच्य में अधिक सुन्दरता हो भौर तदपलया 
व्यग्य में कम सुरता हा वहाँ अमुन्दर व्यग्य ह दा है ॥ ऐसे स्थला पर सारा 
खमाकार ब्यग्य का अपला वाच्य में हा होव' है 


३ जठे -गुए सेद छिन्नो भयि मजति नाधावि कुदयु ! । 

यहा गुरू जी सुश्नपर ही कछोघष करते हैं दुदओों पर नहीं" इस दावयार्य को 
विश्वाति हो जाते पर मयि ते योग्य खेद कुदयु तु याग्य” इप्त अय को प्रतोति बिलम्व 
से किन्त स्वृतत्र रुपेश होते से ध्वनिदाष्य हो माता जायेगा $ अब सयि न योग्य खेद 
कुषुषु स्‌ योग्प इति काक्या प्रकाशने । न शव वाच्यसिदियद्धमत्र का कुरिति गुणोमत- 
स्यग्वल्थ शद्धुयव्‌ । प्रश्तमात्रेणापि काकोविशते +॥ काध्यप्रकाश प्रृष्ठ ८द्यपर 


** “द्वितीय अध्याय त ! 


४. ७७ 


लिदास और संस्कृत 'काव्य-परम्परा 


भारतीय सस्हृत वाडुमय का आदिखोत जिस सास्हृतिक आयाम में विक्तित 
हुआ, उसे इतिहासकारों न आश्रम सस्डृति की सत्ता दी । आधिव प्रगति की दृष्टि स 
यह वृषि थुग था जिसम ग्रामीण संस्कृति विकतित हुई तथा राजनैतिक हष्टिकाण 
से यह राजय युग था जो वुल सस्द्ृत का परिचायक है। वैदिक ग्ुग के धम साहित्य 
पुव कला मे सादगी झदात्ता एवं आध्यात्मिकता परिव्याप्त हैं। अनंक स्थला मे 
का-यमगी उक्तियाँ बिखरी पडी हैं कि-तु विशुद्ध काव्य के विकास क॑ लिए अभी उदर 
भूमि अस्तुत नहां हुई थी... 

लौकिक सस्कृत साहित्य का जाम भल ही तमसा क निजने आथम में हुआ 
हो किथु उसका विकास सस्वृति के उस परिवश मे हुआ, जिसे हम जाथिक हृप्टि- 
कीण से शृपि एवं हस्तकला युग राजनैतिक दृष्टिकोण से सम्राटो का श्रुग सामामिव' 
हृष्टिकाण से चतुवष्यव्यवस्था के विकास का युय एवं आः्यात्मिक दृष्टिकोण से 
विविध दाशतिक धाराआ के विकास का स्रुग कह सकत है। सस्ह्ेति वी इस परष्ठ- 
भूमि मे सस्टृत्त का जो साहित्य निमित हुआ--रामायण-महाभारत उसके आदि 
प्रतीक हैं। यह साहिय एक ओर सम्राटो के राजकीय वैभव म॑ तथा दूसरी ओर 
आश्रमां की सादगी मैं विकसित हुआ। वेदिक सस्दत का यह ग्रामीण भाव सस्हत 
साहित्य तद आते आत नागरिक स्वरूप में परिवतित हो गंगा । सस्‍्दृत साहित्य जिस 
युग में लिखा गया उसी समय में भारतीय सस्द्वति को श्रेष्ठ उपलधयों का रस्म 
होते लगता है। इसीलिए यह बहने मे अत्युक्ति न होगी कि ' भारवाय सह्द्ृति मे 
जो मवश्रेप्ठ ह. “सका अभियत्ति सस्दति साहित्य में हुई है और सस्दृत साहित्य मे 
जो सवश्रेष्ठ है, उमकी अभिव्यक्ति कवि शिरोमणि कालिंदास म हुई है ।” 

इतिहास की ब्यापकता )भावा जी उदात्तता ,विशदवा, गम्भीरता तथा 
शिल्पविधि कः आचायत्व सभी हृप्टिकोध से कालिदास सस्वृत वायकला के सुमझ 
मान जा सकत हैं। कालिदास को काव्य-प्रथयन को प्रेरणा किन कृविया एवं किन 
काव्य-पद्धतियां से मिली, इस सम्ब ध में निश्चयपुवक अधिक नहीं बहा जा सकता 
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क्योंकि कालिदास का युग अमी विवादास्पद है। किजु यह निश्चित है कि कवि 
कालिदास क॑ प्रेरणास्रोद राष्ट्रीय महाकाब्य रामायण-महामारत में निहित थे। 
आचाय पराणिनि को उनका पूवकर्त कहां छा सकता है। सास्टृदिक वातावरण, 
माव भाषा दथा रचना विधान अह्येक क्षेत्र में कालिदास ने इन ग्राथा से प्रेरणा 
प्राप्य को । काविदास की काव्य में ध्वनितत्व के विश्लेषण के पूव उनके ग्रग, उनके 
व्यक्तित्व, उनकी काव्य दतिया तथा रचना विधान वैशिष्टय पर प्रवगश डाल देना 
उपयोगी हागा । 


जाविर्भाव काल-- 

महाकदि कालिदास का आविर्भाव क्सि युग विशेष में हुआ--इस विपय में 
बुछ निश्चित रूप स कह सना बडा दुष्कर है। उनका जम कद और कहाँ हुआ 
डिस पारिवारिक सामाजिक एवं राजनैतिक स्थितियां में उतका जीवा मापत हुआ 
किन सपर्पों किन बात प्रतियावा ने उनके विचारों भावताआं के निर्माण में योगदान 
टिया--श्त्यादि प्रश्ना वा उत्तर आज भा एक कठिन समस्य।मूलक बना हुआ है । 
इसका संदेसे बढां कारण यह है| कि उहाने किसी भी ग्रय भ अपन विषय मे कुछ 
भय निर्देश नही दिया है। 

उनके स्थितिकाले के विषय में जितने आलोचक हैं उतने हा मत उतने ही 
विचार हैं। महांकवि के समय का आकलन ० की प्रथम शताब्टि स लेकर शश्वी 
शतताईिद तक किया जाता है। अधिकाशत विद्वान्‌ उनका सम्ब"्ध विन्रमातित्य क काल 
से जोडते हैं। उनक॑ युग विषय में प्रचलित सभा मतो की समोक्षा करन पर मुख्यतत 
दो मत समर आत हैँ। प्रथम मत उठ्ें प्रथथ शवाब्दि ई० पू० घोषित करता है । 
इम मत के समथक सवश्री सो० बो० वैद्य, बे० सा० महोापाष्याय वरदाचारी, 
चन्द्रशेखर पाँडे प्रभृति विद्वान हैं । 

दूसरे मत के समथक श्री आर० डी० भण्डारकर , कीथ स्मिथ, डा० भगवत- 
शरण उपाध्याय, ड7० भोलाशझूर व्यास मेवडानत्र तथा वासुदेव विष्णु मिराशी 
हैं। य समी विद्वान्‌ उनको अश्दघोष का परवर्ता मानते हैं। इसका आधार प्राश्त 
आपा तथा हैल्ी आदि हैं। 


भपा-चैज्ञानिक प्रमाण नाठकीय प्राहृत के विशेष सदम मे-- 

क॒वि द्वारा प्रयुक्त भाषा के ध्वयात्मक गठन अ्रइति भ्रत्यय विन्यास, वावय- 
संगठन तया शाचवत्री के दारा मो कवि के आविमावकाल को ओर सकेत हो 
सकता है। कालिदास को काव्य-मावा (नाम, ध्रकृति स्दछया भायिक गठन, शब्द- 
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खोत, इंल्री) उनके आविर्माव काल की किस्र शवाब्दी वो ओर सकेतित करती है, 
अम्भीरता से अभी इसकी इस दृष्टि से परीक्षा नहीं हुई है। प्रो० बोथ" आरटि 
'ाश्चात्य विहाना धया कुछ प्राच्य विद्वावा ने भी कालिदास में 'प्राइत-प्रयोग के 
आधार पर छाड़ें गुप्तताल का सिद्ध किया है । किन्तु उससे मी अधिक हलके हृध्टि- 
कोण से, उस मत को यह कह वर काट दिया गया कि उत्रकी प्राइज कत्रिम प्राइत' 
है, वैयाकरण नियम्ता के अनुसार इत्रिम रूप से नाट्यकारों झारा सिभित को गयी। 
इस प्रकार भाषा वितान क॑ सिद्धान्दा के अनुम्तार तथा भारतीय जायभाषां के विकास 
क्रम को हृष्दिगत रखते हुए गम्भीरत्तापृबक विचार नही विया गया। 

कालिदास का काव्यमाषा का विश्ठेषण वरन के पूव बुछ सापा वैतातिक 
सामाय सिद्धान्वा का विवेचन अपेक्षित है। किसी विशिष्ट युग में, किसी विशिष्ट 


देश मे, कसी विशिष्ट समाज म, किसा विशिष्ट साहित्यिक जोवित मापा के सामा> 
ज्यतया तीन रूप मिलते हैं-- 


(१) साप्ान्य रूप 
(२) मध्यम स्तर का रुप तथा 
(३) साहित्यिक रुप 


भाषा का साहित्यिक रुप उस भाषा के सामान्य तथा मध्यम स्तर के रूप 
का ?। निखरा हुआ परिपक्व स्वरूप है। जब तक साहित्यिक रूप का सामाय तथा 
मध्य स्तर क॑ लोग सहज रूप से समय लेते हैं जब तब उस भाषा को समझने के 
लिए पाठशाने भ शिक्षा लेने की जावश्यक्ता नहीं पड़ती वर तक साहिदियुव मापा 
को भाषा वैचानिक दृष्टि से जोवित भाषा कहा जाता है । जय सामाय दया सध्य 
स्तर के लोग कसी भी साहित्यिक भाषा को बिना पराठ्शाले में उस भाषा की शिक्षा 
लिए समथन में असमथ होत हैं दव यह कहा जाता है कि, वह साहित्यिक भाषा 
अव रूडिवद्ध होकर केवल साहित्यिकारो विद्वातां तथा वैयावरणां का भाषा रह गई 
है। भाषा वैन्नातिक रूप स ऐसो साह्तिमिक भाषा का मृतप्राय कहा जाता है। जब 
एक भाषा सामान्य तथा म-यमस्तर के लाोगा के लिए सहज हो वोषगम्य नही रह 
जाता, तव उस सामाय लोक के लिए मृतप्राय उस साहित्यिक भाषा क॑ स्थान में 
उस युग में श्रधलित भाषा वे सामा्य और मध्यम स्वर के रूप म एक तयो साहित्यिक 
03-3%++-नज_+ वन 
है भो० कोष--कालिदास के नाटकों को प्राकृत अश्वधोष तया भास के नाटकों की 
भाहइत से निश्चय हो अर्वाचीत्र है ससे ग्ुप्वकाल के पूववर्तो महों स्वीकार क्या जा 
सकता। औ्रौ० कौय, हिस्टो आव सस्कृत लिटरेकर, पृष्ठ 5०. -। + 


( २२ ) 


क्योंकि कालिदास का युग अमी विवादास्पद है। दितु यह निश्चित है कि कति 
कालिदास कं प्ररणात्नोत राष्ट्रीय महाकाब्य रामायंघ-महामारत में निहित थे। 
आचाय पाणिनि को उनका पूवक्‍तृू कहां जा सकता है। सास्द्तिक वातावरण, 
भाद भाषा तथा रचना विधान प्रस्‍्येक क्षेत्र में कालिदास ने इन प्रथा से प्रेरणा 
प्राप्व का । कालिदास की वावब्य में ध्वनिवत्व के विश्तेषण के पूव उनके युग, उनके 
व्यक्तित उनका वात्य इृठिया तथा रचना विधान वैशिष्टय पर प्रकाश डाल देना 
उपयोगी हागा । 


जाविभाव काव-- 

महाकवि कालिदास का आविर्भाव किस युग विशेष में हुआ--इस विषय म 
कुछ निश्चित रूप से कह सबना वडा दुष्कर है। उनका जम कब और कहाँ हुआ 
क्सि पारिवारिक सामाजिद एवं राजनैतिक स्थितियां में उतका जीवन यापन्न हुआ 
किन सपर्षों किन घात-प्रतिषाता ने उनके विचारों-मावनाओ के निर्माण मे योगदान 
लिया--इस्यादि प्रश्ता का उत्तर आज भा एक कठित समस्यामूलक बना हुआ हैं। 
इसका सबसे वडा कारण यह है कि उहांने किसी भी ग्राय में अपन विषय मे कुछ 
आय निर्देश नही दिया है। 

उनक॑ स्थितिकाल के विपय में जितने आलोचक हैं. उतने ही मत उतने हो 
विचार हैं। महाकदि के समय का आवलन ० को प्रथम शताब्टि से लेकर ११वो 
शतातिदि तक क्या जाता है। अधिकाशत विद्वानु उतका सम्ब"्ध विक्रमादि य क काल 
में जोडत हैं। उनके युग विषय में प्रचलित सभा मतो वी समोशा करन पर मुख्यत 
दा मत समभ आत है । प्रथम मत उठ़ें प्रथम शवाब्दि ई० पू० घापित करता है। 
इस मंत वे समथक सवेशधी सो० बा» वैद्य, क० सो० महोपाध्याय वरदायारी, 
चदशंखर पाँडे प्रभृति विद्वान हैं । 

दूसर मत क॑ समयक श्री आर० डी० भण्डारकर, कीय स्मिथ, डा० भगवत॑- 
शरण उपाध्याय डा० भोलाशदुर व्यास मेकडानल तथा वासुदेव विष्णु मिराशी 
हैं॥ ये सभी विद्वात्‌ उनको अश्वघोष का परवर्दीो मानत हैं। इसका आधार प्राइत 
भाषा वया चैला आदि हैं। 


भाषा-चैज्ञानिक प्रमाण-नाटकीय ध्राकृत के विशेष सदभ मे-- 

कर द्वारा धयुक्त भाषा के ध्वयात्मक गठत, प्रशति प्रत्यय-विन्यास वात्य- 
संगठन तथा शाडाउती के द्वारा मो कवि के आविमावझाल का ओर सकेत दो 
सकता है। कालिट्स का काय भाषा (नाम प्रहवि स्व मायिझ खठन, शब्द- 


( रह ) 


स्रोत, शैली) उनदे आविभाव काल की किस शताब्दी की ओर सकेतित करती है, 
गम्भीरता से अमो इसकी इस दृष्टि से परीक्षा नहीं हुई है। प्रो० कौय" आदि 
पाश्चात्य विद्वाना तथा कुछ भ्राच्य विद्वातों ने मी कालिदास में प्राइत प्रयोग के 
आधार पर उह गृुप्तकाल का सिद्ध क्या है । किन्तु उसस भी अधिक हलके इृष्टि- 
कोण से उस मत को यह कह कर काट दिया यया कि उनकी प्राइत्न क्रत्निस प्राक्त! 
है वैयाकरण नियमो के अनुसार ृत्रिम रूप से नाट्यकारों द्वारा निभित की गयी | 
इस प्रकार भाषा विज्ञान व॑ सिद्धाता के अनुसार तथा भारतीय आयमापा के विकास 
क्रम का दृष्टिगत रखते हुए गम्मीरतापूवव विचार नहीं किया गया। 

कालिदास की काव्यमापा का विश्लेषण करन के पूव कुछ भाषा वैतानिक 
मामा“य छिद्धान्ता का विवेचन अपेक्षित है । कसी विशिष्ट युग मे, बिंसी विशिष्ट 


देश म, क्सि। विशिष्ट समाज म, किसी विशिष्ट साहित्यिक जीवित भाषा वें सामा- 
“यतया तीन रूप मिलते हैं--- 


(१) सामान्य रूप 
(२) मध्यम स्तर का रुप तथा 
(३) साहित्यिक रूप 


भाषा का साहित्यिक रूप उस भाषा के सामान्य तथा मध्यम स्तर के रूप 
का हा निखखरा हुआ परिपक्व स्वरूप है । जब तक साहित्यिक रूप का सामाय तथा 
अध्य स्तर क॑ लांग सहज रूप स समय लेत ह जब तक उस भापा को समसने के 
लिए पाठशात भ शिक्षा लेने की आवश्यकता नहों पडती तब तक साहित्यिव भाषा 
को भाषा वैनानिक दृष्टि सं जोवित भाषा कहा जाता है । जब सामाय तथा मध्य 
स्तर के लोग कसा भी साहित्यिक भाषा को यिना पाठशाले म उस भाषा की शिक्षा 
पविए समझन भें असमथ होत हैं तव यह कहा जाता है कि, वह साहित्यिक भाषा 
अब रूत्बिद्ध होकर केवल सादित्यिकारो विद्वाना तथा वैयाकरणा को भाषा रह गई 
है । भाषा वैचानिक रूप स ऐसा साद्वियक भाषा को मुतप्राय कहा जाता है। जब 
एक भाषा सामान्य तथा मध्यमस्तर के लोग के लिए सहज ही बोधगम्य नही रह 
जाती तब उस सामाय नाक के लिए भृतप्राथ उस साहित्यिक भाषा क स्थान मं 
उस युग मे प्रचलित भाषा के सामाय और मध्यम स्तर के रूप मे एवं नयी साहित्यिक 
>+++9++-+-- 
१ प्रौ० कौष--'कालिदास के नाटकों को प्राकत अश्वघोद तपा भास के माठकों की 
भाइत से निश्चय हो अर्वाचोन हे उसे मुप्तकाल के पूववर्तो महों स्वीकार क्या जा 
सकता ॥ प्रो० कोौय हिस्टी आद सस्कृत लिटरेन्र पृष्ठ ८० 
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भाषा का जम होता हैं । अधिकाशत किसी भी साहित्यिक भाषा व व्याकरण रचनह 
का प्रश्न तभी उठता है, जब वह धीर-घीरे जप सामाय या मध्यम श्रेणां क लिए 
अवाघ हान लगवी है । ऐसी स्थिति मे शुद्धतावादा वै्याकरण साद्वित्यिकर मापा का 
शुद्धता, एक्स्पता, तभा स्थिरता की रखा के लिए साहित्यिक भसापा के व्याकरण 
का निर्माण करता है । यदा कदा जन साम्राय जौर मामम स्वर की भाषा की हयता 
और साहित्यिक भाषा का श्रेष्ठता टिलान के लिए साहित्यिक भाषा और स्ाधाय 
मापा + तुलवात्मक उताहरण भी दिए जात है । इस प्रकार साहित्यिक भापावी 
निर्माण के वाद हवा उठ्क व्याकरण का रचना हाता है । इसा साहित्यिक भापा के 
व्याकरण के आतठरश प्र उजिस मातव भाषा कया निमाण किया जावा हू इस प्रकार 
यह स्पष्ट है दि मापा पहल सामा ये रूप फिर मध्यम स्तर का रूप और वत्पश्वात्‌ 
साहित्यिक रूप घारण करता है । इसा साहित्यिक तप के पययाक्रणिक टॉँच वे आधार 
पर बू््रिम साहित्पिक भाषा का निमाण भा सम्मव होता है । कु बिना साहित्यिक 
भाषा क्षमुवित विकास व उसका व्याकरण निर्मित लेट विया जाता और बिना 
व्याकरण के कृत्रिम भाषा का निमाण अस्नम्मव है ! 
इसस निश्वयत यह निष्कष निकाला जा सकता ह कि साद्दित्यिक भाषा वे 
वास्तविक विकास के विना उसके आदश पर दृत्रिम भाषा का निर्माण भाषा वैचानिक 
हृष्डि स असम्माब्य ((क%8एञ८०॥) हाए0१॥9०) है । 
सामाय लाक भाषा, साहित्यिक भाषा और इतिम भाषा व विशात्न सस्दधा 
उपयुक्ति स्िद्धाता का हृष्टिगत रखते हुए ही काविदास का नाटकांय प्राज्त का युग 
निश्चित करना चाहिए । भारवोय जाय भाषा का विकास का हृष्टि स निम्नलिखित 
सापाना मे वर्गीड्त किया जाता है -- 
(१) भ्राचीन मारतीय जाम भाषा १५०० इ० पूव स्‌ ५०० ई० पूव 
(२) मासकालान जाय-भाषा 4०० इ० पूवर से १०० इ० तक 
(क) पाला युग-- (५०० ई० पूव से १ ई० तक) 
(स]) प्राइद युग--(१ ई० से २०० ई० तक) 
(ग) अपभ्रश युग---(२०० इ० स॑ १००० ई० वक) 
(३) आधुनिक आय माप ---२१ ००० इ० स आजे तक न 
६. भाषा वज्ञानिक दस्टि स एक भाषा का युग तमा तक माना जाता है जढ 
तक वह सामाय सोकमापा दे रूप मे अथवा जीवित झ्ापा के हप में शागांद्वारा 
श्रयुक्त होती है, उस्म साहित्यिक रचना हा मी सकता है और नहीं भी 8 सकती है * 


( श्औ ) 


ज्यों ही सामाये लोक मापा वे रूप मे जनतों द्वारा किसी भाषा का प्रयोग बन्द हो 
जात है, त्यी ही उस भाषा का युग समाप्त हो जाता है। भले हो उस भाषा मे 


साहित्यिक रचना शताब्दियों बाद तक हाती रहे । | 5 

'साम्राय लाक भाषा, साहित्यिक भाषा तथा इतिम भाषा का निमाण, विकास 
तथा नवसान की प्रद्नति को दृष्टिगद रखते हुए, हम कालिदास का वाटकीय प्रीद़त 
के विशेष सदभ में कालिदास के आविर्भाव काल की जोर सकंत केरन का प्रयास 
करेंगे । भारतीय सस्दृत नाट्य शाल्त्र परम्परा के अनुस्प, कालिदास ने अपर्न वाटको 
क॑ उच्चस्तरीय पुरुष पात्रा से सस्दृत्त मं तथा समस्त स्त्रीपात्रा एवं विदवृषक से शोर 
सनी प्राइत, धीवर आदि अति निस्तस्तराय पात्रा स मागधी प्राइत तथा गीता म 
महाराष्ट्री का प्रयाग कराया है । विक्रमावशाय” के चतुय अक मे राजा पुदरवा व 
द्वारा अधविक्षिप्तावस्था म॑ अपभ्र श का एक दाहा भा कहलाया गया हू । ”स प्रकार 
कालिदास के माटका में सस्दृत, प्राइत, और अपश्र श, तीन भारता। भाषाओं का 
प्रयोग मिलता है । सस्ड्रत ५०० ई० पूव से ही सामाय लांक भाषा नहीं रह गयी 
थी। अतएय कालिदास का काल चाट ईसा पूव प्रथम शी (शुज्ञकालान) माना 
जाए चाह शुप्तकाल मे चौथी शत्ताब्दा ई० पूव माना जाए--दीना युगा मं संस्कृत 
कंबल साहित्पिका, विद्वाना तथा वैयाकरणो को भाषा रह गयी था। अतएवं सस्दृत 
के गठन के जाधार पर कालिदास के आविर्भाव काल का तिणय करन के लिए सस्हेत 
स विशेप सहायता नहीं मिल तकत है । 


ई० पूद ५०० ई० से १६० तक भारतीय आयभापा के विकाप्त क्रम मं पाली 
युग था। पाली युग मे सस्द्ृत आर पाली दा साहित्यिक भाषाएँ थी। ईसा पूव' 
प्रथम शताज्ती मे साहित्यिक प्राइते अपने आदिम अवस्था म जनभापषा या लोकभापा 
के रूप से भल ही यत्र तत्र प्रयुक्त हा रही हा, किन्तु उन प्रादेशिक जन प्राइतों मे 
ईसा पूव प्रथम शत्ताब्दो मे इतना निखार, परिमाजन नहीं था कि एक परिनिष्छित 
भाषा धनकर एक साहित्यिक भाषा के रूप म उतम उच्च स्तर का साहित्यिक सजनता 
की णा सकती था । साहित्यिक प्राइत-शौरसेनी, महाराष्ट्री, अवमागाधी, मागधी, 
पशाची आदि का युग ईतता की प्रथम शताब्दा स ही माना जाता है। अतएव ईसा 
पृव्र प्रथम शताब्दी म शौरसेनो, महाराष्टी मागधी उच्च साहित्यिक रचना का कल्पना 
हो नही वी जा सकती है। लाकमाया या जनभाषा के रूप में एक-आप प्राहव 
वावया का प्रवेश हा सकता है, किस्तु परिनिष्ठित; साहित्यिक प्राइवा में साहित्य- 
सूजन ईसा पूव प्रथम ः शताब्ली मे भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को देखते हुए 
अस्स्मव है। ईसा पूद प्रथम शत्तान्दी तक जद मानक! साहित्यिक प्राइता का पूथ- 


9, 2६.2) 


रूपण विडाय हा नही हुआ था, तब साहिस्यिद प्राइवा के ब्याकरण निर्माण का बाद 
डी नहीं हा सकता है और फिर आत्म प्राठत के व्याकरण मे अभाव मे प्राउज्ञ न 
स्याकरणिक नियमा वे आधार पर सस्वृत्त स रूपान्तर बरब॑ दृत्रिम प्राइव गा निमाण 
सा कारा कल्पना है । मापा वैधानिक घिद्धा ठा का जा के, ख, थे भा जानता है वह 
भआं ऐसा कोरी कपना वा प्रस्ताव नदी वर सकता हि ईसा पूव प्रधम शदाक्तो म 
कराविहास न प्राशत ब॑_ व्याकरण व आधार पर सस्मव से स्पातर करबव, प्राउत 
का निमाण किया या । प्रश्तिद्ध बढ्ावत है कि असल को हा नव द्वो सकता है । अब 
जब अगल वा (अथात्‌ साहित्यिक प्राठुृत) हा अस्तित्व महा, तो सकते ये दृत्रिम 
प्राकत का कल्पना भा नहा का जा सकता है । 

मास के अनक नाटका से समा पात्रा (गाघारा हु शाला, लिडिस्बो)सख 
शोग्सना मे सवा” तथा ब्राद्मगवर शत्रियतर आमीर पात्रा यथा--नम्दगाप बृद्ध- 
गापात से! सागधा मे खबाह कराया गया है। सस्तत नाटका में सभी पात्रा के 
गंवा या पद्मा वा भाषा महाराष्ट्रा है। क्ितु भास के साटका में नेश्गाप आदि के 
सवार में जा गद्य कु अतिरिक्त पद्म या श्लांक मिलत मा है. महाराष्ट्रा म न होकर 
मागपीर मे हैं । 

यपा--दुहि दण विणर॒ठ जौद्दा-सन्‍्तो विट्वई विमोतिमाशारा ) 

सपा उत्पपुत्ता. णोशणिवष्णा जहा गोपी ॥ा 

मागधी मे पद्य रचना ठान कारणा से हा सकता है । प्रथमत स्त्रा तथा 
निम्न पात्रा | गीता मे महाराष्ट्रा बे प्रयोग का सस्त्रत नाटका को परम्परा तय तक 
सम्मव है, सुहट ने हुई हा दूसर यह भा सम्मव है कि तब तक प्राएृत युग का काव्य 
भाषा महाराप्टी का इतना समुचित विकास हो न हुआ हा कि उसमे काय या गांद 
मजना हां सक्र | यह मां एके सम्भावता हो सकता हैकि भास की हृष्टिस 
मागवी इतनी हय नहा था जितना कि बाद व सस्कृत व नाटकंवारा की दृष्टि भ 
हो गई कयाकि धीर-घार पौद्धघम तथा वौद्धघम से स््बाधव भाषा प्रदेश सय वे 
प्रति एक टय दृष्टि विकसित हा गई था। भास् ता नट्गांप गोपालक आदि पात्रा 
के मुख से मागधा बुलवात हैं जवकि कालिशाय घादर ऐस निम्नपात्रा स मायधांम 
है आऋफदूुता-- कालमरितफु 
२ भास दृत--“वालचरितम्‌ ॥ प्रथम अड्धू 

सस्कृत--डुदिन विनष्ट ज्योत्स्यना रात्रि बहत निमोलिताकारा 
सप्राप्तत प्रमृष्ता नील निदसना यया गोपी ॥ 
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वाद कराते हैं। कालिदास के माटकां म।सभी पात्रों बे मुख से प्रोढ़ शौरसेदी मे 
अम्दाद कराया गया हैं और महाराष्ट्री वे गीत भी मिलते है । यही मही “वित्रमोव - 
आय' मे तो एक अपभ्रथ' का दोहा भी मिलता है-- 

भई जाणितर मियलोअणी घिस्तमद बोई हेरेइ । 

जहावणु भावततितामत धराहद बरिसेई।॥ 


उपयुक्त भाषा वैचानिक' तस्यों की गम्भीरता पूवव विवचन करने से यह 
निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि उत्हृष्ट साहित्यिक शौरसेनी, मद्ाराष्ट्री वया 
सामान्य भाषा या सोव भाषा के रूप म अपश्रश वी रचना वरन वाल मद्ाकवि कालि 
दास का आविर्भाव ईसा पूव प्रथम शवान्दी में असम्मद है । यदि हम यह मान से कवि 
कानिदास का आविर्माव ईसा पूव प्रथम शताब्दी मे हुआ था और यह भी मान से 
'कि उल्तृष्ट साहित्यिक प्राइवा का तथा लावभाषा के रूप म अप्रण का विकास 
ईसा पूव प्रथम शताम्टी म हां गया था तो समस्त भारतीय भाषाओं (सस्दृत, पाती, 
प्रात अपप्रण मराठो हिदो, गुजराती, बगालो) के उद्मव काल की १०० ० 
पूद ले जाता पड़ेगा | ऐसा मानन से पालों युग १० ० ई० पूथ से ५०० ई० पूव 
तक चना जायेगा जो एतिहासिक दृष्टि स असम्मय है वयांकि गौतम वुद्ध से पूव 
(अर्थात्‌ ५०० ई० पूव क्र पहले पाला युग माना नहीं जा सबवा है । अतएव भारतीय 
मार्य भाषाओं के विकाय स्रोपान में उतना परिवतन अनैतिहासिक तथा अवैचानिक 
है । निष्कयत हमें यह मानता हीं पटेगा कि बाविदास की नाटकीय प्रात वे आधार 
पर महाकवि का आविर्भाव काल ईसा की प्रधम शताब्दी मे मानना असम्मव द्ी है । 
यदि कालिदास के नाटका की रचना ईसा पूव एक शताब्दी मे हुई होती और सभा 
पाता अथवा निम्न श्रेणी केटपात्रा के लिए लोकमापा या जनभाषा का प्रयोग किया 
गया होता तो उन साट्या मे प्रथम प्राइत अथवा पाली का प्रभाव सवश्य ही पढता 
अयोकि ईसा पूष प्रथम शतादी म प्रथम प्राकृत अथवा पाती लोकभापा आर 
साहित्यिक-मापा, दाना रूपा में प्रतिष्ठित थी। कालिदास क॑ नाटकों मे पाली का 
अभाव भी यह मूचित्र करता है कि पाला युग मे बालिदास के भाठकाो की रचना नहीं 
हुई थी। उन नाटक का रचवा उस समय म हुई होगा जिस समय प्राइत ला'कभापा 
त्रथा साहित्यिक मापा दोनो झुपा मे प्रतिष्ठित थी। यही कारण है कि सस्कृत 


१ सस्कृत छाया - भया ज्ञात झुगलोचना निशचर. कोश हरति। 
सावठु नव तड्च्छियामलों घराघरों बषति॥_ 
$बि० थ० छ०मडेछ ऋ हि? २१६ 
हक 


( २६ ) 


यह सत्य है कि अभिनता कमा कभी विखित साहित्यिक भाषा का अवहेलना 
करके चानत अथवा अनानत साहित्यिक भाषा भ अपनी जावित मापा के कुछ परब्द 
और मुहावरे मिला देते हैं।अभिनवाआ द्वारा भाषा को आधुनिक रूप देने की 
सम्मावना को इृष्टिगत रखत हुए यह घिद्धा त भा द्रष्टव्य है कि अभिनेता भाषा दे 
केवल उसी “प का समावंध करता है जा जावित भाषा हावा है, जिसे अभिनता और 
दशक दानों सहज रूप से बोल सकते हैं और सम+ सकत हैं । 
वालिदास के नाटका के सदभ में उपयुक्त कथन प्रथमत लागू नहीं होता 
जपाकि उनके नाटकों के प्राचान सं प्राचीन पा म,भी प्रात अपभ्रशण का यही 
जापिक स्वरूप मिलता जो आज उनऊक पाठा मे प्रस्तुत है। अप्श की पक्तियाँ 
आ पहै. ऐसा आज तक , विसी भी विद्वानु न कहने का ;साहस नहीं किया है, 
जयशकि यह पाठ सबत्र मिलत हे । दूसरे यदि कलिदास के नाटका के सादम म 
अभिनेत्राआ द्वारा भाषा के आधुनिद्दीकरण या पाठ के भ्रक्षिप्तिकरण की बात मान 
ली जाए दा फिर आधुनिकोब्रण या प्रक्षिप्तिकरण की यह प्रवृत्ति चौथी यर परैचवी 
ब्दी के प्राइृत युग तक ही क्‍या स/मित रहा | निश्चय हो है कि कालिदास क॑ 
खबर की प्र परताय इतिहए्स के हिंदूकाल या प्र।क्‌ इस्लाम काल बर्थात्‌ १०१ 
कवि के स॒र्टी * श्य हों खेल जाते रहे होंगे । यदि कालिदास की प्राइृत का 
कमा यू या अपश्नशाबकरण अभिनेताज द्वाण चलता रहा ता यह प्रवाह 
वि विशेष [गो भाटका का प्राइवा तक चलना चाहिए और उनमें उत्तरकालीन 
भी आने चाहिए । किन्तु अपअ्रश का प्रयोग अन्‍य कसी चाटका मे 
। कंबल विक्रमावशाय क॑ चतुर्थ अक में हा एक विशेष परिस्थिति में 
से अपभ्रश को पक्तियाँ कहलायो गयी हैं । एक सुसस्कृत उच्चस्तर 
मानतय से जज में प्रचलित उच्चस्तरीय भाषा का ही प्रयोग करता है । 
स्मस्तरीय भाषा का प्रयोग हेप माना जाता है अतएंव हेय स्तर की 
॥ चेतनावस्था म प्रयुक्त मही हवा सकती । बल्कि उसके अवचेतन स्वर में 
४ ) है । विश्िप्तावस्था में मस्विप्क के अवचेतन का द्वार उन्मुक्त हो जाता है । 
लिप्त व्यक्ति उस हैेय स्तर की भाषा वा प्रयोग कर सकता है जिसे 
वस्था से सदैव राब रहता है। इडिव्रमावशीय! में उवशी के विरह में 
जा पु खा पित्त से हा जले हैं| उसा विशिप्तवादस्था हैं कालिदास अपभ्रश 
7 कुछ पक्तियाँ उनके मुख से कहलात हे जो विवि पात्र की नाटकीय परिस्थिति 
“ लिए सब श्रकार से उपयुक्त है और कालिदास ऐसे ताट्बकार वा नास्य प्रतिमा 
थे महानता को द्योत्रित करतो हे । अतएवं विक्मोवशय की. अपन्रश पत्तियाँ 


मी 


ह 


गे कवि 


होगा 


(3२ ) 


जबस कश्मार हा हा दन है। सूययृजा, जसर तथा थाने जा खेती गे रष्यपूण वन 
न्‍्मा इस धात का प्रमाणित बरत हैं कि बलि से शय्मार निवागा ये । 


इस उत्तर में _८मं गए सहते है हिभदि जश्मार निवागा नहीं है। कवि 
ड्रारा दषित भागालिर स्थाता का आपार उालमत पुराण न होरए महामार्स है। 
दूसरा बात छत राति रिवाज इवत बश्मार सर का खामित नहीं है । धया प्रस्पमित्रा 
हडकप वाजा उसि व प्रा० बाय स्थाशार लथ। बरते । 


वाराया मंत्र है रिहंध बशच्चाता दिया वासिशास के यज्जाता (रास 
विवासा) मानते है । इयहा सवस बड़ा उहादरए थे गह प्रस्तुत करत हैं वि ठ दाने 
मात भी धठ़ी का वणन सु हर रुप मे ढिपा है । 


हिल्‍्तु यह यात सपायानिय यहा दररखा अपारि कवि ले रपु की टिखिजय व 
अवमर पर वश्चास वा पराजय का दणन यद्ा हा तिममठा से विया ै। किसा भा 
झ्यतिं गे अपना जामभूमि गे विपय मे कठार यात बहा रवितर सही होता बयाकि 
मातृ भूमि ब॑ प्रति व्यक्ति जा प्रेम स्वामावित्र शगा है 


बाधा मत उन उम्जैन निवासा होने के पत्र मे ?। ऋतुमहार मे ऋतुआ 
ब्राहृति दृश्या सपा मानव पावन वा बघन मघ्यभारत (मालवा प्रट्श) $ जलवायु 
गे अनुरंष हुआ है। सत्र तब विध्याचत का स्पष्ट बणव मिलता दहै। मधदूत में जिन 
३६९१ नगर प्रवत मेटा एश्य दपा मालद जा।वन जाहि का वणन मिलता है उनम से 
3 3 मध्यभारत से सर्स्या धत है। उज्जयिनां मठाकव्रि व दिए विपर आक्पण वा 
कदर है। महामद्ापाश्याय हर प्रसा” शास्त्रा तथा डा स्मिय इस मत ये 
पमर्थन हैं । 

उपयु क् मठा का पपवशण बरत हुए यह बहा जा सकता दै कि कालिहय 
बे निवास को औवचिर्य उज्जयिना व साथ है और मातवा से भा उन सस्नाध रहा 
होगा । पयाकि ददि संप व अवहापुरा तब जाते के मांग का निरेंग करता हुआ 
कहता है- यद्यति तुस्द्ार माय से टाजयिया या मांग बुछ टढ़ा जवश्य परगा फिर 
भी तुम उाजमिनी होत टुए जाना। ' इस कथन से एसा जगता है कि कवि का 
उज्जैन के प्रति विभेष सादपण था और उसने जपने जावन क्रय जधिवाण समय वह्दी 
ड्यूदीत जिया होगा अत यह बहा जा खबता है कि सम्मदत बाविहास काजम 

उम्मैन अपवा उम्जैना व प्रावरभाग मे डुजा होगा। 





ह पूछ में० २७ 


( ३३ )) 
व्यक्तित्व ज+ तप हुए 
कालिदास / के काव्य का मंथन करन से यह अनुमान दोवा है” कि उनके 
जीवन का अधिकाश भाग समाज कउस्चस्तरीय परिवार या राजाश्रय' में व्यंत्रीत 
हुआ था । जत व वह तकालौन संमाज के शिष्टव्यवहार परिष्कत भाषा तथा रीतिं- 
शव नीति म सिद्धहस्त थे। सस्कृत तथा प्राद्रत भाषा पर उनका असाधारण अधिकार 
था ) रम छद-अवकार्र के वह युटें अ येता एवं पण्टित थे। उपमा का चरम लक्ष्य 
उनके काध्यों म परिललित टोता हैं।. | | 
बाजिदास जाति के द्वाह्मण एन परम शिवभक्त बे बवि हृदय का कोमले 
सवेदनाआ से युक्त होत हुए भी वे राजनतिक बूटनाति के समल नात एवं वाक्पद्ु 
पविद्वान्‌ थे। प्रहति एवं मानवीय भावनाओ के सूक्ष्म निरीक्षक थ। भौगोलिक चान 
के ता भण् वर ही थ। उनके काव्यों म वैदिक सहिताओं ब्राह्मण ग्रन्या, उपनिपदो, 
सूत्रां रामायण, भद्दाभारत पुराण, मनुस्मृति आदि वमशात्ल्रा, सारुप, न्याय, वैशेषिक, 
इत्याहि दाशनिक प्रथा तथा आयुर्वेद ज्यात्तिप विद्या अर्थणात्र, कामसूत्र, नाट्य 
अलड्जार प्याक्रण शात्ना, सक्लीत शास्त्र तिपादि कलाआ कांप & दशास्त्र सथा इति- 
हास का सूक्ष्म एव यथोचित परिचय मिलता है । ॥ 
काज्य हृतिया-- 2 
7 प्रन्‍ढृत काव्य साहित्य मे कवि शिरामणि कालिदास के काव्या का सर्वात्ृप्ट 
स्थान है । बाय से यहाँ ताज्पय खण्टकाव्य तथा महाकाय दानो से है। कानिदांस 
न दा खण्टकायों ऋतुसहर तथा मंघदूत तथा दा महाकाया -शुमार सम्मव एवं 
रघुघश की सजना को | इसक अतिरिक्त श्रो वामुदव विष्णु मिराशा जो ने "कालिदास! 
नामक अपनी पुस्तक म रावण बघ या 'सेतुवथु नामक एक अन्य प्राहत महाकाव्य 
को भी का्तिदास प्रण/त साना है । इस वाव्य को भाषा शैलां सरल तथा प्रसाद 
गुण युक्त है किन्तु यह काव्य-अधूरा[ है । विद्चार करन पर बपुना अब प्रमाणा द्वारा 
सिद्ध हा चुका है प्रियह काब्य कालिदास प्रणीत न हापर आचाय प्रवरसेनः द्वारा 
विमित है । इसो प्रकार डा« आफेक्ट ने अपना “वृहत्सस्व्रत्ग्रथमूचा म कालिदास 
के नाम स॑ प्रचनित तोस, पेंतास ग्रथा कार उजेख किया ह। कितु उन समी 
ग्राथा का प्राकषण करन पर ग्सा प्रवात हाता है हि जनम से वनक प्राथ कालिदास 
के नाम मर ग़े हुए जयया कालिटास के बहुत काल प्रीछे उपन्न हुए ।,काॉलिटाठ 
नामथारो क्सि अय ग्रातकार द्वारा निभित हुए होगे। अवण्व दम इन विभिन 


दिवाता के सैंदर स् ने पड़कर अप्रुता सवसम्मति से उ्त थे जद चार का था का 
हो क्रमय विवेचन प्रस्तुन करेंग-ता/ 7 क- 
डर र्क 


( ॥४ ) 


ऋतुसहार- 

कालिदास इृत काव्या मे ऋतुसहार प्रारम्भिक ग्रण माना जाता है । कई 
विद्वाना को सन्होंह है कि कदाचित उक्त काम्य कालिदास द्वारा सं्जित नहीं है, कयाकि 
यह काव्य कालिदास के नेतिक गुणा से रहिव है। भाषा-दैली अत्यन्त साधारण 
होत के साध-य्राय वैदित्य स रहित है। काय का दष्यविषय स्वत बोधगम्य हा 
जादा है । दूसरी बाव यह है कि उच्छाटि के टाकाड़ारा न कालिदास व अ ये काब्या 
का टीवा ता की है परन्तु उ हांते इसका टांका नहीं प्रस्तुत का । साहित्य-शाक्षिया 
ने भी इसका एक भा पक्ति उदुव नहीं को । अतएवं उनके लिए भी यह उपला का 
विपय रहा । 

परन्तु पाश्चात्यविद्वानु इस कालिदास का शृति हा मानत हैं। उपयुक्त 
आपत्तिया का उत्तर वे इस प्रकार दत हैं--टाकाकारा न इसका व्याख्या इसलिए 
नहीं की गयोकि यह महाकवि के अय प्रन्या का अपला सरल एवं बाधगम्य 
है भवण्व उन्होने इसका टोका का आवश्यकता नहीं समझा । साहित्यशाखिया 
ने इसका उद्धरण इसत्रिए नहीं दिया वमाकि व सरल ग्र था स उद्धरण नही दते । 

उपयु क्त इन विभिन प्रकार के वैमया म कितनों वास्‍्तत्रिकता है कितना 
नहीं-न्‍्यह एक अलग विपय है परन्तु इतना अवश्य है कि ऋतु सहार कालिटास का 
हु वृति है। हाँ, यह वालिदास द आरम्मिक् काल का रचना है । जिस प्रकार 
मुवावस्था दया प्रौद़ावस्था म बहुत अन्दर होता है उसो प्रकार ऋनुमहार एवं उनका 
आय रचनाओं मे शिल्पकलालि सभी दृष्टिया स महावा तर है | 

ऋतुसहार म्‌ ६ संग और १४४ पद्य है। प्रयेक सग मं १६ से २८ तत' 
शतोक सख्या है । इसमे पड्कतुआ--ग्राप्म बा, शरद्‌ हमन्व, शिशिर ठेया वसन्त 
इत्यादि का मनाहर वणन मिलता है । महाकाब्या तया नाटका मे यत्र-तन्र स्फूट रूप 
में अयवा प्रसगवश हा ऋतुआ का वणन आया है किन्तु सम्पूण संस्कृत वाव्य साहिय 
में क्रतुआ का एकातिक वणन एकमात्र 'क्रनुसहार महा प्राप्त हावा है । 

उन ऋतुसहार मे त्रतुओ का वणव उद्दापन रूप स हुआ है किन्तु कवि न 
केवल उनके भौतिक स्वन्प का ही वणन यही किया अपितु प्रयक ऋतु क आगमन 
के प्रभाव स मानव अतस मे आवोडित उन उन प्रतिक्रियाजा (अनुमद्ी) का बहा 
सूह्मदा से वित्रण किग्रा हैं। कालिदास न प्रत्यक वस्तुस्थिति दा सूशम शैरोलण 
एवं प्रदवि के साथ भारताय सहूट्या को स्वाभाविक प्रेमनय सहानुभूति का प्रदशव 
बडा ही दुशलता से क्रिया है। प्रयक ऋतु के वणन मे उस ऋतु का बूस्ष लवाओआ 
ओर पशु पक्षिया पर घटित प्रभावा तथा उसके आगमन से कामी जना की चित्तवृत्ति 


ट 


( हेह ) 


और व्यवहार में दिखाई देनवाले, परिवतनो,-उनके हृदय में उठने वाले विभिन्‍न 
प्रकार के विचारा का वथत कवि ने अत्यन्त चमत्कारपूर्ण ढग से किया है १ 

ओष्म ऋतु सूय के प्रचण्ड आतप और चन्द्रमा को स्पृहणीय ज्योत्स्ना के साथ 
आती है । कामनियाँ उज्ज्वल रत्नो और दीत कौशेय वस्त्रों से विभूषिद हो ऋतु 
की शोमा में चार चाँद लगादी हैं ।/ अधरात्रि में युवक वग गीत, हत्य ठथा सुरा 
में आनन्द का अनुभव करत हैं, युवकों के प्रेम की ईएरयो से शोकाकुल निशाकर 'भा 
छिप जाता है-- 

बर्घतु तव निदाघ कामिनोसिः समेतों ॥ 

निशि सुललितगोते हम्पपृष्ठे सुखेन ॥॥ 

वर्षाकाल राजा रूप धारण कर आता है। शस्य श्यामलता वसुघरा युवा- 
कामिनीवत्‌ प्रतीत होवो है। “नदियाँ यौदतो-मत्त चचल युवतियों की भाँति बडे 
बेग से समुद्र का आलिज्ञन करने चली जा रहो हैं। चतुदिशाओ में मधुर ध्वनि 
ग्रुजित हो रही है। चपला अधेरी रात्रि में प्रिय समागम के लिए विह्लल अमि- 
सारिकाओ का पक्ष प्रदर्श कर रहो है !--कितना मनमोहक वणन महाकवि ने 
किया है-- 


रमणाय शरद ऋतु नंवविवाहिवा वधु की भाँति बावी है-- 


-। कीशाकुका विववपद्मसनोश्ञववत्रा, सोन्मादहसखनूपुरणादरम्या | 
अपववशालिरूविरानतमात्रयप्टि , प्राप्ता सस्त्रधवघुरिय रूपरम्पा ॥॥ ३११ 


चतुथ पंचम सर्ग भ कवि ने हेमत और शिशिर ऋतु का वर्णन कियए है, 
किन्तु यह वणन पृवतीन सर्यों की अपेक्षा मनोहर नहीं है तथा यत्र-वत्र शिथिलता भा 
गयी है । इन ऋतुओ मे प्रदृति सुन्दरो के नेत्राल्हादक पुष्पादि अलकार परिलसित महीं 
होते अतएवं ४-५ श्लोको मे हो कवि ने प्रद्ृति गाया को समाप्त कर दिया है । शेष 


श्लोको युवक युवतियों को मधघुर-दहावमावा ठया लीला-वियासो का हृदयाक्पक 
बणन हैं । 


अन्त मं कदि ने मनोहर एवं रमणीय वसन्त ऋतु का सुन्दर वर्णन किया 
हैं। यह वणन सम्पूण ग्रथ का भ्राण है। यह अपने ढल्णू वा अद्वितीय है । इस 
ऋतु का इतना आह्वादकारी वणन इतनी सरस ओर सुलझी हुई भाषा में शायद 
द्वी अयब्र किया गया हो। इस ऋतु में वृक्ष प्रुष्पयुकत, सरोवर पद्मयुक्‍त, 
देह कामयुवत, पवन परिमलयुक्‍त, सल्ण्याकाल सुखकारी तथा दिन स्मण्रीय 


सा 


( ३६६) 


समारम्पपन्‌ कुसुमिता रहशारशाया विल्तासबस्परमृतत्प बबोलि रिपु । 
वायुवियाति दृर्पाति हरपराजां नोहार सोहारपादबिगवात सुमगों बनाते । 
शार४ड 

मेपदूत-- 

मपदूत समस्त सरहत गाविद्राध्यन्याहित्य का परम उम्जक्स र॒नहै। एक 
दिरहा यहा का सामिक सनोश्यथाओ के अग्रूरउश वितरण ने इग्र बाठप को यदिताय 
स्थात प्रठात हिंया है । मषदूत में (२१ धन हैं | सम्पूण प्रस्थ ह। प्रषान भागा में 
विमाजित है--पूवमप तथा उत्तरमप । पे 

माठप 4! कया इस प्रहार है ->अतवायुरां के अपतवर बेर ने अतने कर 
यश की बल 5प प्रासन से त्िपिलतां लिखारे ये पव्सस्‍्वकसा एडवपे के विए राप से 
विवाधित कर टिया । बबार। यह प्राधायिर बना व्रिय पहला से दूर मरत को दिम्से 
भ्रूमि मे आहर रामठिरि नामद ववत पर आते रियाय जी हित स्खयाव करनेख ता 
है। यनेलन प्रतारंध विरद्र में माठ माय ख्यवात करने बे प्रश्चार वर्षा हतु का 
आपमन उम्र प्रशा 4 ह”प में विरद का उत्कद बहता जागरित कर दवा है ।. मरी 
प्रिय परनी क। भा, सु परववि के वियाय में यहों देगा हो रहा होगा - एशा विघार 
कर, यहां ने मघ वा अरना दूध ववतर अपना बुशव सदन प्रियवम्ता व पाय प्रेषित 
मरने वा उपक्रम जरता है । पूयमेष में यद्द संघ गे लिए रामंगिरि सो अतद्ा तक जाने 
बे मांग भा विश” बणन करता है वेधा उत्तर मंध मे अवकापुरा अपन भवन तपा 
अपना परता को विरहटगार्मा प्रो वणन कर आव में अयता सटेश युनावा है । 


इस बाब्य में श्वनी स्वामाविश्वा हैं कि बुछ आलाच है का मत है कि कालि- 
दाय मे अपन वैयत्तिएः अनूमवों का ब्यत्त करते के लिए द्वां दरग्न काव्य क रचना 
की | यह बात एुवया अयश्य न हा वो मा स्वार<ण बाग नहा है वतरारि कातिटास 
बे जाउस मे यिपय में निश्चित यात्रग्रा का पूणारा अमाव है बत्एवं उसके विए जुछ 
भा आयार जिया बताना गधे से सात्रो खोजन व समान है । 

इस कास्प्र का क्यावल्तु का निराशण करन से ऐसा प्रवाव कव्रा है हि म। 
कवि वो इस काटय के प्रणयत का प्रेरणा रामायण से प्राप्त हुए होगा। मरदूत मे 
चिंतित विरेट हगाजा व सूट्म कंणन को टेखरर लगवा हैडि उतने किश्ा विरह 
ड्यथित ने था के खमाव बैटरर उसकी प्र ये सनुमूतियां वा स्वयं जनुमद किया था । 
यहां कारए हैं कि सघटव सायस्रिक भावनाओं वी चित्रण में खरा सवरता है। रामा 
यण मे सुग्राव का वानरा वी माय यावा जा को वणन साथ काठ व/ या से 
हनुमाने का वक्ता से प्रत्रण अशाह बसे में यात्रा वन ओर डुयर हि ब्राव वा 


(( ३७)) 


इनुगाल का सीता से मिलन: इस्यादि वणना का प्रमाव काठिदाय पर किसी न जिसी 
(हुप मु|अदश्य- पडा द्वोगाज)मेषदूतू की कुछ पक्तियाँ--ज॑ततनपास्नावपुष्याद्कपु, 
#रामगिर्याश्रमेषु रघुपदिषदरस्त्तिम', “इयासु्पाते पवनृदनय मंथिलीवोंमुछा सा, 
इत्पादि उदरण इस बात;की परुष्दि करतेहैं 44 ह7 पे. पक 
हाकवि न १२१ श्लोवा मे हा अपन सम्पूण काव्य लालिहृय का प्रदणन कर 
दिया है । काव्य में कल्पना और दृष्याद्धुन ,का अपूद सम्मिशण है। उत्तरमघ का 
अत्येक श्वाक वियोगावस्था का जाता गागता चित्र ;उपक््यित वृरता है। इतना हो 
नहीं परिरह का प्रत्येक दशाओं जया उसक॑ अतगत मनोदशाओं का भा बड़ा हा सूक्ष्म 
वणन किया गया हैं । ऐसा लगता है दि कालिदास एक्‌ महाक्वि हा नहीं, वरन्‌ एक 
पवियागिनी स्त्री का प्रत्येक भावनाआ, परिस्थितियों तथा ददितर सबत्नाजा के गरूह 
अध्यता भी है । यशिणो के तात्न विषाद का मुदर व्यजना दखिए-- 
नून तस्या भ्रबलरुदितोच्छुननेश्र प्रियाया 
नि श्वासानामशिशिरतया भिप्तवर्भाधरोप्ठम्‌ ॥ 
++  हैँस्तन्यस्त मुसमसक्लब्यक्ति लम्बालक्त्व'त्‌ गत लक 
इम्होर्देन्प सवइतुसर्णकिलप्टका तेविभति ॥. मेघूत २२४ 
प्रद्वति दवा के भमहादु उपायक,द्वात हुए भो, ग्रालिदांस एक सुविच नागरिक 
मा हैं । इसालिए मेघदूव मे हम नगर तथा ग्राम के अविस्मरणाय वणन प्राप्त हात हैं । 
यक्ष कहवा है-- मेघा क आन पर पुष्मित केतकियों के पुष्पा स घवलित उपबना का 
क्‍्यारिया से युक्त वह दर्शाणभूमि और भी सुशोभित होन लगेगा, जिसक प्राम्य वृष 
पक्षिया के घायला और जामुन के वय फ्ला से परिषृण हैं। 

/ छउज्जगिना नगरी का बणन बरत्र हुए यक्ष कहता है->उज्जयिदी नगरा वैभव 
में भेषा के समाव है । इसके प्रामाद प्रत्येक हृष्टि से तुम्हारी ममता कर,श्चकते हैं। 
वहाँ का रमणियाँ तम्हारी विद्युत को भाँति, वहा के चित्र तुम्हार इद्र धनुष की 
भाँति उनका दु ,भियाँ तुम्दारे सघुर गजन के समान तथा रत्न जदित भूमि तुम्हारी 
जत विन्दुआं की भाँति हैं तथा वहाँ के महलो के शिखर भी तुम्हारे हा समान गगन 
इम्बी हैं। इतना हा नहीं यक्ष का एह भी मेघ से पूण समठा रखता है।* 


क्‍ ब् 
क्र 


है 





की 2४% ॥ शः 
न ना 


है 'उ० मेन, १ + व > (0 / पद 
विद्युत्वन्त सलितवनिता सेद्रयाप्र सचित्रा सभीताय प्रहतमुरजा स्लिग्पणम्भीर- 


घोष अतस्तोयमतिमभमुप्स्तुगमध्रलिहाप्रा .प्रासादास्त्वा तुलबयितुमल प्रत्न॒तस्‍्ते 
विशेष ॥ उ० झे० १ न ह 


( १८ ) 


प्रदृति को परिवर्दतशील दृश्यावलों मेषदरूव के अतेर इल्पतात्मक सन्देशों से 
परिषृष हैं था वियोग! या के अन्त करण में स्वामाविरू रूप स उद्वुद्ध हो जाते हैं । 
वटवर्ती वृक्षों गे शुप्क पर्ों हे एवन से निर्दिध्या पोतवण हा गयी है, को अपने 
प्रियवम से वियुत्त होकर गृशकाय पीठवर्ण रमणा क॑ समान प्रतोत हाती है ।१ उज्ज- 
मिता मे प्रात ढाल ने एसय उप्रा को और लाने बाला पवत जतपरतियों ने स्पष्ट 
और वसतामपुर कूजन को और दोघ बनाता है ।रै अस्तिम श्वोडा मे य्र की प्रेयसोी 
का पाध्यक्षित प्रस्तुत किया गया है | 

वस्‍्तुत मपदूव कालिदास का सर्वोत्तम रचना है। इसमे उसकी रवि को 
प्रवृत्ति और काब्य कलाममंजतर का स्पष्ट परिचय मिलता है । एक कुसल घित्रकार 
जिए प्रश्र तूतिका का सहायता से चार छ रखाआ मं मुदर स सुर पवित्र बनावा 
है । उसी प्रकार कवि ने भा अत्यन्त अल्प शब्दों में रमणोय उदार भावों का वित्र यडी 
जुशलतापूवक सुन्दर रूप में उतार दिया है । 

कास्य की शब्द-रचना घमकते हुए हीरों का माँदि निर्दोप तथा उजवन्न हैं। 
अथ रूपी रहना की उप्मा, उत्पेशा और अ्न्विरयासरादि, सु“दर समुद्र अबद्धारों 
मे जह दने से उनकी) आमा और भी ब्िगुणित हो गयी है । 

सपदूत में सन्त विप्रलस्भ श्ज्भञार का ही चित्रण हुआ है । विशपरर उत्तर 
मेष मे सेल, अपनी और अपनों परना को विरदावस्था का वणन जित शलोकों से 
करता है, वे अट्यन्त हो करणोत्पादर एवं मामिक हैं । 

सम्पूष मेपदूत मदाफ्ाता छन्द मे श्रणाव है यो विरह को तीग्रतम अनुमूतियां 
के चित्रण में पूणवया सर है। दूम कह सकत॑ हैं. कि यदि कालिदास ने केवल 
भेपदूत को दूं रचना का द्वोवो, तो भा ने सर्वोत्करुप्ट मद्दाकवि गिने जा सकते थे । 
उनका सन्‍्टात्रावा के छंद से प्रमाविव द्वोकर किसो कवि न उद्दे भावुक उदगरार 
व्यक्त क्ए हैं । 
कुमारसम्मव-+ 

दालिदास को लेखतों से प्रसूत मदावाव्या को सरणि में कुमारसम्भव का 
प्रशयमोय स्थान थ्राप्त है । इसमें उमा शित्र के कवाह वया कारविकय का उत्रत्ति 
का प्रतिमा चमत्तत वणन है ! वारक नामक रास द्वारा पॉडिव देववा ब्रह्म की 
शरण में रक्षाय जात हैं। ब्रह्म आदेश व हैं दि वे शिव-प्राववर कश! विवाह 
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( हेह ) 


क्राय उनका जो पुत्र होगा वही केवल तारक राक्षस का वध बरने में समर्थ होगा । 
चदेवतागण विचारकर कामदेव से यह अनुग्रह फरते हैँ कि वे समाधिस्थ शिव के हृदय 
में पावती के प्रति प्रेममाव जाश॒त करे ॥ कामदेव असमय में वसात का आगमन 
कराकर, शकर की तपस्या भद्भ करता है, किन्तु समाधि भद्भ हों जाने के फल- 
स्वरूप कोपारक्त हुए शिव जी अपने तृतीय नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म 
कर अततित हा जाते हैं। इसके पश्चात्‌ अपने रूप लावण्य से आर्कपित कर 
भकते भें असमथ, पावती जा की शिव प्राप्ति क निमित्त घांर तपस्था करने 
लगती हैं। शिव ब्रह्मचारा के वेश में वहाँ जाते हैं और उनकी तपस्या को परीक्षा 
लेते है औ( उनसे विवाह की प्रतिजा करते हैं। सप्तविगण शिव-पावत्ती का 
चाणिग्रहण करात हैं। विवाह समारोह क॑ उपरान्त कवि दोना के दाम्पत्य जीवन का 
वणन करता है । 


कुछ विद्वान काव्य का यहो पर समाप्ति मानते हैं। अधुना वुमारसम्भव की 
'उपलोति प्रतियां मं सत्रह सग मिलते हैं ॥ कुछ आलोचका का मत है वि इसमे पहले 
२२ सग थे । इसके विपरीत कुछ आलोचको का कथन है कि कालिटास इस काव्य 
को पूरा नहीं कर सके तथा आरम्भ के आठ सग हो वास्तव भ कालिदास द्वारा 
रचित हैं। उहहनि इस काव्य को बया समाप्त नहीं किया, यह आज मा एक रहस्य 
बना हुआ है। यह “यार्ष्या कि उनकी मृत्यु हो गयी, उचित नहीं है, वयोकि इस 
जात के अनेक सकत मिलने हैं कि रघुवश की रचना इस का य के बाद हुई है । 

दूसरी बात यह है कि प्रसिद्ध व्याख्याकारो-अर्ण गिरिनाथ, मल्लीनाथ 
डयादि की दौकायें केदर आठ मर्गों तक की प्राप्त हांती हैं| इन विभिन्न अटकला 
के अंतिरिक्त बुछ विद्वाना का यह भा अनुमान है” कि कवि ने केवल कुमारजा'म 
सक की घटनाओं का ही वणन किया होगा । कितु यह बात युत्तिसज़भत नहीं लगती । 
सम्भव है, कुमार गुप्त के जमात्सउ पर उक्त काव्य की रचना किये जाने से कालिदास 
न काय को यह नाम किसा विशेष अभिप्राय सं दिया हो ॥ अथवा वालिदास को 
अपन आरा“यदेव का शज्ञार वणन इतना पश्चात्ताप कारक हो गया कि उहोंने 
इस काव्य को बाद में रचना ही समाप्त कर दिया, किन्तु उसके अच्छे स्थला को 
रघुवश म स्वर रख लिया अन्यथा कालिदास को शैली पुनरक्त कहने वी आहठी 
नहीं रही है। 


_. एक अन्य विवाल जा विद्वाना का इस विषय मे अभीष्द है, वह यह है कि 
छठ तथा आयव संग म॑ शिव-पावती “के सम्भोग वा दणन बड़े हा उद्यान तथा 
अमयादित'रूप में हुआ है ॥ अतएव उसके 'सुरचिपृण न होने दब दारण आनादवर्धन 


( ४०) 


(पव० पृ० १४७) तथा मम्मठादि काव्यशास्त्रिया न कदि का दोषा ठहराया ह। 
कहते हैं कि शद्धारक नग्न वणनस पावतीजी न क्रुद्ध होश़र शाप दे दिया था 
फ्तत यह काव्य अपूण ही रह गया। टाकाक्ार थरणगिरि न इस हिवलता 
का स्पष्ट उल्लख किया है । इन रूव बाता से यह पता चलता है वि कालिलास वे 
समय मे द्वा इद्ध तरह के आसेत होते लगे थे । सम्भवत इसा कारण कालिदास न 
“दुमारसम्मव का अपृथ ही गहन दिमा । कारण कुछ भा हवा नवम्‌ झुंग के वाद के संग 
कालिदास प्रणात नहा है। प्रथम थाठ सरगों को अपला वाट के सर्यो की श्ताव संख्या 
कम ह इन सर्गो का माया टौला मे जा कसाव नहा है। उपमा, बपास्त रन्‍्यासाहि अल- 
“डरा का विवाह भा उतना सुदरता से नही द्वा पाया है । अवएव एसा धारणा है कि 

“बुमारसम्भवर को अपूण दखकर उत्तरकालास क्यि। कवि न इस पूरा कर तिया है। 


दाशनिक हृष्टिकाश से कुमारस'मभव महांकवि को धामिक आस्था का 
प्रविफलित रूप ह । उनका सम्वेदनशीच काव्या-मक वुद्धि न विरद को एक तियमित 
विपरान के रप मे ग्रहण किया है । उपनिषदा का भाति उदने मे दिख के आधार 
का एक बापाविरिक्त सत्ता रूप म स्वोकार क्िया। कुमारसम्मदर मं कवि द्वारा का 
गई शिव स्तुति एक निलिप्त परमामा के अपला एक वैयक्तिकत घारणा के अधिक 
निकट है। वाधातिरिक्त एक अन्ववता ँश्वर भा है। रघुवश वी विष्ण॒स्तुतिस 
भा अन्तवतित॒त्व आर वैयत्ति-व पर समान रप से बव दिया गया है। कवि का कपन 
है कि कत्त व्य वे सम्बंध म सत्ह का स्थिति हान पर जततराहत्मा का दाणा का 
हा प्रमाणित मानना चाहिए । 

धुमारसम्भव शज्ञार रस प्रधान काय्य हूं । कवि वासनाज-य प्रेम का प्‌ 
पाती नहीं है । वासनाजनित प्रम दु ख-क्लेश का परिणाम होता है । काम-वास्ताओआ 
का विता भस्माभूव किए, सच्चे स्नह का प्राप्ति नह्ी दवा सकता है। तपस्या से स्‍्नह 
परिनिष्ठत नही हवा है मह कुमारसम्मव का अमर सदा है। शज्ञार कं साथ कण 
का भो मामिक्र चित्रण हुआ हैं। चतुथ सगर का रति-विलाप विश्वसाहित्य म॑ लपना 
अद्विदीय स्थाव रखता है । 

काव्य का भाषा अत्मन्त सरस जोर वायगम्य हैं। अनुष्ठुप उपन्दवद्धा 
वियागितों, रथाद्वा आति छन्टा का प्रयाग कुसलतापूवक किया गया है । 
रघुवश-- 

“क इह रघुकार न रमत 
। रघवश कालिदास वा सर्वश्रेष्ठ कृति है । इसम उनका परिपक्द प्रचा एवं प्रौड 
अतिभा न॑ दश्न होत हैं। ग्रय की लोकप्रियता दया व्यापकदा क/ परिचय विभिन्‍न 


६ थे) 


काल में निमित ४० टाकाआ के अस्तित्व स मिलता ह ॥इसलिए सस्दृत्त के ग्रथकारों 
एवं सुमापितकारी नें कालिदास को “रघुवार के नाम साउ लिखित क्या है| रघुवश 
मे १६ सग हैं तथा उसमे २६ सूयवशी राजाओं का यशागान किया गया है। इन 
राजाओं म॑ रघु नामक राजा बडा प्रतापी तथा दानशील हुला। उसो के वशुधर 
राजाओ का कावध्यमय वणन इस काज्य मे किया है जिसम मयादा पुरुषात्तम राम भा 
हुए इसा स इस काव्य का नामकरण रघुवश पडा। 

क्थावस्तु इस प्रकार है--राजा दिलीप की गोसवा (नन्दिता) के परिणाम- 
स्वरूप रघु वा जम होता है । रघु अपन अदम्प परात्रम एव शौय स सबका पराजित 
कर सम्पूण भारत पर विजय प्राप्त करता है तथा पपन्रा जदुश्र॒त दानशोतता से सबका 
कल्याण करते हैं। इसक॑ अनतर तीन सर्मों म जज का ज॑ में इदुमता स्वयमस्वर जप 
समवत राजाआ को परास्त कर रघु-पुत्र अज का इन्दुमती स विवाह तथा मात्रा 
गिरने से इन्दुमती की मृयु, अज का हृदय विदारक विलाप वर्णित ६। श्व्व सः 
१५३ तक राम-चरित्र वर्णित है। कालिदास नइन सर्गों म राम के चारित्रिका 
वैशिष्ट्य का वैदुष्यपूण वणन किया है। प्रयोटश संग म॑ पुप्पकारूत राम दारा भारत 
के पवित्र स्थता का रचिर वणन कालिदास की प्रतिभा का जिलास है। चतुदश 
सर्ग साता चरित्र से आलोक्ति है। दाम द्वारा परित्ययता गरभभारतसा जनक नीदिना 
क प्रणय संदेश मे जा आत्मगौरव जो विवशता दाय तथा स्नह (जामभूत है वह 
पतित्रता नारी व चरिश्र का चरमौत्लप है। १६व सग भ नाटकीय तत्वों का 
सु दर आभास मिलता है। रात्रि कान मे कुश के शयत क्श मे जयाध्या दर्बी का 
आगमन और उनके द्वारा कथित अयोध्या का दु खद वर्णन अत्या-त हा हुदयस्पर्शी 
है। इसके बाद रघुवश क जवशिष्द सर्गों म॒ राचकता कम होती जाती है क्योकि 
कालिदास के पास उन जयोग्य राजाओं के नाम परिगणित करन के अतिखिता 
कहने को कुछ शेप ही नहीं था जिनकी समस्त अभिरचियाँ आवपुर तक ही 
सामित था; -अठएुव उनवा घुधली आइतिया का हा वणन केवल मिलता है 
हाँ इतन! अवश्य हैँ कि आकार म वास्तविकता कुस्पता लाने की हृष्टि स क्यानक 
इतना लचोला नही है। केवल वृत्तात्त क॑ काव्यात्मक प्रपह तथा भावनाजा: 
मे भ्तिध्यनित उपमाआ से ही इसका निर्वाह किया गया है। ई्व सग का अन्त 
अकस्माद ही कवि से कामुक्' एवं विवासो राजा अग्तिवण के म्राभिक चित्रण के साथ 
किया है। इसो कारण रघुवश देखन से कुछ अधुरा अधूरा सान्‍्ञ्रतीत होता है।; 

स्व० रायबहादुर शकर पाण्डुर्ध ने दुघ॒ुग्श म २४ सर्ग होने का उल्लख किया 
है । परन्तु अवशिष्ट ज़गों का पता जगत से यह बात स्वोकरण भाग्य नही लगती? 


(६ ४२ ) 


कदि मे १६ सर्म स आगे रचना नहीं को, इसका कारण कुछ आलाचका न उनकी 
अस्वस्थवा अधवा मृत्यु होगा बात हैं) दूसरा बात यह है कि “विष्णुपुराण मे 
अग्निवण के पश्चात्‌ आठ राजाआ का वणन मिलवा है, ढिन्‍तु रघुदश केदल अगि- 
दर्णा के वणन सके ही सीमित है । अवण्व यह विद्यान रघुवश को अप हो स्वाकारत 
हैं । बस्तु 


इस कांस्य दे प्रणयणन में कालिदास वामीकि के संवस अधिक ऋूणी हैं। 
काव्य क जारस्म में ही पृवसूरिदृत ग्रथा का अनुसरण कर में रघुवश की रचना 
करता हूं ऐसा कवि न सकत दिया है। €ंवें सथ से १४वें सर्य तक कवि 
बामाकि रामायण स॑ प्ररणा ग्रहण की । पुराणों में मो रघुवेशों राजाओं की नामा" 
डी दा गई है किन्तु उस नामावत्री और रघुक्श मं चचित नामावलों मे महान 
अन्दर है । मया दिलाप रघु के बीच वाल्मीकि रामायण मे दा बाबुपुराथ में उानीस 
एवं विष्णपुराण म॑ थठारह राजाआ दे नाम दिय हुए हैं । अत यह अनुमान किया 
जा सकता है कि कालिदास न अपन पूववर्तों ग्रथाकहारा के विषय में केबल नाम विर्देश 
के कारण इतने आदर के उद्यार प्रकट किये हैं । 


रघुवश मे श्राय सभा मुख्य रखा का प्रिप्राषण हुआ है। आचाम साइल 
(३ वी शवाब्टा) मे काविदास को रसेश्वर का उपाधि से विभूषित किया है ( सजा 
अग्तिवण के विलास में छज्जार, रघु-अज राम व युद्ध श्रसज्ञों मं वोसन्‍रोद अज 
विलाप में करण वशिष्ठ तथा वाल्माकि के आश्रम तथा स्वस्थ त्याग्री रघु के वणन 
में शान्तरध, वाढक्या बंध मे मामत्स का दिचित छटा परिनछित ह्वावी है। किन्तु 
यूर्वोक्त सभा रस गोण रूप म हो आय हैं रघुदेश का प्रवाव रख था बार है । 
चीर-रस के चारा अज्भा--पुद्धवीर, दातकार, घमवीर जौर दयावार का ययोवित्र 
परिपाक हुआ है । 


कवि वो भाषा सवत्र सरस, मथुर एवं पलादमयां है । उपमा के वा कालिदास 
उंसिडहस्त कवि हैं। उसके विपय में कुछ कहना प्रृष्ठपपण ही होगा। स्राथ ही 
खत्येता, जर्थान्विरयासादि अथालदूभार मी तगवद्‌ जटित हैं। कालिदास ने शन्पलछुरों 
का द्रयोग बहुत कम किया है । नवम में वस्तन्त ऋतु दया दशरथ आशेट का वर्णन 
करते समय यमक्तामदवा च॑ घुरि स्थित * रणेरणदाखूबिरे दथिरन सुरक्षिपाम, इत्यादि 
्थतों मैं ममब-अनुप्रात की झलक मिलता है 


सवत्र वाच्याय का अपला व्यग्याथ पर हा अधिक घ्याव दिया गया है। 
जूखा व्यू यधोचित प्रयाग मिलता है! रचना सुदोध दया बविरिमणाय, साउतरज्ञ 


( ४३) 


मस्मधुर, सष्टिवणन मनोहर होने के कारण “रघुवश” सस्व्ृत साहित्य का दैदीप्यामाव 
नक्षत्र है। अपने आदर्शों की अनुपम सृष्टि बे लिए कामल तथा मधुर रसात्पत्ति के 
लिए 'रघुवश', कालिदास की कीति-ध्वजां को निरन्तर फहरावा रहेगा।_ 7 


सस्कृत काव्य और कालिदास 
काव्य का वर्गीकरण-- 
सस्कृत महाकाया के विकास क्रम को तीन युगा मे विभक्त कर सकते हैं--- 


(१) कालिदास का पूववर्ती युग (जिसके अतगत रामायण, महाभारत 
इत्यादि आते हैं) । 


(२) कालिदास का युग (जिसका प्रतिनिधित्त अकले कालिदास 
करते हैं) । 


(३) कालिदास का परिवर्ती युग (जो भारवि से प्रारम्भ होता है) 
इस विभाजन से सस्हृत के प्राय सभी इतिहाप्तकार सहमत हैं । 
रचना शिप के विकास वी दृष्टि से समस्त महाकायों को पुत्र सीन वर्णों 
मे वर्गीकृत कर सकते हैं-- 
(१) इतिवृत्त प्रधान महाकाव्य 
(२) भावप्रघान महाकाव्य 
(३) अलझ्ुपर प्रधाव महाका-य 


इन तीनो महाकाव्या के काव्यकर्त्ताओं एवं उनकी रचना विधान प्रक्रिया का 
सक्षेप मे विचार करेंगे ! 


(६१) इतिवत्त प्रधान महाराव्य-- 


सस्डृत साहित्य के महाकाव्या को दीघ परम्परा मे ऐसे मी महाकाव्या का 
“उदय हुआ जिसमे कथानक की ही प्रधानता है। अर्थात्‌ काव्य के आय अज्भो रस- 
अलड्ुकारादि की अपेक्षा कया के विकास में कवि ने अपनी प्रतिभा का अधिक उपयोग 
किया तथा उसमें सगे मोड दिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि रस अलद्भारों की 
सदा उपेक्षा की गई कितु य तत्त्व केवल अद्भु रूप में गीण रूप से) ही प्रयुत्त 
हुए। इनका योगदात केवल कथानक मे प्रवाह लाने उसे अधिक छुस्त और सशक्त 
बनाने, सरसता और प्रभावोत्पाटकता लाने में ही रहा। इस श्रेणी के कात्यों मे 
नकथानक का ही मुख्यत आनाद मिलवा है--उसके उतार-चढाव, धात-प्रतिधाव, 


डेट ) 


तथा भाषा शत्ता का सुदरता का'हृश्य पर्िललित हाता है । एस काब्या से वैदर्भी 
रीति का सफ्ल प्रयोग किया गया है जा मानव हूटय का आकृपित करन में सम 
है । बघन जाकपक एवं हृदयाद्वाटक्ारी है । सवत्र स्वामा वक्ता एवं कलाह्म का 
आवरण छाया हुआ है । कत्रिमता के दशन नही होत । 

इविवृत्ति प्रधान कविया मे जशबधोध मरजपूण है । उनका वबुद्दचरित छंद 
“प्योहरमाठ! क्थानक प्रधान काय है। उनको कविता कत पश्कर पाठक सहज ही 
पुकार उठता है कि कवि अपन सरव विचार सरव इतिवृत्त को ककया को कयबर 
प्रदान कर रहा है । बाद्ध प्म का मा भावना एवं उदार हृष्टि का सावभौम बनाने के 
जिए तथा उस सच्च हृह्यज्ञम यतान हतु कवि ते घरलू उपमा तथा हृष्टा त का 
रांचक प्रयोग क्या हू। सौतरन 7 कायम कवि का वाणी सनोहर-स्निग्यता 
हृदय वा आवेजन करते का अनुपम शक्ति का. कर समश आता हैं। उनकी कविता 
जायताजा का जावन। शक्ति प्रटान कस्वा है । छाट छाट जुने हृ प्रसद्ञा द्वारा अपन 
धामिक सदा को का य का क्मताय विग्रह प्रटान करत से सफ्ततम्‌ कवि हैं । हौती 
श्रुद्ध वैशर्भी का उउध्ठ निदशन है । 

क्षेमाद्ध भा टस कांप बृश का पृथ्यित एवं पल्लवियव करत हैं। कबि ते जागा 
के चरित्र सुधार तथा मतारजन का भावना से प्ररित होकर रामायण महाभारत की 
प्रस्याव कथाओं) का सा पिप्त वणन रामायणमसजरा तथा मारतमजरा के वाम से प्रस्तुत 
किया (| इस कथाआ का समा तण इतना सु ”रता तथा विवक थूवक किया गया है कि 
मनारजन के साथ साथ क्या मे पूण प्रवाह जार स्वाभावित्रता है । 
(२) भावप्रधान काब्य-- 

संस्क्रेत साटि 4 मे बुछ एस भा का या की सजना हुई जितम माया अनु- 
भूतिया तथा मानत्िक सम्वेदनाआं की प्रधानरूप से पज्ञना 5 है। इन महाक्ायया 
मे रस भावा का अपूव समावय वही मघुरता पूवक रस-पशव जी में हुआ है। 
एस काव्या में कवि अपन जाराध्यदव क॑ सम्मुख बैठकर अपना अन्‍्तरात्मा की कोमल- 
तम अनुमूतिया को अभियक्त करदा है अधवा किसा मामिक प्रसज्ञे जैस विरहिणी 
सनायिका-नायक की मनोदशाओं का मनांग्राही क्णव करता | ऐस काब्य में अनुमवां 
एवं विभावों को हो अधिकाशठ वणन किया जाता है । इनकी भाषा भुभधुर रक्धपा 
रब सरस होता हू | सवन्र कामतका व प्रदावला का प्रयोग हाता है। अलझारा का 
ब्रयोग भाव में सीद्रता एत्र उत्तृष्टता लान के निमित्त हांता है अर्थात्‌ वे साधन रूप 
में प्रयुत्त होत हैं साध्य हए मेप्नही ! “न काव्या में प्राय धर्म का भी अज्भु सम्मिलित, 


रहता है | 
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३२ इस दृष्टि से जयदप में गीत गोबिद' का सर्वाकष्ट स्थान है । इसके बारहा 
नमग गीता वे मघुर स्वरोस गुक्लित हैं। 'गीतगोदि'द/ भगवती सस्व्रत भारती के 
माुर्य एवं सौन्दय का पराकाप्ठा हैत गोत वा अनुपम प्रदशन काय्य बी विशेषता है। 
शीत सवाट-वर्णन का मधुर गुम्फन है । ता 
राधाएप्ण की शज्ञार क्रीडा म॒ उनकी अभिमार लोलाये शज्ञार रस मे चार 
चाद लगा दती हैं। आशा निराशा, उत्कष्ठा, प्रणयज्ञय ईपप्या-मानापनोदन तथा 
पवन वियाग इत्यादि प्रेम की इन विविध दशाआ का अयत आकर्षक चित्रण हुआ 
है। श्रोइृष्ण की लोलाआं के वणन में तो ऐसा लगता है कि ववि विश्व की मघुरता 
का उड़ेल कला है । रात्रा बी सखि मान छोडन को कहती है---हरि भिसरति वहति 
मधुयवने, किमपरमधिकसुख, सखि भुवन, साधवे भा शुरू मापिनि सान भये । इृष्ण 
"राबा को सनात हैं. प्रिय यारशोले मुश्चन मानमातदानोम्‌ ।! श्रीज़्प्ण वी प्रणय-याचना 
>-झिसलय्‌ शथतले कुख कामिनी चरण नतिन! विनिवेशम! व प्रणय-दाम्पत्य मं 
जल्लोनता तथा तामयता भेद मे जभेद की! वल्पना का अतुननीय स्वरूप “गौत- 


गाविद! मे प्राप्त होता है । + के न्‍ 


गोतगाविद म श्रयुक्त कामसलकात थदावत्ा का दूसरा उदाहरण विश्व 
साहित्य में दुवभ हा नही---जवि“ततीय है । 'उपमा की कल्पना, उ प्रेक्षा की उड़ान 
के साथ प्रेम वी उटात्त भावना वा वैशिष्य्य काव्य में छाया हुआ है। अनुप्रास प्रयाग 
मे कवि अपनी सानो नही रखता। ललित छद एवं मांघुय गुण का मणिकाचन सयोग 
अनिर्वचनीय है। शर मांधुय का अबूढ़े प्रयोग का उदाहरण- “लनितलवद्भलता- 
परीशीलनबोमेल मलयसमीरे' ये मिलता है। उनके काय की पटकर उनकी विनय 
भरा गर्वोक्त का परिचय मिलता है--पदि “हरि स्मरण सूरज्भूम यदि विलास क्थासु 
बुतूहल ॥ बोमलका/त पटाउली ऋडु तथा जयदव पदावली । 


गीत गोवि*द एक लबीन रचना प्रणाली का सूनपात करता हू जिसके अगु 
करण पर अनेर रचनाआ वा जम हुला जैसे जमिनेव गौतगोविद, गौतराघव, ग्रीत- 
गल्ञापर, इृष्णगाता इत्यादि । 


म 


(३) जलट्टार प्रषान महाकाव्य-- !' 
साहित्य होती + बं विकास पर युथ के परिवेश का जमिट प्रभाव पइता हु। 

किसी काल का मायता युग का चैतता यथा सामाजिक रू या, उस युय के साहित्य 
को विशिष्ट होती को आश्रय लेत का बाग्य करती हू । ।इस्लोलिए कहा ज्ादा है किसा 
युग विशेष का साहित्य, उस युग का पथिक प्रदशक हातह हू। इस ४ मे 
62४ शी. 
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मगगार विकय के सत?-मणएग्‌ गवक शो गधंतव साहिटए के इतिहास में परिदयन का 
मु माता बावा है। इस सुग में कातीदास को सुदुमार मार्गों सरस एड मधुर 
सा में जररदरय परिशशत हुआ । बह तैसी बमरर्यर एक पराध्टित्म प्रह्गन की 
दुपर्ष भार को सहुर उद्गम हुई। फप्स्के्सस्‍थ महाकास्यां का स्वस्थ ही 
शदत गया। 

इस समय वाहह॑यायन कामसूत्र एवं काय्यशारतां को अब्पापक असाव साहित्य 
पर पहा। फलस्वरूप भादपष्त का हयान कसापश ने से लिया । एठद्युगात %दियों 
में मपने आ्राशयादाओं गे अमहकारिद एवं वैटस्वपूण बन में ही अपने पाश्डिटय की 
इतिशा माना । इसय हटकर आय विपया पर विधार करता उसहें लिए अत्तम्मवद्वी 
महीं, अनिवाय सा हू गयां। मवएव उनकी कविया में अधाधुण्ण पूर्वानुकरण एव 
दमल्यति का इतना आमिएप हो या हि वह समा कया अतितमण करता हुई हप्दि 
गोबर होता है। इस श्रेणा के काम्प प्रायां में माव शियास की जगह, बुद्धि प्रदन 
का प्रधानवां स्वॉसाविक अबाह मे स्थान पर कल्पना जी उडाते, अनुभ्ृतरि के स््यान 
बर अतद्ुार प्रट्शन का भावता दाक्ष प्श्ता है। ठुछ महाराब्यां मे काव्यशास्त्र के 
आदषायों द्वारा निर्षारित तिममा को इस प्रकार हूंसा यया कि रही सही विशेषता, 
मां जाता रही । 

इस प्रकार निष्कपत हम कट सक्तत हैं कि कालिटाछ के पश्चादुभावी किया: 
में भावों शा गुस्पन मौलिकठा, सरसवा ठघा तवोनता सक्‍पा नगष्य हो ग्रगो। 
मियमा को श्रद्धा में आवदइ् होशर काव्य रुचपिता काव्य दे प्रमुख प्रयोजन रस की 
अभिव्यक्ति से सवा प्रयज्ञमुत हा गय। शास्त्रीय मिद्धावों का प्रधानतवा ने इन 
वरवर्दी कविया को स्वाद बिठत के अयास्प बना दिया। इस प्रकार के महाकाव्या 
भी शैली फो काव्य शाहधियों द्वारा विचित्र मांग का सता प्रदाव की गई । इस नवान 
प्रवृत्ति का श्रीमणिम मारदि के काब्य स होता हैं। यदि उह़ें इसका जमदावा 
बहू, सो अत्युत्ति न दागी, और आगे चलकर भट्टि कुमारदासत माघ रताइर 
इसके पोषक हुए । 

भारवि (छझ शता ही) न सुविस्याव मद्दाकाब्य क्राताजु नायाः की पता 
की 3 इस काव्य का क्या प्रसिद्ध पराप्डडा पर आधारित है जो द्ूवक्राश में हार कर 
अज्ञाववाप्त करत बण्त हैं और बन्द में कठार दप करके, शिव जी से पराशुपत नामक 
दिव्याद्ल प्राप्त करत हैं। स्पष्ट है कि इस लघु उपास्यान को महाकाज्य का आकार 
अदान करन के लिए भारत ने वावा बंणना का आयय लिया है। स्थान-स्थान पर 
साहित्यिक वैध'ण्य उन समस्त सहृदया के लिए असह्य हा यया है जो मा बदकार 


( ४७ ) 


के स्थाद पर काम्यात्मक विचार को ही श्रेष्ठ समझत हैं। अप पॉडित्य प्रदर्शनार्थ 
आरवि न ऐसे श्लोको की रचना की, जा आये या पीछे से पढ़ने पर एक ही ध्वनि 
और अर्थ प्रदान करते हैं, या जिनमे एक हो ब्यजन (न) भात्र प्रयुक्त हुआ है ।? विन्‍्तु 
इन श्लोका में सुदर कल्यताओ के अस्तित्व एवं बौद्धिक परिश्रम को अस्वातार नही 
हिपा जा सकता-- 


“पविधाम दे लिए द्व॒ुतगति स जावा हुआ मूय रक्त हा गया है, मानो प्यास 
होन के कारण अपना किरणा से कमल को मधुरता का बहुद अधिक परत कर 
लिया है। 


अड्ि+- 

भष्टि कवि डृत 'रावणवध' काव्य मे वाब्यार्मक प्रेरणा पर पराण्डित्य प्रदशन 
को उग्र अनुभूति लक्षित होता है। यह वाईस सर्गों मे रचित है । इसम राम के जन्म 
से अभिपेक तक वी कथा वर्णित है किन्तु कवि का उद्देश्य काथ्यशासत्र तथा व्याकरण 
बे जदिल वियमा का व्याख्यान उपस्थित बरना है । उनका काव्य उन लोगा के लिए 
एक दीपक मे समान है जिनके नेत्र व्याकरण हैं कितु व्याकरण बिना यह आधे के 
हाय में दपण पे समान है । इस काव्य को केवल विद्वत्तापृण भाष्य के आधार पर 
समझा जा सकता है | बवि ने स्वयं कहा है--यह चतुर व्यक्ति के लिए वा मिष्ठान्न 
भोजनवत है जब कि मेर पाण्डिय प्रेम के कारण मू्खों को निराशा हा होगो।॥” 
वास्तव मे यह एक शास्त्रकाग्य है | 
“कुमारदास' 


कुमारदास ने “जानवी हरण” नामक विपुलकाय महाका्य को रचना की थो 
मौलिकता से दृर-अनुकरण एवं चमत्कार से भरपुर है । 
रत्नाकर 


कवि द्वारा प्रणीत्र 'हरविजय” सस्हृत साहित्य का सर्वाधिक वृहत्वाय काव्य 
माना जाता है | इसमें ४० संग तथा ८ ३२० इलोक हैं। काव्य शैवदशन नीतिशाल्तन 
कामशाक्ष इतिहास, पुराण, नाव्य, सगीत, जलड्भार तथा चित्रकला जैसे सभी विषयों 
म प्रकाश डाला गया है । काव्य कवि को गर्वोक्तियों से आहत है। रनाकर न 
इस काव्य के सेवा अकवि पाठक को कवि तथा महाकवि बनान की प्रतित्रा की है । 
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इस प्रदार काब्य उनवे प्राष्दिटय से इल्सा बोधित हां उठा है कि घन भोतर 
चमस्वाएइरा सथा प्रतिमाणानी उनतियाँ दय सी गई हैं । 
ी हप-- 

श्रा ह४ मा इस अलगत चला स प्रभावित टरुए बिना न रह सबे | परिणामत 
3 हाने बाइस सो मे नैषधायचरित्र नामक वाथ्य को रचना बर डालता जा नल 
हमयस्ता वे प्रेम विदार का दया पर आशित हैं शितरु यठ कास्य शा हथ वी पारिवस्य 
को आगार है। आमश्ताघा बा परसाध्टा सा वहाँ पहुँच गया है जहाँ बदि ने अपन 
ब अमृतालि चौटर राना का उत्पन्न करन वाजा शार्सागर बताया तथा शंप सब को 
ही चार दिन मे सूख जात यात्रा नदिया का उपन्न करन वात पहाड व समान कहा 
» | उसी विलग्य हच्टि मे साथकात मे पर्चिस टिशा शयरातय मे प्रहर व आठ का 
मचना टेन बाप घुबठटा क) कलया व कारण रक्त वण का दिखाई पदवों है १ 

कविटास से जनेत साहिरियिक झटिया को जाम डियां | द्.तदिलस्वित छाट 
में पमत्र मथ बणन। 7द्वनि रघुरश व नेवम संग में बात ऋतु का यमकप्य प्रयाग 
किया है विन्तु उपम नी रस वी ही प्रधान है। पर ३ इन उत्तर कालात कविया 
ने इस प्रवृत्ति का ग्रहण कर यमर वा एसा जाइम्वर युक्त प्रयाग किया हि रही सद्दा 
स्मेवत्ता भा जाता रहा । 7 मे काह्यादा में अनरु प्रकार के यमक के प्रयाग बिय 
$ | अद्रि न भा दशम संग्र मे बास श्लीर यमक अनार संयुक्त लिखा है। घट 
खपर भामक यमत्र कास्य बाइस श्वाहा मे है । यम का भा सवश्रेष्ठ निदान 
जातिवमन रखित दाचक दघ सघु काब्य है। इसम प्रचि सथ १७७ शवात हैं. तथा 
चांपा संग यमंक्मय है तासर पर श्वंप का अधिवार है। बाउुटेव (१६ई )वल 
यूधिप्यिर विजय भा यमक का मस्टर निदणन है | 

जजज़त होता को विक्टतम रूप सब प्रकट होता है जय कवि एक हा प्रयाध 
में दौ-हो सायती का कया सुनान का सापर हा जाता है तथा कमा-यमा तान-तात 
आर्थ भा एक हा श्लॉर से आदि स अत तक तिकववा 8 ॥ इस प्रकार वे श्वपमर 
काब्या म सायाकर नादा का रामचारित अतिप्राचान मह्स्वपूण है। धनबय का 

दिसावान विद्यामाउत्र का वाजदा रुविमणात हरिदतत्त सूरि का राषव नप्याय 
कविराज मूरि का राधवप्राएव्वाय आलि इस हृत्टि स उाजखनाय हैं। त्र्म्थी का या 
में राज चहामणि हॉलित बा रायबया/देप्राण्याय लथा टिसस्वर समति का राव 
हाट बेयालडदाए मख्य १। एन समस्त वाया में वाकिषय प्रहान प्रभुस हैसतवा 
क़ 


$ ने० च०, २२३४५ 


कर्नामिव्यक्ति गौण है। जर्वेक्रत 'बैसो अदर्गत हो प्रहेनियों प्रधान बाहर भा 
5-42 ५ ः ह 
बिर्मिद हुए | ० ; ! पर 


ते | आल ४ 

+ इसी हैली के /अन्तगत एक ; और प्रवृत्ति ने भी जम लिया जा अदभुत एव 
बडा हा विस्मयकारी कही जा सकती है जिस हप [चित्र बाय वी सचा द सकत हैं। 
-भीपण वात्य जैस ग्ुद्धांदि के स्थलों व इठ बदियां ने ऐसा चमत्कारकारी वणन 
कया कि वे शस्ता का आवार धारण करने लंगे। इन कविया ने वर्णा ;का ऐसा 
समुचित वियास्त क्या, जिससे खज़राप्ुरज, कमलादि का जावार. बनन तगा। इस 
क्षेत्र मे रत्नावर का हरविजय उल्लेखनीय है | इस का य म॑ मुरजबाथ, ग्रामृत्रिका- 
बध शवतोभद्याथ पदुमवाध इत्यादि सुप्रसिद्ध बबा का प्रयोग तो हुआ है। है साथ 
ही अखिलब्रध, समजबघ, तूणीर्वाध कचांबाध इत्यादि प्रसिद्ध वधां वे चित्र भा 
अयुक्त हुए । भारवि माप की पद्धति के अनुसार यब थ युद्ध वणन के अवसर पर ही 
अपुक्त होते हैँ। इसके अतिदित्त भारवि-माघ म॑ द्यक्षरबाघ जहाँ बैवनत लनुप्दुभा मे 
अयुक्त किया है, वहाँ रुतावर ने वसन्ततिलका, शादू लविक्नीडित, मदाक़ा ता जैसे 
दीध वृत्ता म प्रयुक्त कर अपने शब्द-कीशल का दर्शाया । आन-दवधन को “दवाशतक! 
कैमेदद्र की 'बूहकथासमजरी, अभिनद की 'रामचरित , अश्वघोष की बुद्धचरित, टशा- 
वतारचरित इत्यादि रमणीय चित्र काव्य वे सु दर उदाहरण हैं । 


अन्त मे कट सकते हैं वि इस अलडृत दौली मे मुख्य तीन प्रकार के काव्य 
मिलते ह--यमक ०वं श्लेप प्रधान काय, प्रहेलिका प्रधान चित्रालकारप्रधान 


फाय। + हर 


कालिदास के कायो में तीनो शा मजुल समवय एवं उनकी 
'रसपयवसायिता-- ; 


महाकवि के का य मपूर्वोक्त विवेचित तीनो शैलियों का मडुल सम वय 
मिलता है । उनकी कविता केवल अलकार अथवा इतिवृत अथवा रस मात्र का हा 
आवरण पहन कर उपस्थित नही होतो, वरन्‌ तिधायआं का बनोंखा सज्भम प्रस्वत 
करती है जिसका निर्वाह बडी ही सूझ वृझ्ञ के साथ क्या गया है। कोई भा कवि 
केवल क्यानक कल्पना के बल पर काव्य सजना नहीं कर मकता ६ उसके जिए उस- 
अलेकार को सहायतों लेनो आवश्यक है । इसौ प्रकार केवल अलकार वे सहार भी 
का य प्रणयत नही हो सकता, उसम क्थानक रस का अस्तिव होना जावश्यक है 
अन्यथा वह कृत्रिम और आइम्ब्र का भण्डार हो जायेगा | यही-स्थिति भादा क- 


सम्बंध में भी है, कोरी भावनाआ के आधार पर रचित काव्य में *कोल्पनिकता का 
है 


५ हण 


आधिवप हा जान पर वह पाठक के लिए जविश्वसनोीय हा जायगा। जतएवं का के 
में अलंकार-इविवृत्त एव भावा का सम्मिलित प्रयाग होना आवश्यक है । महाककि 
कालिदास काव्य का इस कसोदा पर खर उतरत हैं। माधुय ग्रुण का भधुर सन्निवण, 
प्रसाद का स्निग्घता, पदा की सरस टौय्या, अथ का सौंप्ठय एवं अलकारा का स्वा- 
भआविक प्रयाग इत्यादि कमनीय काव्य द॑ समस्व गुण महादवि की कवब्रिता मे अपना 
भग रुप धारण किए हुए हैं। उनका कविता का प्रधान गुण वष्य विषय तथा वणन 
दौजा का मधुर सामजस्य उपस्थित करना है। जिन भावा का जिन शब्हाद्वारा 
प्रकटन अधिक कलात्मक एवं रचिर हावा है व टन भावा की उही भावा द्वारा 
अभियक्ति कर जपना कला निपुणवा का परिचय दत हैं। ”म कह सकत हैं कि 
काजिदाप्त का दृष्टि म किसा भा कवि व जिए कात्य के इन सोना मुस्याज्ञा (रस 

भाव अलकार क्थानक) का समुचित ताने हाना आवश्यक है । 


महाकवि कालिदास एक सवदनशाल भावुक कवि हैं। आचाय जानन्दवधन ना 
ध्वनि प्रसाद मं कहां है-- मदहाकविया का वाणी म ध्वनि ऐसा शामित हाती है जिस 
प्रकार वह लावष्य-्जा युवता क्‌ जग उसके गठन रूपरग स सवया पिन्न हांता 
हुआ भा, उसम ऐसा यनकता है जैस मोता मं जामा । * ठोक इसा प्रकार काब्य क 
विभिन्न अवयवा (अलब्आार रस गुण वृत्ति) मे भावा रसा का सौन्दय अपना एक 
अवग हा अनिवचनाथ स्थान रखता है। भावा का जैसा दृदयग्राटा ओर भामिक 
बणन काविदास की इृतिया मे पाया जाता है वैसा अयत्र दुतभ है। भाव सौदय 
का व्यापक परिधि मं कल्पना सवग भावना, स्थायो और सचारीमाव रसानुभूतिः 
आदि का समावश किया जा सकता है। यहाँ हम भाव ध्ो्य के अन्दगठ हुल्य 
को रजिंत करन वाल उन सभा अतुभूतिया का सम्राविष्ट करेंगे जिनस काव्य मे राग- 
रत्व की पुप्टि हाता हैं 

कालिटास का विश्वप्रसिद्ध खण्ट काब्य मघदूत भावा का गुजर्स्ता है। यक्ष 
के स-दश क्यत म्‌ कवि न विविध मानसिक मावा की अभिव्यक्ति जलकारा दे माज्यम 
से बटा कुशववापूत्रक का है । 

रघुवश इतियृत्त प्रधान काब्य है ॥ रघुदशा दुपा व चरित्र का सुख्यव चित्रण 
होन के कारण कवि अत्यन्त भावुक हा गया है जिसस काब्य मे मावा का अपूद 
सपम्रह दाल पड्वा है साथ ही जनकारा का सोन्‍्ल्य भी स्वाभाविक रूप स लिंक 


द्वोवा है। 
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वुमारसम्मव मे भी कथानक भाव-अलकारो के सम्मिलत का भव्य चित्र उपस्थित 
है । काव्य का पूरा कथानक ऐसा प्रदीत हाता है जैसे कवि ने उसका अपनी समाधि 
दशा में साक्षात्कार किया था और काव्य प्रतिभा से उसे वाणों में उतारा, जिससे 
जुमारसम्भव कालिदास के आराब्य शिव का कालमय काव्य बन गया, उनका सारा 
इतिदृत्त कवि की तिभा स जगमगा रहा है । अथ से इति तक यह भावों का नादनवन 
लगता है । अलझूार स्वत वस व्‌ का अमराई भी अ्मरा की भाँति लद॒बदा रहे हैँ. । 

हनन तेथ्या क आधार पर हम कह सकत हैं कि का लदास के काव्य में तीना 
प्रकार को औलिया का सुददर समन्वय हुआ है.। मातव हुल्य को परिवतनशांल 
प्रवृत्तिया बे. अध्ययन एवं उनवे अभिव्यत्तीकरण मव विशेष दक्ष हैं। लोक का 
उह गठन अनुभव है और उन अनुभवा के मामिक पक्ष-प्रहण करने में अपूव कुशल 
है । इसीविए तो आनन्दयर्धन एव जमन कवि गेटे न कालिदास के भावों की उदात्तता 
एवं कमनोयता की भूरि भूरि प्रशसा को है । 

एक भावुक हृदय के साथ-साथ कालिदास में कला शिल्प का गहने चिंतन 
विद्यमान है । उद्ती जपन काव्यां मे अपनी एक स्वत श्र काव्य शैली का निरूपण 
क्या जा एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व करती है । उनकी रसमयी सुकुमारमार्गी 
दाला सस्कृत साहित्य का अक्षुण्ण निधि है। कालिदास के काव्य मे अलझूुगरा का 
भा समुचित प्रयोग हुआ है। साहित्य शास्र में अलद्भार का रस-मावादि का उाकारक 
शब्द-अर्थ का शोमावधक घम कहा गया है । शैली काव्य शोभा की जममी है । रस- 
भावादि के परिपुष्टि का प्रथम सोपान अलडूडार है। अलझ्भार के लिए सरस वावय 
अपक्षित है मीरस वावय विचित्रता का ही केवल उद्प्रीव करता है । यद्यपि अलद्भार 
रस-भाष में उल्ृष्टता लाते हैं तथापि रख-भाव सवत्र स्वतनत्र अलद्भार नही है ॥ 
अबडुपर रस भाव के बाधक नही पूरक हैं। अलझुपर अर्थ का चमत्कारिक ढद्धभ से 
सुस्पष्ट करते हैं मुस्पष्ट अथ भाषा को पुष्ट करते हैं तथा पुप्ट भाव, रस को. अमि- 
व्यजित करते हैं जिससे शब्दाथ काव्यत्त्त को प्राप्त करते हैं।, 

रुप-भाव के सम्राट क्रातिदास की कविता-कामिनी स्वल्प विरल किल्तु अन- 
माल अनडारो से सुसज्जित है । यह अलझुार स्वामाविक रूप में बल्कि कहना 
चाहिए स्वत ही जा गय हैं । इसक॑ अतिरिक्त अर्थान्चरयास्॒प्रतिवस्तुपमा आदि 
अन्नदुतए गे भी कि के उतना है सौंदर्य भर शियाहै। 

कवि उपमा में स्िद्हस्त है ।* नादिनी गाय दिलौप और सुदक्षिणा के मध्य 
वैसी हा झोभागमान हो रहौ है जैसे अहरनिशि के मध्य सथ्या। इसमे कवि ने 
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माँ दनां गाय की सथ्या से उपमा देकर वण (रक्तवा) साम्य प्रस्तुत किया । उनका 
उपमभाये रमणोय भी हैं । स्वयम्यर मे इन्दुमता जिन जिनराजाआ वा छातवा जाता 
है उनक॑ मुख मण्डल निराशा को ऐसा कातिमा स दक्द जात थे जैसे राजमाग के 
उन महलों पर जिह रात्रि के समय आगे बढन वाली दोपशिखा पीछे छाडता चती 
जाता है ।' शात्राय उपमायें श्रुते रिवाष स्मृति स्वगच्छतः मे दिखाई पढ़ती है। 
उनवे काब्य मे उपमाआ कय विपुल भण्भार भरा पडा है । रघुवश मे गद्धा यपुता का 
उपमामय वणन विश्व साहिप्य में अपना स्पान रखता है । 


उत्प्रेज़्ाआ क॑ उदाहरण मेघदूव म दशनाय है--मिघाच्छादित आम्रकूद का 
चणन मश्येश्याम स्वन इवभुव । द्रप्टाव भा द्र॒ष्टव्य है--सागरमुक्धि वा कुत्र मण्डल 
माइवानाम्‌प्रियपु सौमाग्यफ्ला हि चारुता , क्लेश फ्लेन हि पुननवता विधत्ते 
इत्यादि । अनुप्रास का उदाहरण “वध्यायवद्धस्य शर 'प्रण्य में दिखाई पढ़ता है । 
इन अलद्धारा क॑ सुन्दर प्रयाग से यह मालूम होता हैं कि कवि न अलझ्जार का प्रयोग 
भावा मे तीब्रता एवं उत्कर्प लाने क॑ लिए किया विचित्रपार्गों कविया के समान 
चाश्टित्यप्रदशन नहीं । 

भाव-अलड्ारों क सफल निवाह के साथ साथ इतिवृत्त का चास्‍्तांभी 
खलखित होता हे->कालिदास इस तथ्य को अच्छी तरह समझते थे कि कोरा अलद्भार- 
यादिता एवं रमवादिता के बल पर कांब्य कल्पना ही व्यय है। कयानक क॑ 
अस्तित्व क॑ बिना काब्य निष्पराण हो जाता है। इसलिए कथानक काव्य का अपरिहाय 
अज्जभ है। वाब्यशास्तिया द्वारा दिये भय महाकाब्य वे लखण म दण्डी ने कद्दा है -- 
“महाकाब्य को कथयावस्तु कवि वल्पना प्रसुत न होकर कसी भ्रसिद्ध आर्यान अथवा 
ऐतिहासिक बृत्त के आधार पर होता चाहिए ॥ 


इस दृष्टि से कालिदास के काब्यों में सजीवता पूथरूपण विद्यमान है | रधुदश 
वी कथा प्रसिद्ध रघुवशियां के कयानक पर आधारित है जिसके दोज इतिहास पुराण 
में मिल जाते हैं। कुमारसम्मव में भी भारतीय घमग्राघा म कथित शिव-पादती कया 
सुप्रसिद्ध कथानक को प्रस्तुत क्या गया है । 

कवि न इन क्यानको को,मी सरासन बनाकर रखा है आर व स्वय रमणाय 
अथ बनकर काव्य वन गये हैं-+उसकी द्रमवद्धता एवं नरतय मे कहीं मा शिविलता 
ल़क्षिव नहीं होवी॥ सवाज दृष्टि से ज्लै चुम्त एव सुव्यवस्थित हैं । ४ 

मेघदूव की क्या अवश्य काल्पनिक दै। इसका कारण यह है दि गातिस्तब्य 
के लिए मह आवश्यक नही है कि उसकी कया प्र्चिद्ध एव ऐतिहीसिक हो हो । कान्य- 
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शास्तिया के अनुसार--- मानव जीवन के एक ही पक्ष का उद्घाटन अथवा किसा एक ही 
पदल का चित्रण ,गीतिकाब्य का प्रतिपाद होता चाहिए ए गीतिकाब्य के लक्षण की इस 
कसौरा पर मेघदूत खरा उतरता है। उसमे विरही यक्ष एव यक्षिणी को विय्ह अवस्थाओ 
के एक ही चित्र का वणन हुआ है । ऋतुवणन मे तो ऋतुआ वा ही चित्रण हुआ है । 
इस प्रकार कालिदास के काव्य म क्थानक का सौदय भी उचित रूप मे 
पाया जाता है। अतएवं हम बह सकते हैं कि सम्पूण सस्द्ृत महाकाव्या को समस्त 
विशपता सम्पूण वलात्मक्ता अकेले कालिदास की शृतियों मे पायी जाती है । अल॑झूार- 
भाव-क्थानक वया नहीं है, उनके काव्य मे ॥ उनके ग्रथ में तीना ऐसे घुव-मिल गये 
हैं कि उनम उनका अलग अस्तित्व दृष्टियोचर नहीं हीता। इतना ही नही 
इतिहास वा पुट भी उनके काव्य मे विद्यमान है। रघु वे वश मे किस क॑ वाद 
कौन राजा हुआ' इसका पर्याप्त चान हमे रघुवश से मिलता है। उनके चरित्र, 
उनकी गतिविधियों, उनवे धामिक, राजनैतिक, दाशनिव आदर्शों पर यूथ परिचय 
मिलता है। शस्यूक की कथा, परशुराम इत्यादि पौराणिक पुरुषो का कथा जो इतिहास 
का मुख्य अद्भ मानी जाती है, उनके काव्या में इतस्वत बिखरी पडो हैं । 
कितु एक महत्वपूण एवं मुख्य तत्व जो कालिदास के काव्य का प्राणतत्त्व 
है--रस-बह सर्वातिशायी है । उनक काय में अलझ्भारा का भव्य विश्यास कथानक 
की सूत्रबद्धता एव भावों की सजीव अभिव्यक्ति होते हुए भी--उनेका पयवसाव रस 
में होता है। वह छोटी सी बात भी कहते वो उसमे भी रसहत्मकता अवश्य विद्यमान 
रहता है । किसी श्ठोक को बाह्य हृष्टि से पढन पर तो प्राठकः अवश्य उतवे वस्तु 
चणन अथवा अलड्भूरर वर्णन की श्रशसा करेंगे, किन्तु उच्च श्लोक के अतरतन मे 
जाने पर, उसमे किप्री-न किसा रस का अस्तित्व अवश्य मिल जायगा । प्रदगति के 
वणन नगरी के वणने पढ़ने पर उसमें हमे दस्तु वणन की झाँकी दिखाई पड़ेगी किन्तु 
उत्की पर्यालोचता करन पर भ्यृज्ञार अथवा अन्य रसा का पुट अवश्य मिलेगा। 
अलझुगर एवं वस्तु का तो रस में सदेव पर्यवसान होता है किन्तु एक आश्चय की वाद 
यह है कि उनदे काव्य मे रस (अज्ञ) का मी पयवस्तान दूसरे रस (अद्भुत) मे 
होदा हुआ दिखाई पडता दै। रघुवश का अज विलाप, क्रुमास्सम्भव के रतिविलाप 
के चित्रण मे शज्ञार रख मघुर अभिव्यक्ति होते हुए भी उसका पर्येवतान कदण रस 
में हुआ है। वास्तव भे यह कालिदास की बहुश्नुवता एवं महनोयता का चरम 
परिषाक है क्न >ऊ कब ा एन ५... क्लन्‍्कू जिलर #ू 
महाकवि को रस सिद्ध कवि कहां जाता है। अलझूारशास्त्रियो न ध्वनि 
के-- वस्तु ध्वनि अलझ्ूर ध्वनि एवं रसध्वनि--मह तोन भंद किए हैं जिसमें वस्तु 
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अलझ्कार व्यग्य हात हैं।! आचाय आनन्दवर्धन ने कहा है कि 'यद्यति व्यग्य व्यजक भाव 
अनेक प्रकार से सम्मव है दथापि काव्य नाटकादि प्रवर्थों मे रस को प्राघा“य दकर तद- 
गुण अलद्भारां की याजना करना चाहिए। विश्वनाथ, मम्मट, पण्चिवराज जगनप्नाव इत्याति 
सभी कायशास्त्रिया ने रस को ही का य में सर्वोत्तम स्थान (का याहमा) दिया है । 

साहित्यशास्त्र में शज्भार, वार करुण हास, रौद, भयानक, वामस 
सदमुत ओर शातव-यह नो रस मात गय हैं। इनमें स शृत्लार (सयोग विप्रलम्म) 
योर, रसा का कालिटास क का य में मुख्य (अद्भी) रूप से निर्वाह हुआ है. जाय रस 
सहायक (अज्जभु) रूप म प्रयुक्त हुए हैं कितु कवि न दन समा रसा के यणन मं अपनी 
चैदग्घो का समान रूप स परिचय दिया है । 

यह कहना पिप्टपपण ही होगा कि कवि न छों गुणरीतिय! का वणन अपने 
भावा एवं रसा क॑ अनुकून किया है । ये दत््व रस मे गतिशाचता लाने क॑ लिए प्रभूत- 
शक्ति प्रटाम करते हैं । विप्रलम्म श्ज्ञार का वणन करन व लिए कवि न मदात्राता 
और प्रसाद गुण की याजना का है । करुण रस क लिए कक्‍्विन वैतासाय छुन्द का 
अयोग किया हैं। मानव हुदय का तथा प्रद्ृति का चचलतवा का वणन करन के लिए 


कवि न द्र तरिलम्बिद छद का ही चयन किया। दस प्रकार युढा क भाषण वणन में 
सुमुत छात को चुना । यह कवि को वहूदितता का ही परिणाम था। 

इस सबस बटकर कालिदास के क्यया का एक मुख्य पत्र और रह जाता है 
यह है ध्वायामकता जिम्तन उह महाकदि को सरणि म बैठा दिया । उनका भाषा 
का अभिव्य जकदा ज यवाआ! को एक अनिवचनाय अनुमूत्रि प्रटान करता है । उनकी 
सबतो मरुखा प्रतिमा मारताय साहित्य म हां नही विश्व साहिय में उ्हें प्रवम 
स्पान प्रदान करता है। उद्ति महाका प्र गीतकाय नाट्यरचना-सभा मं 
अपना प्रखर पुद्धि का समात रूप से परिचय दिया है ॥ उनके काव्य मे भाव भाषा 
रस छा अलद्भार गुण राति इत्यादि समा जयन पुण साय वे साथ उच्च जातन 
पर विराजमान हैं। सम्मर है शक्रप्नप्रियर एकमात्र नास्यनैपुण्प जथवा चरित्र चित्रण 
में कोलिटास स बुछ बट कर हों विन्तु भारतीय जाटर्शों के अनुसार काब्य 
की अतरा मा रस का जैसा पूण अभियतरित कालिटास दे कापोंम हुई है बदू 
वास्तव मे अद्विताय है । समा विच्यनों न मुक्तकण्ठ स उनही भूरि भूरि प्रशसाका 
द्वे। उनका काय-कला का असामाय जभिप्रजक्दा का देखकर ही ताआचाय 
शिरामंधि आत दवर्थन ने उन्हें महाक्वि का उप्राघ से विभूषित क्या । 

* बेनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि सम्तारे कालिदासप्रमृतयो द्वित्रा पधवा 

या महाक्वय इति गप्यन्ते ॥! ध्व० 


ल्चल्नस््नकलटब 
है रय० प्र० ६ 


तृतीय अध्याय 


कालिदास के काव्य मे रस-व्यड्य 


रस-सिद्धात भारतीय का य मनीपियो एवं कलाविदा वी महत्तम उपलब्धि 
है । रस श-द मात्र से हवा भारतीय मनीपा तथा कलाकार को हत्तन्री बबुरित होकर 
आमदोल्याम की दरज्ञा स मुखरित हो उठती है । काव्य के वास्तविक स्वरूप की 
जेकर भारतीय का-य-शास्त्र म अलद्भारवाद रीतिवाद, वक्राक्तिदांद औचित्यवाद, 
अ्वनिवाद तथा रसवाद की वाराआ का उद्भव एवं विकास हुआ। इन समस्त घाराआओ 
में ध्वतिवाद वया रसवाद की दो धारायें अधिकाधिक दशकालजयी द्वोरर अमरप्व को 
आाप्त हो गयी हैं। 
“रस शब्द का अथ- 

भारतीय वाटमय में रस शब्द का प्रयोग जनक अर्थो में हुआ है। एत्तिहासिक 
कालक्रमण रस क थर्थ व॑ंदिककाल स॑ प्रारम्भ हुआ । आदि में यह शब्द किसी वस्तु 
के सार के लिए जयुफ हैआ था और क्रमण इस शब्ट से भाव सुख और जान दे का 
बोध होने खगा । , इस प्रकार आयात्सिक्र जगत्‌ में जो ब्रह्मानन्द का वाचक था, 
बहा काव्य-जगतु मे ब्रह्मानस्द सहांदर कायतत्त्व” का वाचक हो गया । 
रस की परिभाषा-- 


मित्र भिन्न काम्य-शास्त्रिया ने रस की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से वां है । 
मरत का प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुमशवव्यभिचारिसयोगाइ्रसनिष्पत्ति रस का परि- 
साया के रूप से सवत्र उद्धृत किया जाता है। यद्यपि भरत के सूभ्र मं रस का परिमापा 
नहों अपितु रस का निष्पत्ति की प्रत्निया की ओर संकेत मिलता है वि"तु अधिकाश 
काव्यशास्त्रा, रस को परिभाषा के रूप में इसी सूत्र को उद्धृत वरते हैं।  मतण्य यह 
सूत्र रस सिद्धांत का मूत बोज बन गया है । अस्तु । गा गु 

“विभाव, अनुमाव एवं य्िचारी दें सयोग से रस-निषत्ति (जर्थाद्‌ उनसे 
सम्बद्ध स्थायाभाव को आनन्दमय्ी अनुभूति) होती है ।! इस मूत्र मे सयाग और निष्पत्ति 
दा शब्द महत्त्वपृण हैं औौर जिस किसी भी आचाय ने परोल ञ्ना अप्रोक्ष तप से /रस- 7 
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सिद्धांत गा आवाचन प्रस्याताचना की है उनका धम्तस्त दिवयत इहा दो शश्या के 
आपार पर है। जपिवांश दिद्वानु यह स्थाशारत हैं कि संयोग वो अथ है - हिंसा 
स्थायाभाव गे अनुरृत विभाव-अनुभाव तथा व्यभिचारा भावा का सम्मिलन | भरत 
से स्वय 'निष्यति शब्ट का कोई स्यास्या नहां का। प्रसिद व्याशयाता आबाग 
सा वेट था शह्पुद भटूनायर जोहिस 'निध्यत्ति भा अपने अप हम से ब्याश्यात 
डिया। #टूवास्सट निष्पत्ति जा अथ पति गरत हैं अर्पाति उन अनुसार अनु 
जर्सी पट में रस भी हत्ति ढोता #। श्री शत्युर्र 'निष्यत्ति का अप अनुमिति 
गरत है अपात्‌ दाज दिभावालि द्वारा सद में रस का अनुमान हरा है। मट्ठगायक 
निश्तत्ति का जय मुक्ति करत हैं जपावु राह विमागाटि के सथाग से रखे का 
भाग कर्ता है । 

ब्यजनादाटा जाना“देघत ने रखे का ब्यस्य माला सचा विष्यन्ति जा अप 
अभि प्रति जिया है। स्वनिकार मे जनुदाया अभियवयुष्त ने रस्र स्वृस्प्र की स्पस्य 
मानत ह7ए उस विष्पत्ति प्रकार का अपने प्रस्यनिषाहाण ये पद्ार अनुपम एवं हिहह 
डेपास्या का । काल न्तर में जाचाय मम्मर विक्यनाथ तथा पर्तिविराज जगधाघ प्रादि 
सभा आखापों न निष्पत्ति का पद्राप यहां परिभाषा सवार को । 

इस «शा भारताय वाल्मय मे रख वा परिभाषा टिविष हो गक़ता है । जा 
आभाव रस का विषपपंगठ या इस्नुगत मानते हैं--उनक अनुमार नाख्यसौल्य मा 
बारय सौदय हा रस है । उत्तकां अनुमूति खायांजिक था पराठक की हँपाटि अनुभूतिया 
बे शप मे हातां है। नाट्याचाम भरत अलड्धारवाटा मामह राहिषाश बामन एवं 
दण्णा तथा वन्रातिवाण रुक मे अनुसा३ रस का यही स्वश्प हो सत्ता है । इन 
आचार्यों व अनुसार रख आस्वाद है। 

जा आचाय रस का विपयिगत मालेत हैं व रस को वस्तु में नहीं अपितु 
स्पक्ति को चतता मे स्वादित करत हुए ताट्य सान्दय मा कास्यसो ”य ऊवित आ्नस्टा- 
नुभूति का हा रस का सच्ता दत हैं । आन टवघन अमभिनवगृत्त मस्मट विश्वनाथ तथा 
पष्च्विराज जगप्नास आति आचार्यों का रस वा यहा स्वेख्प माय है। इस प्रकार 
आतन्तटवधन से लक्र अद्यतन यहा परिभाया रस का विश्वजनान-सी हा गया है $ 
इनक अनुसार रस स्थायामाव का आनन्दमय आस्वाट रूप है ! 
रस व अज्ज-+ 

रस ग॑ प्रमुख वान अज्जञ हैं-विमाद अनुसाव एवं व्यभिचारा भाव । इन सर 
भू सामान्य गरुणवांग स हा रस-निष्पत्ति सम्भव बताई गया है ।* 





३ माटमशात्तर, प्रष्ठ ६५० 
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विभाव-+ --  (,ल्‍च+८६७ 3 हकड 4. 7॥7 झयतए॥ 

लोक मे प्रचलित हतु कारण अथवा निमित्त छब्दा क लिए रस-पशात््र मे पृथक रूफ 
स विभाव! शब्द का प्रहण क्या गया है । शास्त्र मे वाचिक, आज्विक एवं सात्तिक 
अभितय क सहारे चित्तवृत्तियां का विशेष रुप से विभावन अथवा ज्ञापन कराने ज़ाले 
हेतु कारण अथवा निमित्त को 'विभाव” कहते हैं। 'विभावन! का अर्थ केवल ज्ञापन 
नही अपितु उसका अथ आस्वाद योग्यता तक पहुँचाना भी है। अतएवं हम कह सकते 
हैं कि विभाव वासना-रूप मे अत्यन्त सूक्ष्म रूप से अवस्थित रति आदि स्थायीभावा- 
का आस्वादयोग्य बनाते हैं। ये दो प्रकार के होत हैं--आलम्बन तथा उद्दीपनत । 
चित्तवृत्ति विशेष के विपयमृत विभाव को आलस्‍्वन वहत हैं और उत्च निमित्त रुप 
सामग्रा को जिससे जागृत भाव अधिकाधिक उद्दीप्त होता है-उद्दीपन विभाव 
कहत हू ।! आलम्बन क॑ पुन दा भेद दवाते हैं--विपय तथा आाश्रय। रत्यादिभावा के 
जाग्रत होन म कारण स्वर््प विभाव ही विषय कहलात हैं तथा जिस व्यक्ति मे स्थायी-- 
भाव जागरित होत हैं वह उनका आश्रय होत से आशय कहलाता है ।* 


अनुभाव-- 


भावजागति के पश्चात्‌ हान वाले अज्भु-विकारा को अनुमाव कहत है । इनका 
ब्युत्पत्ति के अनुसार (अनु पश्चाद्‌ भाव उत्पत्ति यपाम्‌ अथवा अनुपश्चाद भावों यस्य 
मोध्सुभाव ) स्थायी भावा वे जागरित होन के पश्चात्‌ उत्पत होने क॑ कारण इहे 
गाया हा भानना चाहिए ।* आधाय विश्वताप ने रसोदुबाव का दृष्टि से विभाव, 
अनुभाव तथा व्यभिचारा तीनो का हा कारण भाना है ।९ पण्डितराज जगनाथ भा 
रेस की अनुभावना क्रान वाल कारणों को अनुभाव कहते हैं । 
व्यभिचारी भाव-- 
व्यभिचारी शब्द मे वि+ अभि+चर्‌ धातु का योग दिखाई पडता है। अतएव 
वाक थज्ञ तथा रुत्वादि द्वारा विविध प्रकार के रसानुकूल सचरण करने वाले भावा 
को व्यभिचारो अथवा सचारी भाव कहते हैं ।४ व्यभियारा भाव स्थायी भाव केए 
१ रसगड्भाघर, पृष्ठ ३३ 
रे सा० को०, पृष्ठ & 
है सा० द० ३१३२-३३ 
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परिषोषक तथा उह रसावस्था तक पहुँचाने वाल होत हैं । अस्थिरता उनका विशय 
ग्रुण है। स्थायी भाव के साथ इनका सम्बंध वारिधि के साथ कल्‍लोला का सा है। 
उनका आविर्भाव तिराभाव होता रहता है ।१* इसलिए उद्ठे अचिर, अनवस्थित जम- 
वाला तथा सचारी भी कहते हैं। स्थायित््व के सहायक मात्र कहे जा सकते हू । 
'काय प्रवाशकार! न स्पप्दत इह 'स्थायामाव का सहकारी” कहा है ।१ इनकी 
सख्या सैंतीस मानी गया है । 

स्थायी भाव-- 


स्थायी भाव मानव मन की मूर्म छतिया से सम्बंधित जथवा वासना रूप से 
प्रमावा क॑ चित्त मे सदेव रहन वाले भावा को कहृत हैं ॥ कारण के अनुपस्थित रहते 
पर भी स्थायी भाव को सत्ता रहती है जब कि शेप भादे कारण के अभाव मे निश्णप 
हो जाते हैं। कान्य म स्थायो भाव ही अनुकूल विभाव अनुमाव तथा व्याभचारा भावा 
के सयोग से रस रूप प्राप्त करन मे समय होता है । 

स्थाया माव अपन विराधी अविरोधा किसा भा भाव स नप्ट नहा हांत।रे 
ये स्वय दूसर भावा का अपन में अन्तहिंत कर लेत हैं । आय भावा को अपन वशवर्ती 
कर लत हैं । इतम चिरक्ालस्थायित्त्व आप्रवध स्थामित््व अथवा अविच्छित प्रवाह- 
मयवा होती है। स्थायामाव चवणीय एवं आन ददायी होत हैं। स्थायाभाव का 
वासनारूपता के सम्बंध मे अभिनवगुप्त न सवप्रथम विचार किया, जिसका ननुसरण 
परवर्ती आचार्यों मे क्या । भरत ने इनकी सख्या जाठ मानी है ।४ कालातर मे 
इनकी सख्या नौ देस तक पहुँच गयी । इंनक॑ नाम हैं---रति, शोक, हास उर्वाह, 
क्रीध विस्मय जुगुप्सा भय तथा निर्वेद । निर्वेद यद्यपि एक व्यभिचारां भाव भा 
है किन्तु सात्तिक निर्वेद (तानज-य) शात रस का स्थायीमाव माना गया हैं । 


रस भेद-- 


मानव के अतस में जिवन स्थायी भावा का कल्पना काजाता है उतन हो 
काव्य में रसा की सख्या का गणना की गयी है । जैसा कि अभी कहां गयाह कि 
३ दश रुपक ४७ 5 
२ काव्य भ्रकाश ४२७०-२८ सूत्र ४३ 
३ दशरूपक ४२८ | सा० द० ३११७४, रस० ग० पृ० रे१ 
“४ अष्टों नाटये रसा स्मृता ॥ नाटय० द० ढर 
< भरत नाटथशास्त्र ६१४ १६ कं 
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जाचाय भरत न॑ नादय शास्त्र” म आठ रस और आठ स्थायीर भावों की गणना 
"की है। महाकवि कालिदास भी विक्रमोर्वशीय में 'अध्टरस'रै का ओर सकेत करते हैं । 
भरत द्वारा आठ रस और आठ स्थायीमाव के सिद्धांत वा समथन करने बाले 
कायाचाय यह कहते है कि भरत “शान्त' को रस के रूप म मायतवा नहीं देते और 
वे 'शम? अथवा “निर्वेद' का स्थायी भाव वे रूप मे उल्लेख करते हैं। इस प्रकार भरत 
से लकर आचाय भामह और दण्डी तक ( शात रस का छोडकर ) बाठ ही र्सका 
सिद्धात काध्यशास्त्र म॑ं माय रहा।४ आरम्भ मे नाक का प्रमुख डे श्य 
खोकरजन ही था। अतएव शावरस का सर्वाधिव विरोध नादयाचार्यों द्वारा 
हुना । शातरस का सर्वाधिक विरोध करने दालो में नाठयाचाय धनजय और घनिक 
अमुख हैं । 

काला-तर म॑ नाटक और काव्यलाक आध्यात्मिद तथा घामिकः सदुपदश 
देन व उक्तप्ट माध्यम बन गए । रामायण-महाभारत से ब्राह्मणी परम्परा के महा 
काव्या के अतिरिक्त बौद्ध और जैन कविया और नाटककारा ने अनक धार्मिक काव्य 
और नाठका की रचना को ।५ इस प्रकार जीवन में विवण (धम, अथ, काम) साधना 
के स्थान पर चतुबग ( घम अथ-काम-मोल ) साथना का आदश प्रचलित होने पर 
न्याक्ष जीवन का चरम पुरुषाथ माना जाने लगा। जीवन दशन में मौक्ष वी महत्ता 
नभर्वीपरि होन पर नाटक और काव्य के रसा में भी मोल से सस्वाीधित 'शान्यरस! 
'और शम्‌ अथवा निर्वेद स्थायाभाव को काव्य और नाटक मे स्थान मिला। 


जदभ८९ प्रथम काव्याचाय है जो नौ रस और नी स्थायी भावा वी गणना 
करन हैं । कुछ विद्ाना का मत है कि 'उद्भठ ने ही भरत के 'नादयशास्त्र” मे नौ रस, 
नौ स्थायीभाव तथा शास्तरस से सम्बीधित श्लोकों को जोड दिया । इससे यह सिद्ध 
ड्ोता है कि अभिनव से बहुत पूव ही उद्भट के समय तक 'शातत”! को रस रूप से 
स्वीकार कर लिया गया था । रुद्रट मे नौ रसा की सख्या मे 'प्रयाद! एक ओर रस 
को मिला लिया । अभिनव ग्रुंप्त ते रमों की सख्या पर विशेष विवाद नहीं क्या, फिट 





१ भरत नाटवशास्त्र ६:१५-१६ 
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भा उड़ने शान्द रस का नाट्य और «काव्य दाना म श्रत्रिष्या का। आवार्य मम्मठ 
मा शान का नवम रस स्वीवारत हैं १ अमिनवगुप्त न यह भा सबत किया है कि 
बुछ्ध विद्वान तीन रसा की और कल्पना करने हैं---स्मेह, वात्सल्य और मक्तिरस, किस्तु 
उन्होंने इन! पृथक्‌ सत्ता स्वणव नही मानी ।* आचाय हमचद्ध भी इसा मत के 
समयक हैं ॥२ 


आचाय विश्वताय 'स्नह स्थायाभाव के जास्‍्वाद का वात्सल्य रस! 
मानत हैं।४ काव्यप्रकाशकार/” न वात्सल्थ जार भत्तिसस का “भावावनि! में 
अगतभू व बर लिया है " आचाय मम्मट का यह मायता प्राचात परम्परासे वा 
अनुप्राणित है ही साथ हा गरुत्तितमत भी है। वेस तो सहदमा का किसा भा 
चित्तवृत्ति का आस्वाट चमत्कारजनक भ्रवात हा सकता है किन्तु उन सभा चित्तवृत्तिया 
के आधार पर यदि रस का गणना का जात लगेगा ता जनक रस हा जाथगे किन्तु 
इसे सस्या-गौरव स कोई काम भा ने होगा । 


प्रवन्ध काव्य मे रस सयाजन-- 

प्रवध काव्य म विस्रा पात्र के जावन से सम्बीयत घटनाओं का क्रमंबद्ध 
चित्रण होता है । अतएवं अनिवायत कवि को विषय गत हाना पढ़ता है। यह 
सत्प है कि प्रवाघ काज्य में कवि को रस चित्रण करन म॑ विस्तृत आयाम या परिवेश 
मिलता है। किन्तु सहृदय कवि प्रवाघ क॑ समस्त अज्ञा (वस्तु चरित्र चित्रण, 
देशकाल, उद्दे श्य) मे अपनी अनुभूति का अनुस्यूत कर दवा हू इसलिए काव्य मे निबद्ध 
वस्तु अथवा विषय एविहांसिंक वस्तु या विषय से मित्र हा जात हैं । वह प्रवाध वस्तु 
भी कवि की अनुभूति से रग जाती है। उसका कल्पना और अनुभूति सं उसे एक 
कलात्मक रूप प्राप्त दावा है । इस प्रकार कवि वस्तु या विपये क॑ प्रति न्याय करवा! 
हुजा भी अपनी रसाभिव्यक्ति मं क्थातक स सहायवा लेवा है । फ्लत सहूंदय पाठक 
अथवा थोवा भा उसम उसा प्रकार ठ-मय हो जावा है जिस प्रकार कवि तन्‍्मय हुआ 
था। महाकाव्य को अपेक्षा खण्डकाव्या मं कदि का परिवेश बहुत लघु हाता है, वयाकि- 
उसम मानव जावन के एक पक्ष का ही चित्रण होता है। इसलिए कवि की जितनी 


३ का० प्र० सूत्र ड७ पु० श१३ृ८ है 
२ अभिनव भारतो १३४२ रे 
६ काव्यानुशासन । 

डे सा? द० रार५१ 
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'( "६१ ') 
लौबानुभृति होगी, जितनी उसके राग म॑ सत्यतों होगी जितना उसके चित्रण मे 
स्वामाविकता हांगी, जिवनी उसके शब्द चित्रण में वाब्यमयता होगी उतनी ही उसके 
काव्य मे सजावता आयेगी | ४ ४ म+ं७/ जे नल 
इस प्रकार हम कह सकते है कि काय मे रस वी सत्ता जनिवार्य है। रस- 
वादिया व अनुसार बिना रस वणन के काव्य निष्पाण, इृत्रिम और अस्थायों हो 
जाता है । भामह का मन है कि काव्य! वा उद्दश्य कंचल एवं ही है--आनन्द ।₹ 
काब्य मे रस वी प्रधानता का उपदेश करत हुए आन दवधन ने स्पष्ट कहा है क्ि-- 
प्राधायत कवि का प्रवृत्ति का निवाघत रस बाध म ही होना चाहिए। इतिवृत्त- 
वर्णन उसका उपाय हो है, जैसे आलाक चाहने वाले व्यक्ति के लिए दांपशिखा ।* 
अ्युकविया के व्यापार के मुख्य विषय रसादि हैं अतएवं उहें उनके निबधन मे सदैव 
अप्रमादी होना चाहिए ।*ै ') 


| ते गे 
अज्जीरस तथा अज्ञरस-- 


+ 


प्रबाध काव्य में एक नाथक के अतिरिक्त अनक सहायक तथा उपनायक होते 
हैं और. कभो कमा प्रतिनायक भा होते हैं। इसी कारण नायव', उपनायक हवथा श्रति- 
ब्मायक से सर्वा धत अनेक स्थायीभावा पर आवारित अनेक रसों का समावेश होता है । 
उस अनेक रसो म से जो सर्वाधिक प्रधाव रस द्वोता ह, वही अज्भीरस की कल्पना माता 
जावा है और जो गौष द्वोवा है उस अद्भुरस माता जादा है । काव्य मे जज्लीरत की 
“कल्पना मूलत भरत से हो प्रारम्म हो जावी है। आनदवधनाचार्य ने भी इस याद 
“पर विशेष बल दिया कि महाकाव्या मे एक अद्भीरस और अय सहायक रस होने 


चाहिए ।४ भामह “ दण्डी, | रद्द” आदि आचारयों ने भी अज्ीरस और-“अज्भुरस का 
विवेचन क्या है। ५ ,+ , * 


+ ५ ॥| किए 325 # ५५०८ ८६ और 


काय म॑ कीति-कौन्-्सा अंज्जीरस होता चोहिए, इस विषय मे विश्वनाव 
न्‍्ल्क्ड 


९ 


१ फास्पालझार १२ * 
“२ घ्यू० धरु० रे६६ 

३ च्व० ४५ 
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जा मातव्य है कि श्र ज्ञार वीर, शाठ रखा मे स॒ बोई एक रस प्रघान रस मद्दा- 
माज्य मे हो सकता है ।*१ 


(अ) वुमारसम्भत मे अद्जी रस-- 

धुमारसम्मव' महाक्ति कालिदास का ध्रधम मदाकाग्य माना जाता है। 
माथ्य के नापररण स यह ध्वनित दवा जाता है वि इसम बुमार हातिव्य 4 जम 
का कया का वन किया गया है। काझ्य का सुरूप क्थानक शबद्भूर परावता मे प्रेमा 
स्थान तथा विवाह वे साष्यम रा विकसित हुआ है। वाव्य क प्रारम्म से हां कवि 
का मुख्य उद्देश्य थिव-पावता का सयोग कराना रहा है. इसलिए सम्पूण काब्य- 
मलवर मे शज्ञार रस हा हो धारा प्रवाहित हुई है। मह शजज्ञार प्रूवराग से प्रारम्भ 
हाकर प्रेम का समह्ठ अवस्याआ का प्र करवा हुआ अन्त में (शद्दुर पववा 4) 
सयाग (विवाह) मे पयवसितद है जाता है। इसलिए प्राम् जश वुमारसम्मद मे भ्रपात 
रस मा अप्जीरस अृद्भार का है| स्वीकार करना चाहिए । 

साहित्य शास्त्र कु आचार्यों न श्ृज्ञार को श्रेष्ठ तथा अधिक व्यापर स्वरुप 
में स्वावार किया है।र आतनन्टबधन न भा उस सघुर रस माता है (शज्लार ण्व 
मधुर पर प्रल्लाटनारस )। श्रज्ञार रस दा प्रकार का हांता है--सयागरे तथा 
विप्रलम्भ 4 । किन्तु दाता हो अवस्थाआ में इसका स्थायामाद रति हा है थाविभाषा- 
मुभाव तथा ब्यभिनारा भाव स पुष्ठ हाकर श्ृज्ञार रख रुप म प्रतिफलित होता है । 
नायक नायिका परस्पर इसके आश्रय एवं आलम्बन होते हैं। उतद परस्पर दशन 
कटाश श्रस्वद, रामाच, आब, अ्रृविदेपादि आह्लिक अ्यापार अनुभाव कटे जाने हैं । 
इसमे तैतीसा व्यभिचारा भाव द्वाते हैं । 

*कुमारसम्मव” के नायर शद्धूर एवं पावती हैं। काव्य मं एक बात अवधेय 
है कि धरारम्भ वे पचम समर तक पावदी आश्रय हैं तथा शिव आलम्बन वयाकि यहाँ 
तक ब॑ कथानक मे शिव को श्राप्त करत क॑ लिए पावती को ओर स प्रयत्न होता है, 
किन्तु पद्मम संग क उपरान्त (पावती-तपस्या सिद्धि क॑ परचात) आश्रय शिव हो जाते 
हैं और आलम्वन पावेती, वयाकि अब शिव को प्रावती प्राप्ति क लिए स्वरा हावी 
है । इस प्रकार उभयनिष्ठ होकर रति पूण शद्धार योग्य बनती है।. + 
१ सा० व०, ६।३१६ 
२ ना? शा० ६४५ पृष्ठ ३०० है डल! 

३ स्ा० व० ३।२६० पृष्ठ हैड८ र 
४ सा ३० ३।१६७, पृष्ठ १३२ ॥र 


( (रे) 


अाज्ञार प्रधान होने द॑ कारण वुमारसम्भव प्रम-प्रधान काव्य है। सस्तृठा 
साहित्य के प्रेमाख्यान-प्रधान काव्या का अनुशोलन करने के बाद उनमे मुख्यत चार 
है 
प्रकार के प्रेम का स्वरूप समल आता है। 


प्रथम प्रकार क॑ प्रेम की झाकी हमे राम साता क॑ जीवन में लत हातो है । 
यह प्रम विवाहापरान्त स्वाभाविक रूप स॑ प्रारम्म हांता है ठया जावन को विकट 
परिम्थितिया क॑ आने पर जौर अधिन निखर उठता है । 

टूसरे प्रकार का प्रेम गाधव विवाह के प्रस॒ज्ञा म दा जाता है। नायक- 
नायिका का अक्स्मात्‌ मिलन होवा है और उनमे परस्पर अनुराग उत्पन्न हो जाता 
है. फिर प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है। इस प्रकार की प्रेमकथा विवाह तक 
चनता है और विवाहोपरान्व उसका प्रसद्ध ही समाप्त हो जाता है। 


तीसर प्रकार का प्रेम रत्नावली-प्रियदर्शिका इत्यादि नाटका मे हृष्टिगाचर 
हाता है। बस्तुत वह प्रेम नही वरन्‌ वह राजाआ के अन्त पुर मे भोग विल्लाप्त का 
चित्रण-मात्र है। इसमे प्रयत्न कही नही केवल फ्ल योग है। उदयन सम्बधी प्रमा- 
झपान में प्राय इसी प्रकार का प्रेम मिलता है । 


और चौथे प्रकार का प्रेम वह है जा चित्र-दशन, स्वप्न दशनादि से उत्पन 
हांता है और फिर प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न होता है तदनन्तर विवाह-चित्रण वे साथ 
समाप्त हा जाता है जैसे---उपा अनिरुद्ध का प्रेम नल-दमयन्ती का प्रेम । 

कुमारसम्मव' में भा वर्णित प्रेम चौथे प्रकार का है । इस काव्य के प्रथम” 
संग भ विमावरूप पावती के सौदय का चित्रण, श्ृद्भार रस का उत्हृष्ट पांपक है । 
क्याकि कवि न ध्राय उी जअद्भां का वणन किया है जो यौवन के आन पर 
जज़ना में विशेष आवषक हा उठते हैं. जैस मुख, स्मित, स्तन, कदि जद्धा गति 
इत्यादि । ह हे 

परावती की बायावस्था धोरे-धीर व्यतीत हा गयी और उनके शरीर मे 
मौवन फूट पडा है, ऐसा यौवन जो शरीर रूपा लता का स्वामाविक- स्ड्भार है जो 
मह्टि के बिना ही मन को मतवाला बना दवा है और जा कामदेव का बिना फूलो 
बावा बाण है ।" ऐसे अपूव यौवन का पाकर उनका शरार »उसी प्रकार निखर 
उठता है, जिस प्रकार तूलिका से ठीक-ठोक रज्ज मरने पर चित्र खिल-उठता है 
और सूय की किरणों का सस्प्श पाकर कमल खिल उठता है ।* «ग्रौवन के मारः 
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( ६४) 


से झुका हुई जब व हाव भाव मे चनता हैं दा एसा प्रत्रीव हवा है माता उनके 
विछुआं से निकतने वाला मघुर ध्वनि केश सीखने के जिए लतवाए डुए राजहसा न 
अपना द्वाव>्माव भरा चात उह पहन हा सिखा ही हा ।! नाभि मे प्रविष्ट सोमा 
वो तया सूह्म रेखा एसी प्रवात हावा है जैस सोदा और मखला व मध्य जड़ी मणि 
अपनी नीती ण्योति जिघेर रही हा ।९ उनकी बमर अति क्राग है और लेवयौबन वे 
कारण उदर पर पड़ा तान रखायें ऐसा प्रतात होता है माना रामदेव वे घटने वे 
लिए नवयौवना ने सौपान वता रखा हा ।*ै उन बाटुएं शिराप पुष्प से भी अधिक 
सुकोमत हैं - “सालिए तो कामटेव ने शिव सेहार जात पर उनके गज मं हीं 
भुजाआओ वॉ फटा बनाहइर हल लिया था।* पावता का गाव साव गुडौत ग्रीवा 
तथा उन उच्चस्तन पर पढ़ा गाते सातियां का हार होना हा एक्डूसरे वे शामा 

वषक हैं ।४ पटल राष्रि में खचउमता लदमां निवास हु जब चन्रमा मे जाता थी 

खा वह कमल की कामतता सोरभादि से खचित हो जाती था और हित 
में बमत मे जाती था वा उस चढद्मा के खुखा सह्ांथ थाना पहता था 

किल्‍्तु जब से पावता के मुख में बसी है तब से उसे दाता का आनंद एक साथ 
प्राप्त हद जावा है। उनके रक्त हाठा गर केला हुई मधुर मुस्कान या धव्तिमा 
ऐेसा प्यारा वगता है जैप्त वात कोपला क॑ मध्य श्वत पुष्प खिदा ह? अयवा स्वच्छ 
मूंगा के बाच जड़ा हो ४ व जब मधुर वाष्यी बालती हैं तत एसा उगता था माना 
अमृत का धारा प्रवाहिद हवा उठा है।? बड़ बढ़े नत्रा वा चितवन, भाधा से 
कम्पित तात कमला के समान चचल हैं उहू दखकर एस लगता है दि यह ढला 
उन्हूनि हरिणिया मं सीखी है अथवा हरिणिया ने उनस ।< उनका लम्बा मोह बडे 
प्रयानपूवक माता तुलिका स बनायी गया हैं, जिस देखकर कामदव भा अपनी 
घनुष को सुटरता का जो घमण्” जिए फिरवा था “वह चूर चर हो गया।* 
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जनके कशा की जनुप््र सुदरता का दखकर हरिणियाँ भा अपने चेंबरा पर इठलाना 
चुन जाती हैं । 

कवि द्वारा पाववा की विश्व का सवश्नेष्ठ खुदरी चित्रित करता सकारण 
चा-नवात यह थी पि विश्व व सूजनकर्ता ब्रह्मा जी पृथ्वा पर कीं सारी मुदरता 
समग्र रूप से एक स्थान पर देखना चाहत थें। इसोलिए तो उन्हावे सुदर अज्ञा 
नम जाने वावे सौन्दय की समस्त वस्तुआ को एक कर, बडे ही यत्नपूवक उहहें 
सब अज्ञों पर यथास्थान सज्जित कर सुददरता को एकमात्र मूदि पावत्ती का निर्माण 
क्या या । 

एस टिव्य सौन्दय का अधिप्ठात्री पाववी एक दिन जब बपन पिता हिमावय 
के साथ बेठी थी, तो उसा समय कामचर नारद का आगमन होता है और उन्हें 
देखकर यह भविष्यवाणी करत हैं कि यह काया अपने प्रेम स शद्भूर वी एकमात्र 
अवाद्विनी रनगा ११ नारद को यह सक्ति पार्ददी के मन में शिद्द के श्रति प्रेम अकु- 
रित करत के लिए श्द्भार का उद्दीपन बनती है, जैसे अ-य प्रेमास्थाना में दूत, ह्विज 
और बाटीजेना दे वचन उद्दीपन का कार्य करते हैं। किन्तु महाकवि इतने से ही 
'मल्लुप्द नहा होवा । जिस भूमि में उसने प्रेम अंकुरित किया ह, उसकी उस प्रेमाकुर 
के योग्य बनाते के लिए विविध पराक्षा लेता है । सवप्रथम तो यही कि नारद जैसे 
देवपि की प्रिकालसत्य वाणों सुनकर भी पिता हिमालय को कवि इतना विनीत 
एवं निरभिमानी नहीं वनाता कि व॑ अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भुल कर कया को 
लेकर शिव के पास पहुँच जाते भर उसे शिव के चरणों में समर्पित कर देते । ऐसा 
करने पर न प्रेमाख्यान बनता, न भूति का योग्यदा का पत्ता चलदा। अत कवि 
कहता है कि ' हिमालय ने विचार क्या, कि जब तव॒ स्वय महादेव जी कया माँगने 
"नहीं आते, तव तक अपने आप उाह कन्या देने जाना उचित नहीं। क्‍्यांकि जहाँ 
सज्जन लागा को निरादर का भय रहता है, वहाँ वे अपने काय मे कसी मध्यस्थ की 
महायता लेते हैं ।७* 

इस प्रकार आलस्बन का याचक रूप म॑ प्रेम का आश्रय बनाने के लिए कवि. 
ने एक दूर की मजिल रख। है, जिस बीच प्रेमाग्नि म तपकर पावदी ऐसी सिखर उठंगी 
कि पखवर्तों प्रेमाव्यान वे लिए आदश “पति देववा” रूप मे कही जायेगी। इसो 
प्रसद्ञ में शब्बुर को कवि इस रूप म॑ सयोग सम आलम्यन बनाता है जिसको साथना+ 
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रूपी ताह के चन चबाने हैं । वविन दर आ। क्या ह्वावा है “ नारद न ता आग लगा 


हीटा। 

पिता साधन-सम्सन्न थे । श्लावय में उनवा प्रदिष्टा चा। निरन्दर तपातान, 
स्वत तपस्था का फद देते वाल भगवान्‌ शब्यूर 4 तप मे विध्न रूप हात पर भा 
हुपना पुत्रा का सुझ्रूपा का जनुझवि दस के लिए राजो कर जत हैं। वस्थुत् 
ब्रैमनास्यान का गराचिय प्रदान करने क लिए हा कवि झा वल्पना ने यह कयानक 
बल्पित किया है । 

जि बाराटान नायक हैं । धार ना एम कि अनिन्ध मौन्ट्प अनुपम बौवन 
निगाठ एकान्ठ में उग्ामना के लिए प्रस्तुत सुहरा का झा सुशूषा के विए निविकार 
वित्त थे जाता दउ हैं -- क्याति ज) सच्चा पार मद्ामा द्वावा है उम्तका मा विकार 
उलन करन वाता वस्तुआ व बाच रहकर ना विचतित नहीं हावा। जत वांवदा 
प्रतिडिन नियमयूत॒क बिराय का परिचया करन वजगवा हैं। पाजता वहाँ रहकर 
तलियम से प्रविटित पूजा के विए ठव चुनक्र विधि से वद्या का स्वच्छ कर निय कम 
के विए जल और दुण लाकर विता यकाव्रट व उनके सवा वरन लगता हैं. क्याकि 
महांदव के मात पर बैठ हुए चंद्रमा का रावत किरण परावता को थकान सदैव 
मिदाता रहता है ३० 

दावती का यह परिचया शद्कुर क्‌ प्रति प्रम का जनुमात रूप है जिससे प्रझ 
के प्रति उनका जास्‍्या व्यक्त हाता है । 

इसा बीच दवतांद मे एक विशध घटना घटता है जिसका परम्यय सयोग से 
इन्ही दाना व्यन्प्या (7झ्वस्साववा) से है । इद का आचा स मदन शिव का पावता 
के प्रति स्नहमय वनान के लिए प्रयत्न करत आता है कराक्ति विवन्‍्यावता के सयोग से 
ही दवताता का सनापवि दाप्न्न हा उक्वा है ४ इसलिए मदन रवि-वसव का साथ 
लेकर पृर जाटाप के साथ उस दपावन मे प्रवेश करता है. जहाँ भगवान्‌ स्थापु का 
आश्रम है और वहाँ बसत जपन प्र माटक प्रभाव के साथ व्याप्त हां जाता है ६ 





१ दुर स० १४३७ २ कु० स० शार६ 

३ विकार हतो सति विक्िपन्ते यया न चेतासि त एवं घोरा ॥ है१६ 

४ शिरिशमुपचचार धत्यह सा सुकेशों नियमितपरिखेदा तच्छिरश्चद्धपाद ॥ १॥६० 

५ अमी हि दोयप्रमेच भवस्थ जयाय सेवायपुर्शान्त देवा ॥ दा? 

< स भाषबैतामिमतन सत्या रत्या च साशड्भूमनुप्रयातः । 
अद्भुव्यवप्राथितकायसिद्धि स्वाष्दाश्रम हेमवत जगाम ॥ ३२३ 


( ६७) 


मलयासिल बहने लगता है,” सुन्दरिया वे चरण स्पश की बिना प्रतीक्षा किए 
अशोक क्सिलय से आपूण हो उठता, (साल की मजर्रियो पर श्रमरा की पक्ति इस 
प्रकार बैठी है मानो वह मदन का नाम लिख रही हा), कचनार, सुगःध न रहने पर 
भी अपने रूप सौददय से चित्ताकपित कर लेता है , पलाश के फार्के, लोहित पुष्प 
बनस्थला नायिका क॑ शरीर पर नायक चंसत द्वारा किए गए नखक्षत के समाव 
दिखाई पड़ते हैं ।५ रसान के जकुर का आस्वद्दन कर क्याय कण्ठ कोकिल, मधुर 
कुक करने लगा जो माना मानिनियां को मान छोडने के लिए मदन महाराज की भाज्ञा 
है ४ इस प्रकार उस तपोवन के तपस्वी उस अकाल वसन्‍्त समृद्धि को देखकर बढ़े 
कठिनाई से अपने मन का वण मे रख सके ।” और ता-और तियक एवं सभी स्थावर- 
जद्भुम वसनन्‍्त के उस प्रभाव से विचलित हो उठते हैं। भारा अपना प्यारी भारी के 
साथ एक हो फन की क्टारा मे मकरद पान करन लगा, काला हरिण अपनी हरिणी 
का साग से खुजलान लगा, जा उसके स्पश का सुख लेती हुई बेठी है। हथिती 
प्रेमपूबक पराग सुवासित जल अपनो सूंड से निकालकर पिलान लगती हैं ।* कितर- 
राज गातो के वाच अपनी प्रियतमा क॑ मुख का छुम्बन करने लगता है |! बल भी 
अपनी झुक्री हुई डालिया का फेला-फैलाकर लताआ का आलिज्जून करने लगते हैं ।!* 
किस्तु अध्यरात्रा के गांत उत्यादि मो शिव पर आशिक प्रभाव न डाल सके, क्‍्योविः 
दिव सच्चे योगिराज थे । इन बाह्य आक्षण से वे तनिक भी विचनित नद्ही होते और 
ध्यान में लोन रहत हैं वयाकि जो अपन मन को वश में कर लेत हैं उसकी समाधि 
को कोई भद्भ नहीं कर सकता ।* 


वसाय का यह सारा वणन उद्दीपत विभात्र रूप में हुला है । 


इंधर कामदेव शक्कुर का सेवक नःदी वी आँख बचाकर शिव क्‌ समाधि-स्थल 
में पहुँच जाता है कितु उनके दुधप रूप का देखकर मदन इतना भगभांत हो उठता 
है, कि उसद॑ हाथ से उसके घनुप बाण छूटक्र कब गिर पडे उसे पता ही न + पैले 
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सत्र] 7! दस समय प्राववा अपनी सलिया वे साय थिव-पुजा विमित्त वहाँ लाता हैं 
उावा शरार लासमणि को सा सज्जित करने वाले अशोक के प्रचा के सुनहरे कथिकार 
के, उज़वल सिशुवार के वासन्तों आाध्रूष्णों या सुसम्जित है ।* प्रात काल के सु 
बी समात जात वस्त्र घारण किए हुएर तथा बटि मे वेसर-पुष्पा वो मंखला पहने 
हूए अनुप्रमय सुदर्त पाववों को। देखखट कामदेव को किचिंद्‌ पैय मिलत्रा है बोर 
ऊप्चता जुत शक्ति पुन जाग्रत हो उठतो है।" इसी स्म्तप प्राइवा शिद्र को 
प्रणाम कर उनका अचना कर, उनके गले में कमल की माला पहनावा हूं और इधर 
कामदर ठाक समय सम्दर अपना सम्माहन नामक अचूक बाण पनुप्र वर चता सदा 
हैं ६ पायता का देखकर मदादव # दृत्य में कुछ हलचल-स हात सगवा है ओर वे 
चाषती के विम्य व समान रक्त ओप्ठा पर अपनो ललचाई आल डालन समठ हैं ।7 
परन्तु त काव हा मद्ादव जा सावधान हू जात हैं और इद्धिया का चेवलता का वश 
में कर लेते हैं । मन मे उत्पन्न हुए विकार का कारण जानने के लिए - जब रह चारा 
ओर दृष्टिपात करत हैं वो दखते हैं, कि कामदेव बस अपना वाण उसने पर चलान 
वाला है ।* तप में बाधा डालने वाले काम पर शिव इतना क्राधिव हात हैं कि उनके 
प्िनेत्र से अग्ति वाला विकल पड़ती है और कामदेव तल्लण हा मस्म हा जाता है १ 

सह दृश्य दखकर पाव॒ता अपने रुप स्रौन्दय पे श्रति बडी हो छिस्त ह। उठता हैं । किन्तु 

अनुराग अ्रज्ञ की कामना इववों श्रयाद था कि बढ़ तपस्या द्वारा शिव का अआप्त 
करने वा हद निश्चय करती हैं ।7* क्योकि दशा निराला प्रेम तथा ऐसा निराजा पति 
सिम वरपस्या के नहीं प्राप्व हां खकवा । 


इस प्रतार तपोवल से शिव का प्रेम श्राष्य करने व लिए पिता द्वारा प्रदत्त 
सम्रस्त सुख-एशय ( भौतिक सुख ) का त्याय कर एक पूण तप्स्विता का वेध धारण 
अरदी हैं। हृढ़विश्वेया परावती बहुमूल्य ह्वार के स्पान पर प्रात वात के सूर्य क 
समान लात वक्‍त लपेट लेवो हैं! तथा वेणों के स्थाव पर छ्डा बना लेती हैं ।?* 
कमर में मूज की विहरी मेखला वेधा कोमल ह्वायों में र्वावव की माला ले लेती हैं 





३ कु० स० ाररे २ हु० स० दाशरे 
३ कु० स० २५४ ड ० स० ३१५५ 
2४ हु० सर राइ्टर ६ हुसार सरमव २१६५ 
७ दुभार सम्मद २।६७ ये कुमार सम्भव श६६ 
< इुमार सम्भव एा७ह १० बुमार सम्मव ५२ 


११ हुभार सम्मव श।६ ?रे हुमार सम्मव ४१६ रै३ कुमार सम्मर ११६१० 


( ६६ ) 


पिता के गृह में पयद्छु पर शयन करते समय पुष्योंसे अज्जा के दब जाने पर 
सीत्कार कर उठते वाला पावती अब अपने हाथों का तकिया बताकर भृमि पर ही 
ब्रैठे-बैठे सा जाती है ।! तप के समय वे ऐसी शात दिखाई पडती हैं माना उन्होंने 
अपना ह्वाव-भाव कॉमल लदाओ को एवं चचल चितवन हरिणिया का द दो हो ।* 
इस प्रकार पावदी बडे ही नियमपुबक अपनी तप-साधना प्रारम्भ करती हैं किन्तु कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ जब इन प्रारम्भिक नियमा से तप में इच्छित सफ्वता नहीं मिलदी 
वो वह अपने शरीर की कोमलता का विचार त्यागकर और भा कठोर तपस्या आरम्भ 
करती हैं । उतकी मह शारीरिक कोमलता तपस्या की आग म जनती हुई, शिव के 
भ्रति उनक रविभाव का और भी अधिक व्यक्त करती है । पावती ने मुनिया क॑ समान 
कठोर बाना ले लिया ।* गर्मी के कष्टप्रद दिनां मे भो वह चारो ओर आग जला कर 
उसक॑ बीच खडी रहत लगी तथा नंत्र घातक सूर्य के प्रकाश को जीतकर सूप की और 
एकटव हा देखने लगी ।+ किन्तु इस कठोर तप वेला में भी उनका मुख-कमल सुझ की 
क्रिणों से तपकर कु म्हलाया नही वरन्‌ कमल के समान खिल उठता है । वयाकि प्रिय 
की प्राध्ति का उतम उत्साह है । वर्षा के दिनों मे वह बरस हुए जल का ही पीकर 
रह जादी हैं तथा रात्रि म॒ चद्ध-किरणो से ही सतोप कर लेती हैं। इतना ही नही 
घनधोर वर्षा का झ्पावातयुक्त रात्रियों मे यह छुले मेदान मे प्रस्तर रण्ड पर ही पडी 
रहती हैं ।४ पौष की रात्रियों में भी जद शीठल पवन ठुपारपात वरता हुआ प्रवाहित्त 
होता था तब पावता पूरा रात जल मे बैठकर व्यतीत कर दता हैं और चकवा चक़वी का 
जोडा जो एक दूसरे से वियुक्त होकर करुण क्रन्दन करता है, उ'हे धेय बेंधाया करती 
हैं ।४ अब तक स्वय झडकर गिरे हुए पत्तो को खाना ही तप की पराकाष्ठा समझो 
जाती रही क्तु हमारी प्रिमम्वदा ने तो उसे भी छोड दिया है'* और अपर्णा बने 
गपी हैं। इस प्रकार अपने सुकोमल अज्भी को तपस्या की आग म॑ अहनिश सुखाकर 
पावती ने कठित शरार से घोर तप-स्रिद्धि करने वाले तपस्वियो की तपस्या को भी 
अवर कर दिया है ।! 
पावता की उपयु क्त सारी ब्लेष्टायें शिव क प्रति रति भाव की अनुमाव विभाव 
हूप दी कही जायेंगी । इस ठप्स्था से वैलाशपति की समाधि भी दहल उठती है और 
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ये बद्धाचारों बश धारण वर तेपोदन मे स्वय उपम्पित होते हैं, बपराति जगा मौखिऋ 
(९ ६ 0 पराला सना था। पादता वहा हवा श्द्धा थ. अतिषि पा सजार बर साइन 
में सदारत होता हैं / बहाखारा आविष्व स्वात्ार बर उनरा जुशन मे पूछा हैं-- हू 
दवि ! आपका इस सरोवन में हवन याग्य सम्रिपां कुशा तपा स्लाल यारद जन मिल 
जीता है ने ? तपा जयने शरार का शक्ति व अनुयार हा ह पर रहा हैं ते * क्योंकि 
धर्म के जिवन ना बाय हैं उनम शरार रता रावप्रथम काय है । पुत्र दपस्या का 
बरण जानते के लिए पुछुत हैं हि. ब्रद्या व वश में आपका जम हुआ है। शरोर भो 
आपडा पेवारयातियायी सुहर हैं धन का वृष खुस प्रन्स ई विर भा आपको तप 
परन का क्या जावश्परता भा प्य ९ यहि आय रवय ध्राप्त करत था इच्छा से ठप 
पर रहा है ता तपस्या ब्यूथ हैं कयाहि जायरे रिक्त हिमालय गा जितना राय है 

उन मे तो सर “बवा रहत हैं॥ और यहि आए याग्य पति पाने के लिए सपस्पा कर 
जहा है वा भा दपस्पा स्यप है कराहि सशार में शत्म काई पुरुष नहां है जिसको प्राप् 
करन वे लिए जाप इतना कष्ट नेलना पढ़े । अदा यह ता बताहए दि! आर यहे 

सूप्स्‍्या कब तक करवा रहेंगा। मैंने ब्रद्मचय का अवस्था में बहुत ख्रा तपस्या इक्द्ठा 
कर रखा है आप उसका आघा भाग उतर अअना इच्छा पूरा कर वाजिए हविख्चु 

इतना यता दाजिए कि बह पुय बीन है २ 


शिर वे हल प्रश्ता में बेदृव दवात पर भा पावता के प्रति अतुरार वहीचता 
छूट हा पढ़ा है सथावि यह पराना-पृश्त रतिमावना को जातते पे विए झठापन का 
फाप करत हैं जेस अध्नि का बुचन व लिए डाला गया धूद । 

अ्रह्मचारा के नस आमायठा पूण वचन वो सुनवर परावती जीजित हो उठती 
हैं आर मुँह ये कुछ नहीं कह पार्वती । अवण्व नेता का किबिंद पुमाकर सखी को 
यालन के लिए सकते करता हैं। यहाँ नेत्र टटा करना अनुमाव तथा लज्जा ब्यमि- 
चारा भाव का यु टर व्यजना हुई है। तपस्या का कारण सखा द्वारा कद्दताकर यहाँ 
पर फडि ने जाजा के जदगुष्ठन में अृत्त पादता के सो देय बंधन का एक बहुंदे बडा 
अदसर निकाला ह और सश्चा मुखन पूवराग विध्रसम्म का सारी अवस्थाआ का मासिक 
वणन दिश्वस्त रूप स प्रिय के सम्मुख करवाया है । प्रवा वपस्या वा वारण चताती 
हु” सखा ब्रद्माचारा स कहना हैं-- 
१ कुमार सम्मद ४।३३ २ कुमार सम्भव ४४१९ 
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( ७१ ) 

#कामदव ने शिव व 2पर जो बाण चताया, वह ता उनके हुद्धार मात्र 
ड्वा लौट गया, विलु भस्मोभूत हुआ, काम का वह्दो बाण भेरी प्रिय सखी के हत्य 
जगकर भारी घाव दर गया है? 

यहाँ कार्यावस्था ब्यग्य हा रहा है। 

तभी से इनकी प्रेमार्ति उतरी तीक्र हा गयी है कि वेशा में इस्चिन्टन ल 
ज्वते पुर भा तथा शिलावण्ट पर लेट रहने पर दाहें किमी प्रफाइर चैने नही मिलता 

यहाँ सम्बराउस्था ध्यस्य हो रही है 

जय मह महादत जा €₹ गांत गान जगता हैँ ता इनब वर्ण स्वर सुनव 
चनवासिना किन्‍्नरा राजदुमारियाँ भी रोन जगती हैं ।ह 

यहाँ प्रलापासस्था व्यग्य हा रही ह। 

रात्रि व प्रथम प्रहर से ही जाँख जगी नही ऊफि शीघ्र ही चाववर यह व 
चडाती हुई जाग उठती हैं कि-- हे नालकष्ठ ! तुम वहाँ जा रहे हो और स्वप्म 
खामे में अपनी बाहुएँ फेजाता हैं, माना शिव जा व कप्ठ म हाथ ठावकर उाहु रा 
रहा हा । ४ 

यहाँ उ'मादादस्य( व्यग्य हू रह २, ६ 

तिद्ावस्था म ही उठकर यह स्वनिभित शद्भुर के थित्र वहा वास्तवि 
शद्भूर समझकर उलाहना दन लगती हैं कि---/ाप दा सवय्यापी है, फिर आप म 
छेदय का पाडा को क्यो नहीं जान पाते--जों आपक) सच्च मने से ध्य 
करता है ॥* 

यहाँ प्रतिक़ति-टशन जवस्था व्यग्य है रहा है । 

भावा कीं इन उत्तिमा में प्रेम को विभिन अवस्थाओ वा सुदर चित्रण हु 
> तेधा इन जवस्थाओं क॑ मान्मेम से यक्त जमुमावों द्वारा शिव-विषयक रति की सुर 
“यजना हुई हू। जिक्ष समय सखा तप के कारणा का निवदत कर रहो थी, उ' 
अमय से शहर व प्रेम भाव बहुत बुछ व्यक्त से होते लगे विच्चु बपा 
के विना व्यक्त करिए व” परावती से फिर पूछत हैं-- 'व्या यह सत्य है बंध 
'विमांत ? (६ इससे शिर का उत्कष्ठा अभियक्त होती है. बि्तु अत्यात सज्जाक्षी 
परावती कुछ बाल नही पाती | बुछ क्षण पएचात्‌ लज्जा कै कठोर जावरण को 
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कर किसा प्रगार इद्ठा है*-- यह तप मैं उन्दीं (शद्धूर) का प्रास करन गे जिए कर 
रहा हूँ ४ बादवा गे दचन सुनकर झद्दूर जा पादती व प्रेम की पराखा संत वे लिए 
शिव वी बी नि करत हुए बहत हैं-' थाप भा किस अपाग्य से प्रम बरन वरी। 
विवाह बे मक्लतन्‍्मृत्र से सुणामित आपका यह हाथ दाद्वर व सप्र विप्त हाथ वा 
किस प्रवार छ सकगा ।* हग छग घुोदरा आह आप छुपा रक्त दा बू दें टपकता 
छाल पहल महाटव जा का कोइ सत्र नहा हा सयता ।< महावर संग अपन पैरा को 
इमशान का भूम मे क्से रसेंगा ।४ मतवाप हाथा को छाहकर बूट बैच पर वैटबर जबे 
आप पत्रियुर जायगा तो सभा आायवा परिद्वास करेंग ।* श्रेष्ठ वर मे जा गुण खाज 
जात हैं उतम से एक सुघ मा महाहर जा मे नटी हैं अतएवं मदाटय को पति बनाता 
जाप लिए उसित लेदी है। इसे प्रकार (शदूर) मदद जा वो सत्र प्रशार्स 
अपासय सिद करत हैं । 

बरह्मचारा व यह पराला वातपय स्तटॉग्लि को संथुतिय करन मे पढ़ाव का 
कप करते है । य* उद्दापन रूप महू आर हतस सारा लात ब्राय को उत्ये 
हाता है । 

बह्मचारा का अप्रिय उस्विया का थुनक्र पावता ज्राघारक्त हा उत्सा हे। 
जअविशप त्राप के कारण यह कॉँपन खगता है आर वठार बचा कड़ता हैं ॥? जाप 
निश्चय हा महाटव जा का भला प्रकार नहा जानत क्योकि जा खार जाग द्वाव हैं व 
महामाआ + असाधारण कार्यों को निहनाय यात हैं अकिचिन होते दृए ना 
समस्त सम्पन्तियाँ उन्हीं ये उत्पन्न होता ठै। वह ब्रवाक्त्र स्‍्वामा हैं। उनका 
वास्तविक स्वरूप ससार म कोई नहीं सम सकता ।६ ससार से जिवन रुप टिखाई 
परश्त हू सब उन्हीं (शिव) के हैं इसलिएं उतका शरार गहता से चमकता हां अपत्ा 
सर्पों मं विपदां हा, ढ्वापा बी खाल घारण किए हा अथवा वम्ध धारण शिए दवा गल 
मे नस्‍्कपात की मात्रा पहन हा या मस्तक पर चद्धणा घारण किए हा * यह सय कुछ 
भा विचारणाय नहीं है कि व केस हैं वेस नहा हैं । उनत्र शरार का स्पश प्राप्त कर 
चिता का राख भा पवित्र हा जाता है उनत्र परार से चटा टुइ भस्म का दवंगण बडा 
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अद्धापूवक मस्तक पर लगाते हैं।' खेर, आपन उहें जेसा सुना, वे वैस ही सही, 
परन्तु मेरा मन तो उही म॑ रम गया है.। जब कसी का मन क्सी में लग जाता है, 
तब वह जनथ्रुति पर ध्यान नही दंता ।९ पावती के इन वचना से शिव क॑ प्रति उनके 
एकनिष्ठ प्रेम को जभियक्ति हाती है । उनका यह स्नह भावना मज्जिप्ठा राग की 
अवस्था तक पहुँच चुकी है और अब वह शिव का तनिक भी निदां नहीं सुन सकता 
हैं। अतएव जब यह दखता हैं ब्रह्मचारो फ्रि कुछ कहना चाहता है ता वह अपना 
सखी से वहती हैं--इस ब्रह्मचारी के हांठ फ्डर रहे हैं ओर यह कुछ कहना चाहता 
है.। इससे कह दा कि अब यह कुछ भा न वाले वयोकि जा वडा की निदा करता है 
कैवत उसे हा पाप नही लगता जो सुनता है उसे भा पाप लगता है ।* इतना कहकर 
पता चलन के लिए बड वग स पैर उठाता हैं कितु यह क्‍या ?ै परीक्षित का जगह 
स्वय आराध्य अपन वास्तविक रूप प्रकट कर मधुर मुस्कात सहित उनका हाथ पकड़ 
लत हैं ।४ 
जब शिव का दखकर पावती के जा भात्र उठे, उनको अभिव्यक्ति दन के लिए 
क्यलिदास को सारी काय प्रतिमा एक साथ मुखरित हो उठा है । एसा प्रसंग विसा 
महाकवि को अपन काव्य मे देखन का सौभाग्य नही मिला है। भावों के! साध को 
यह मनोरम जभिव्यक्ति कालिदास को अनुपम निधि है। इस गज्जञा-जमुनी में अवगाहन 
कर सहृदय समाज अनाःत काल तक आनादमग्न हुआ करेगा। शिव का दखकर 
पावती के शरीर म॑ केपकपी छूटन लगता है जार वह स्वेद परिपृरित हो जाती हैं, 
उनके पैर वही रुक जात हैं तथा किक्तव्यविमृ” हो न आगे ही वढ पाती हैं न खडे 


ही रह पाती हैं ।* शिव जी कहत हैं--ह सुदरय | आज से तुम मुझे तप द्वारा खरीदा 
हुआ अपना दास समझो ।९ 


जैसा कि कहा गया है कि पावता-तपस्या प्रसद्ध मे सवन्न अनुभावा की ही 
अभिव्यक्ति हुईं है। ब्रह्मचारी द्वारा तप॒ कारण पूछने तथा शिव विदा करना ये 
प्रसज्ञ उद्यापन विभावा तगत आत है। पावती द्वारा ब्रह्मचारी को बुरा-मला कहना, 
वहाँ स उठकर जान लगना, तत्वश्चात्‌ कंपकेय्ी छूटता, स्वंद प्रस्रवण होना, अनुमभाव 
हैं, जमूया, मोह, स्वम्म, जडता व्यभिचारी साव हैं। अब वियांग की कालरात्रि समाप्त 
हाता है, सयोग तो हा ही गया, किन्तु अमर वियोग का ऊपाकाल मे हा दानों को 
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शाता पश्गा । जैसा हि पहप बहू घर है >अव आबद हा दुर ए४ आवरशां वारसी 
#। अब जरार सर साधा से पारवी ने सात घिरे को थराग जे लिया विस्‍लु 
जगा साप गे हो घत शातया उसबित 0५ सो करे पर उ 4 बठ ये विर्याल पूरे 
लिया को मीठी को चध्ट ता अधितु साधाशित रे विदा फो न उप होगा है। 
हगविए बह जाना सर बै महा ये धार से कच्याता हैं. गिमया गिगह करा पा ने 
परत बात मर दिया है। प्व हट जाय झग़ाय शिहिजरताी चाहत हैलो पहल 
उनसे जारर आता साशिए ।* 


कोलिहाप को सभा वामिहवाए हि 4 वि उटामप्रम दर रतन पर #ामयाटा 
को उ सपा ने बरता । “हु वता से भाप *सांप्रशरे बा है - पोरव ! प्र 
में ब्यायूस होत पर भा है आते मात संवुधधर नहा का खता। इस बाय (१ 
सुतपर शदुर जा को हितना उष्ट और रिलसा स्थाउवला #र् होगा या जयय 
अुनरा प्रमा ”य हा जात सरया था। बह पदा ही बटिसतापूरर तयास्तु 
यलकर पाधवा को पर जाते था अपुमति हत हैं।* तवरात्‌ बग्र सपिया भा 
स्मरण गरा हैं सपा उाय विवाह जा शुभन्‍्य हग ह्मिराज मे पा से जानब 
लिए जिबेहा बरत है। सस्वधिरध वश प्रन्‍धवावगर गिरिराज बे पास जाते है. सपा 
पढ़ा विने्रतायूबर अभववावू लिवर एवं परश्ला ते दिया” के लिए प्राषना इरत हैं 
डिमिराज हगा हिनि का प्रता वा मे ला थ है. अत ऋषिया को थात खुननर न्‍धयव 
प्रसक्ष छात है । किजु सदपृहस्थ वियाट जैसे शुभ वार्शों मे पाता वा अतुमति लगा 
उनित समझा हैं अजय दर अपना पे ना सेना से रवाडति खबर -“जपनां पुत्रा 
बी और दरात हैं हिस्‍्तु पादता जुद्ध भा ने ब”इर चुरा सिर सलाचा मर्द नाते 
बमत ये पद मिनते लगता हैं ।९ दुमार सश्मव मा यतट रुपल बड़ा हा सामिक एवं 
गहूल्प हाय हारबा 2 रहा है । अपन पूयय विदा सा सा्वधिया व सम 
बाबता सिस प्रशार अपत दिवाह ढरल को बात कट रहता हैं. इंशलिए व” चुपचाय 
मिर ना वा कर जती हैं और कम के परे गियन लगता हैं॥ इससे विदार मे प्रथि 
चनक। स्वाहृति को अभिव्यत्ति हो जाता है। यहाँ कमर पत्र गणना अयोमुखय 
जनुभाव सषा अवरिया व्यमिवारा भाव वां सुर ब्यजना हुई है * 

हिमराज का अनुमति ये पश्चात्‌ दिवाट गा तिथि सीन हित पश्चात्‌ निरित 
होता है। यह तान टिने नया नान युग है । शिवजा जा पावता काप्राप्त करने के लिए 
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अथीर है, उनके लिए कवि न जान-वूझऊकर कर बोच में तीन दिन का समय रखा है । ४ 
भगवान्‌ शद्भूर देवात्मा हैं, उनके तिए बुछ भी दुलम नहीं । वह चाहते तो एक दिन 
मे विवाह हो सकता था, वितु कवि पावता के साथ भी का यमय प्याव (?०«७८ 
१०४ध८८) करना चाहवा है । जिस पावता ने शिव को प्राप्त करने के लिए वर्षों घोर 
तप विया तथा कष्ट सहा उस पावदती को प्राप्त करना सहज ही न था। उसे प्राप्त 
करन के लिए शिव क्यो भी तपस्था करनी पडेगी, क्प्ट सहना पडेगा, जिससे वह्‌ 
तपोरत व्यक्ति वा ब्याजुलता का जनुभव कर सके । 


प्रेम मे जब तक नायक नायिका दोनो म॑ समान व्याकुलता नहीं होगी, तब 
चक उनका प्रेम अनन्य नही कहलायेगा | अत शिव पावती वी प्रेम-मावना मे और 
अधिक निखार लान के विए महाह॒वि न विवाह के लिए तीन दिन का समय रखा | 
भी तो वह कहता है-- पावती जी से मिलने वे लिए महादेव जी इतन उतादले हा 
उठे कि तीन दिन भा उहोने बडी कठिताई से व्यतीत किए। जब महादेव जी जैसा 


(जिर्वा दिया) का प्रेम मे यह दशा होता है तव भला दूसरे लोग जपने मन को वैसे 
समान सकते हू । * 


वियोग की कठिन वला समाप्त हुई और विवाह का शुम मृहत आ हो गया । 
विवाह अवसर पर पावती के रूप-श्ृद्धार का एक बार पुन विशद चित्रण हुआ है । 
इस प्रसग को पिप्टपेषण न समयना चाहिए । कुमार सम्भव में पावती का रूप वणल 
बाई स्थवा पर किया यया है, किठु सब जगह उसका आधार भिन भिन है । यहाँ 
पावती के सौन्‍्टय वणन विवाहयोग्य बताने के लिए हुआ है, विवाह क॑ समय 
मज्नल स्नान करन से पावतों का श्र अत्यन्त तिमल हो गया है तथा विवाह 
के वस्त्र पहन हुए वह स्वच्द तथा कास क॑ पुष्पी से आच्छादित पृथ्वा के समान सुशो- 
भित हो रही है ९ स्त्रियों न अगर चादन के घुएँ से उनके वाल सुखा कर बालो भ॑ 
पुष्प गूथ दिए, पुष्पा का माला जूटे में लपेट दी,/ शरार पर अद्भराग लगा त्या 
तथा लाल वण गोराचन से उनका शरीर सज्जित कर दिया ॥४ कानो स लठकते हुए 
जो क॑ जकुर तया लौप्न पुप्प एवं गारांचन लगे हुए उनके गारे-गोर गाल बडे ही 
आक्पक बदीव हांत हैं। स्वणाभूपण घारण कर पावती का स्वाभाविक सुदरता 
तो दिगुणित हो उठता है । अपने इस सजाल रूप को दपण मे देखकर स्वयं पावती” 


१ कु० स० ६६३ २ छु० स० ह&५ 
हे कु० स० ७११ ४ड कु० स० ७१४ 
_ कु० स० ७१५ ६ कु० स० ७३१७ 


( ०६ ) 


नो दगी-पी र?॒ जाए हैं! और विक्षय मितती के लिए उतारत। हां उदवी हैं! 
बहू पराइवी द्वारा उठायता हो उठता इत्यादि अबुमात तथा औत्सुक्य विल्‍मय 
ब्यमिषार। भार की सुर स्यजना हुई है । शातिटाय क« शद्घूर मो सौटव में प्रावता 
से शिया श्रतार कम्त पि्ये। खव्वाररश लिए साया हुई खाप्द्रियां के स्पश मात्र 
से ही उतने शरार प्र सगी विया को मत्स अद्भयाय बने गया, कपाउ हा गलक 
आय्ष्ण या गय, हत्विघम ही [पूल बन गया सल्वक्त पर त्विव विन 7 हरतात 
का सुर*र पिसक बन गया, धठमा हा चुडामणि बने थया १ अक्ला पर स्थित सपर 
उन-उा अद्भों कु आभूषण बने गए । मस्वक में हियित चद्धमा ब्रडासणि बन या ।४ जा 
उतरी अमर की विरवियाँ था ये सत उनरा सहस सु दर विरूप का और सतारम करत 
के (किए अमदूुएर क्‍न यर्यी ॥ बारात तहर शद्दुर बडे घूम्र धराय से इठमर्त्व की आर 
प्स्यान बरते हैं । वर व' <य अप्रविम हूप का चना जब जन में हः रही है । पीट लिया 
ता उनके रूप सावण्य को दखकर अपनी सुध-दुष ही भरता बैठता हैं ॥ हिमवान बड़े 
ही आदरपूवक उसका सत्कार जरत हैं तथा सबक गण शित्र का पावती के 
शामीप से जात हैं ।४ जैस शरद के आत पर लोग गसन्न हो जात हैं. वैस ही चद्रमुख 
वाली पावधी को दखकर धद्घुर क नेत्र रुपा कुमुट खिल उठते हैं। प्राववा तया शद्भुर 
भी के नेत्र कुछ क्षण क लिए मिलकर फिर हंट जात हैं और इस प्रकार एक दूसर 
को देखकर उतके हृल्य मे बडा लग्जां जावी है ।६ इसा वाच पुरोहित ने पावती को 
द्वाप शिव हे हाथ म रस दिया । हाथ पकड़त हा पराववां रामाचित हो जाता हैं भौर 
महादेव जो की अंगुनिया से भा असण हान लगता है ।९ अस्ति क॑ खारा आर जब 
वे प्रिक्रमा करने सगत हैं तब एक दूसर को छूत के कारण परावती एवं शद्धूर जी 
प्रॉस मूद्ध कर उस स्पथ का आनट लने संगत हैं । शिव पावता के खास्विक भावा 
ते उनका परत्पर रतिमाव बडे मनारम ढक] स अभिव्यक्त हुआ है । 

परस्पर सत्र मितत यगरात्र स्पश पस्ताना छूटना, दश्य शोम्राचित होना इत््मादि 

पजुभाव हैं--हर्प मोह बाह्य इत्यादि व्यभिचारी मात ्र हैं। 
विवाद पर्चातु अब शिव-प्राववा को रवि [माव) श्मोय से परिणित हा जावा 
। कवि ने उतके सयाय श्वज्ञार वणन को बडे हा व्यापक रूप स क्या है । कुमार 
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यम्मव व अप्टम संग सस्द्वत साहित्य का समाग श्ुज्ञार छ+कता घट बहा गया है। 
इस सग व प्रारम्भ से ही कवि पावती का चित्रण मुग्धा नायिका! रूप मे करता दै। 
एकान्त में जब कभी शिव जी उनसे दुछ पूछत हैं तो वह लज्जा दे कारण कुछ भी 
जही कह पाठो ।* जब व अचल खीचने हैं तो वह भागने लगता हैं। जब वह आलि- 
जून करना चाहत हैं तो वह शा-द बठा रहती हैं तथा जब छझुम्बन करना चाहते हैँ. 
वा अपना अधर ही उनकी ओर नहीं बढाता । एकाएक जब शिव जी उनके समक्ष 
आ जाते * तो वह भयभीत हो घयरा उठती हैं। अकेले मे जब शिव जी उनके वस्त्र 
खाचते हैं त्ता वह दोनो हाथो स॑ उतके नेत्र वाद कर देता हैं।* जय दपण में वह 
अपने शरीर के सम्भोग चिह्ना का देखती हैं तव शझ्भूर जी वी छाया पड़ते ही बडी 
लज्जित हा उठता हू ।* 
यहाँ शिव की चेप्टाएँ अनुभाव रूप हैं तथा पावती वी चंष्टाएँ उद्दीपन रूप । 
अम्प्रम, चपलता द्वीढा व्यभिचारी भाव हैँ 
भौर-धीर पावती का मुग्धात्व मिवने तगता है आर अब ईपत्‌ भ्रगल्मा मध्या 
नायिका: का स्वरूप पूणतया स्पष्ठ हो जाता हैं। अब उनकी सारी सकोच और 
॥सिश्षक सभाप्त हाने लगती है । जब शिव जो उनका आलिज्लून करत हैं तो वह प्रसन्न 
होती है --अथर चुम्बन करते हैं ता वह अपना मुद्द नहीं हटाती और जब उनको 
मेखना खाचत हूं ता वह आधे मन से ही उनका हाथ रोकती हैं। थोडे ही दिलों में 
उनकी गतिविधियां से यह पता चलन लगता है कि वे आपस म घुल-मिल गये हैं तया 
'ऊनका प्रेभ अब गूठमितरतराश्रयम' हो जाता है ।* 
<ज्ञार के इन स्थला पर अनुभावों व्यभिचारिया की ही छटा सवन्र व्यजिव 
हांता है । बाच-वीच म॒पभ्रद्ृति का रम्य चित्रण भमायक-नायरिका के प्रेम में अधिक 
ताब्रता जाने के लिए उद्दीपत विमाद रुप मे क्या गया है ।< द्ओस सर्ग के समी श्लोक 
अति शज्ञारिक हैं। एंा प्रतीत होता है कि कवि ने “वात्स्पायन कामसूत्र" का 
गहन अध्ययन किया थ, । सर्गान्‍्त में तो पावती का वह रूप समक्ष आता दै जो उस 
“स्मराघा प्रगल्मा” की कोटि मे रख छोच्ता है* और इधर शद्भुर भी दक्षिण नायक 
के समान उह सब प्रकार से प्रसन्न करते रहते हैं ।९ 
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यहां वह स्थत है जहाँ जिस बारण साहित्य वे आयायोँ ने बवि द्वारा 
वर्णित शद्भूर पायठा के रविज्यघन व जनौविस्य प्रयाह पर जगुवा उठाई है । 

इस प्ररार हम वह सकते हैं हि जुमार सम्म३ में दाम्रटर ध्रम वा विशद 
ब्यजना हुई है रिठु शज्ञार साधना व शुद्ध एवं विलाससय चित्रा वा भा बसा वही 
है। विनाश व ह य चित्र जा बहा हा पूउदपतत मावना मिजिव हैं विश्वात्मा शिव के 
प्रदि भत्ति भावना के विए जिधाद सिद्ध हा हैं । फिर भा 'ुमार सम्मत्र मे शज्जार 
का साज्ायाज्ञ विप्रण परम्परा विवि जब लिए सफ्ववाववर जिया गया है। श्ज्ञार 
का कोइ भी मतोरम पता कबि के बहुश्रुत लखना से छूटन नहीं पाया है। इस बाध्य 
मे वाविदारा ने शत्वार-चित्रण में जा स्वामाविक-सफ्वता पाया है वह उनकी आय 
खवि में न थने पाया । इसका एक यह भा कारण हैं कि कुमार सम्भव उनरे आराष्य 
का चरित्र वित्रण था अत उनयां सेन हा नहीं आत्मा भा रम उठा था और उनकी 
प्रतिभा अतिशय मुसरित हा उठो था जिससे प्रध्येश बणत जपना चरम सामा पर 
पहुँच गया । ने ऐसा नाविका वा सी हय हा उ है मिला जौर ने द्वो ऐसा नायक मिला 
जो मदन का शामिवा हार भा मदन शासित ह। इसा झाक मे सम्भवत वे समोग 
उज्ञार बणन बरसन वे समप्र में भा कढी-कही अतिशय कर गय और मर्याथ की रेखा 
नी पार कर गये शितरु इसम बकदि का भावुकता अतिशय ही वारण है ओोर 
युद्ध नही । 
रघुवश मे अज्ञीरस है 

रघुवश मंहातवि वातिदास का सवर्थेप्ठ महाताब्य है। इस वाब्य में महा 
कवि न सूमवश से उत्तन्न महाराज रघु का दया उनस चलने वाल राजवंश का 
काव्या'मर बणन क्या है | यह सह्हृद साहितठ का जनाछा ठथा अनुपम महाताय 
हू । एक वश क अनव नायक महाकाय वे सायका के रुप मे इसा काय मे दे जाते 
हैं । सम्मरत इसा वा दसकर बाद वे साहिप्याबायों वे महाकाय का यह 
लशण कियां-- 

एक्वशभवाभूषा शुलजा बहवोश्पि था। सा० द० ६॥३१६ 

अनेक नायको के चरित से आयूध होने हुए भो इस मद्राकात्य का अथ से 
इति तक प्रधान रस वोर है और उस्रा क॑ विविध रुप इसम चित्रित हुए हैं। कोई 
दानवार है तो कोई युद्धधार काई घम वार है तो कोई दयावार और कोई दान और 
घम दोना म वोर है । इस प्रकार श्रत्यक नायक अपूब साहस निर्भीकदा, शौय एवं 
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शत्तमित्ता से युक्त हैं। उनके चरित्र मे दान, धम, दया, कर्णा, जनुग्रह इत्यादि उद्त्तः 
गुणा का >पूव सम्रह दिखाई पडता है । अस्तु 
रघुवश के प्रथम उतायक महाराज दिलीप धमप्रवण नायक हैं । इस महाकाव्य 
मे दिलाप कई वणन वैवल रघुवश के प्रवतक महाराज रघु के हतु भूव नरश के रुप में 
क्या गया है । साथ ही उनके दिय गुणा का प्रशसा इसलिए को गया है कि जिससे 
रघु वे गुणा का महनीय स्लात स्वाभाविक रुप मे प्रस्तुत किया ना सके। जैसा कि 
कवि ने स्वय वहा है-- 
शुप तदोइस्वि तदेव थोय तदेर नैसमिकमुन्नतत्त्व । 
न कारणात स्वात विविधे कुमार प्रवर्तितो दोप इब प्रदोपातु ॥ 
स प्रकार महाराज दिलीप क सत्त्वगुणा का रघु के दिय ग्रणा क बताव के 
लिए भूमिका रूप मे हुआ है । 
वशबर कोई पुत्र न हान स महाराज अत्यन्त दुखां रहा करत है भतएव 
पुञ्न-प्राप्ति + लिए कुछ उपाय करन व्‌ लिए जपनी प्रिय पत्नी साम्राता मुदिणा 
राहित गुरु वशिप्ठ क॑ पास जात हैं और उनस अपन आममन का प्रमोजन बताने हैं ।? 
मुनि वशिप्ठ जपन दिय चज़ु द्वारा सभी कारणा को ज्ञात कर, दिलीप का अनिद्या 
ना दवा की सवा मे पत्ना सहित तत्पर हा जान का उपदेश देत हू ।९ महाराज उनकी 
आता का शिराधाय कर वडी ही विष्ठापूवक, मनसा वाचा-कमणा म्रुति का होम घेनु 
ना दनी की सेवा में पहनी सहित तत्पर हा जाते हैं।३ पुत्र क लिए वह कठिन 
शारीरिक यातना को भी प्रश्नन्नतापूवक सहते हैं और गुर की धार्मिक क्रियराआ को 
सम्पत करन वाला गा के पाछे पीछे उसकी परदाइ के पमान लगे रहते हैं ।४ किन्तु 
परम भमाष्ठ पुत्र-प्राप्ति का लाभ होन स यूव ही उतकी एक ऐसी परीशा होी है. 
जिससे महाराज दिलोप अतिमानव के रूप भ दिखाई पडत हैं। मायाधिह गौ का 
किया भी तक् पर छाडना स्वीकार मही करता है। तब उनका क्षत्रिय घम जाग्रद 
हो उठवा है और वे पुत्र-प्राप्ति क भी मूलभूत अपने शरीर को गौ क बदले म अधित 
कर दते हैं ।+ धेनु की प्राणरक्षा के विए जब उू न वश चाहिए न राज्य, न स्वर, 
ने पितृलाक । धम की रला के लिए महाराज अपन त्रिवग को भी द्यागने के लिए 


तैयार हो जाते हैं (६ राजा की एकनिप्ठ भक्तिभावना को देखकर नन्दिनी अतिप्रसन 
हां उह पुत्रलाभ वा अमांघ वरदान देती है ।५ 





१ रघुवश १॥५५ 4 रघुदश शापर 
३ बहो, ११ ४ वही रा६ 
४ बहो, २५६ ६ बही, २२७ ७ बहो, राइर 


( ६० ) 


इस प्यार यहाँ आाधय लिसाप एवं आउस्तन विद # उसर द्वारा गाया 
अपना दिया का शिरार बतना उक्षारतर विमार है । शिह मात वर बरतने बा लिए राजा 
डरा बाण चसान बे लिए तल्यर होना यो छाद्तत के लिए? बर्ण यचना वरना 
सभा दह स्याग करता इस्यारि अनुमाव हैं तथा हैस सार जहता सिला *यादि 
ब्यभियाश भाव हैं। 

इस प्रकार मस्िनता के इस प्रश्नज्ञ मे टियाप वे घमवार का उतक्‍तम स्वहप 
ब्यजित द्वाता है। ये ऐसे अनुपम बार हैं जिदति सॉर में हियाप वे हैयावार का भा 
सुन्दर ध्यजना हुई है । कवि ने उसके हुया भाव को आजस्धत हवाचा सया गाय हा 
कातर आँखें बताय। हैं मिस दसेरर लिलाप का मदघावरणघातय उसड़ पता है । 


हिवाप के पश्चात्‌ हंया बोर महापुरुष अब “ध्चाजु वशव सिद्दांसन का 
स्वामी बनता है जो अपने नैसगित युणा से वश का कवा कराता है वयाडि सहायज 
दिलाप ने वीटिसी से अनाते कीवि से सम्पन्न बेश का कवा द्वा पुत्र रूप मे माँगा भा । 
रु क वारादित गुणा दे कारण इश्वाठुवश अद रघुवश दे नाम से चन पढ़ता है । 
मोवन वा प्रारम्म होठ से पूर हा कवि ने रधु के बोर चरित्र को ब्यजना हतु 

इसका परास्त रन वाला युदवीर का स्वरूए समक्ष उपस्थित किया है । दस्ध दायरा 
अपने पू ये दिया था के अशवमंध-यत्त वा अस्त अपदरण कर लिए जाने पर जुमार 
रघु क्रौपारकत हो उठ हैं बौर उच्च गम्मार स्वर से इस्ध को लत्कारत हुए कहते 
हैं --ह दवेद्र ! विद्वात) का कयन है कि ये का भाग सवश्रथम आपको हवा मिलवा है 
और मर॑ पिता णो आपव॑ लिए दी यत्र कर रह हैं फ़िर आप उतका यह क्रिया मे 
विधाव वर्षों डाव रद हैं ।* हू त्रेलोक्य-स्वामिद्‌ ” यप-कार्यों म॑ विभ्तक्तवा का 
दण्डित करना ही आपकी शोमा दता है, किन्तु यदि आप हो यत्त भ वाघा डालेंगे वा 
झसार मे धम ठो दी द्वी विलुप्त जायेगा। इसलिए, ह इन्द्रव आप मर पिता क 
यच वा अश्व छोड दीजिए, वयाकि येद कर माय दिखान वाच महामाओ को एसा 
कलद्ित काय करना शोमा नहीं देता ।"* रघु के इत गदपुण बचना को सुनकर 
इस आश्चय-चकित रह जाते हैं और रथ घुमाकर कहत हैं -- ह राजजुमार * तुम्दारा 
कथन सत्य है किन्तु शत्रुओं स अपन यश को रक्षा करना यशस्विया का प्ररम कत्तेव्य 
है। मैंने सौ मच करन का जो विश्वप्रप्मिद यश अजित क्यां है उस तुम्हारे 

१ इघुबश रे।शरे २ रघुबश २।६४ 

३ बही, रेड ४ चही ३॥८४ 

५ यही ३।४४ ६ बही, ३२।४६ 


(2 5९5.) 


पिता तिरस्वृत बरना चाहते हैं ।! हम दवगंण जिन नामा से विश्वविज्यात हैं, 
उस सना को काई अय धारण नहीं कर सकता ।* इसलिए हे कुमार ! तुम 


इस अश्व को छुडाने वा प्रमत्न संत करो। समर के पुत्रों के माग पर पैर 
मत रक्‍्खो। 


उद्दीपत विभाव रूप इंद्र के इत वचना को सुनकर रघु उत्साहित हो उ्ते 
हैं, और तिभय हास्य सह्दित इन्द्र से कहते हैं--“यदि जाप का यहो हृढ निश्चय है, 
तो शस्त्र उठाइए । रघु का परास्त किए बिना आप सफ्ल नहीं हो सकत ॥/ यह 
कहकर रघु बडी तत्परता से अपन जचूक बाण से इंद्र के वशस्थल पर प्रहयर करत 
हैं ।५ पुन उस पराक्रमी रघु न स्वनामाकित एक बाण द्वारा दद्व की भ्रुजा पर प्रह्मर 
किया *, और मयूरपद्ड वाले दूसर बाण से उनकी ध्वजा का काट दिया। ध्वजा 
भेदन हां जान स इंद्र एसे क्रोधित हो उठत हैं. माता किसी ने उनकी सुर-राजनप्ष्मी 
का हा शिर कंशच्छेदत कर दिया हो ।* इस पश्रकार परस्पर विजिगांपु रघु और इद्र 
का तुमुल युद्ध होता है जिस देखकर देवगण भी विस्मया वत हो उठते हैं ।* इसी 
चीच रघु बडे कौशल के साथ अपने अधचाद बाण से इद्ध बनुप का डोरा काट डालते 
हैं ।* घनुप को डारा कट जाने पर इद्र क्रोध से तमतमा उठते हैं और वे जग्नि के 
समान दटीप्यमान वच्च से रघु पर प्रह्मर करत हैं ।(० वजद्ध॒ स आहत रघु पृथ्वा पर 
मिर पड़ते हैं क्तु क्षण भर म हा व पुन इंद्र से युद्ध करने के लिए जा डठते हैं ।*” 
कुमार की इस असांम वीरता को देखकर इन्द्र अति सन्तुष्ट होते है और कहते 
है!२-...* भेरे कठार वष्च की असहाय चोट को सहन वाल, हे राजकुमार | मैं तुम्हारी 


बोरता से अति प्रसन्न हूँ । इस अश्व के अतिरिक्त, तुम्हाय जा भी इच्छित हो 
मुझसे माँगो ।”! 


यहाँ वीर के आशय रघु हैं । इ द आलम्वत विभाव हैं तथा इंद्र द्वारा मश्व- 
हरण उद्दापन विभाव है। रघु द्वारा वाघ सचालन॑, भुजाच्छदत, ध्वजाच्छेदन, धनुपभेट्न, 


२ रघुवश ३।४७ 


२ रघुबश ३॥८८ 
३ बहो ३॥५० ४ चहीो, रे।! १ 
४ बही, ३॥२३ ६ बही, ३॥५५ 
७ यही, ३॥६ ८. बहा ३५७ गा 
& चही ३॥४८ १० यहो, ३।६० 
११ वही ३६१ १२ वही काध्र 
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हे 


हक 


( ६४२ ) 


तथा इस्ध को युद्ध व लिए आद्वाग इस्पालि बनुनाव हैं। अमप, चरवता, मदर इस्या 
व्यभिषाया भाव हैं । 

मुमार रघु योदन व प्रषम चरण मे हैं। महाराज हिलाप, अपन इस योग्य 
ओर पृूष समध पुत्र पर सूयरह् क) ग्रक्ता का भार स्ोपरर ग्ररयृत्ति का अनुसरण 
बरत है। धम्माग्मा नादिंत और ढुहव प्रशासर मद्ाराज रिप्रु यड। बुशवता से उत्तर 
गोगल रापयना सावन बरत है । शरद्‌ त्रतु व आगमन पर, शुम महुत मे एकत्र 
राग्य जा स्थायता तु अपने पूरा गैय्णति संदित यरच रघु दिग््जिय के लिए निरस 
पढ़व है। सवत्रपम थे पुर ठियाम पहुचव 7ै। दिजया रघु मांग मे स्थित विसा 
राजा से बर पर उसे मुत्तः बर दा है जिएा को मिदाया ब्युत बर दव हैं और 
हिखा की युद्ध में ध्यस्त बर दा हैं ।* इस प्रार मांग मे राम बटका। को दूर करत 
हुए य मुझ दा परैयत #ै। रितु सुह् दा वे राजाओं से विजया रघु का अपानता 
यो छवायार बर जपन प्राण को रो करत । ? पिर यप्ञाय राजाओं का भा परास्त 
बर रघु गक्घासागर व दापा में अपनों विजय यतारा रघारिते बरत हैं।* त-प्श्चात्‌ 
वे कतिज्ञ दा पहुँचत हैं। गलिझ्र 7रण अपना गए सना वे साथ रघु बा डटवर 
सामता बरता है ।* हि वु जिस प्रशार तारों बे जत से राग्याभिषक वर राजाजओा 
गे रा्पस” मा मित्रवा हैं उसा प्रहार शत्रुआ का बाण वर्षा गे स्‍ताते मर रघु को 
विजम-लरमा प्राप्त होता है ।९ 


हुपप वार महारात रघु युद्ध के समय भा धम का अचल क्षण भर के लिए 
नही छाडत हैं । उनका युद्ध धम मुद्ध द्वाउा है और उनशी विजय धम विजय होता है । 
उनबे इस धामिव स्थम्प को व्यजना कवि न छह ' घमविजया हृप 7 कहकर का है | 
रघु पराराय शव॒जा वे शाप भी सदब्परह।र करत हैं इस/लिए वठी बनाए ग्रुए महद्े 
बवत ये राजा द्वारा अधीनता स्वावार बर लग पर रघु उाह स्वतात्र बर देत हैं और 
उनका राज्य उ हें वापस कर दत हैं । 

यहाँ वार रस के आश्रय रघु हू। विभिन्न राजगण आउम्पन हैं। रघुद्वारा उ 
वरास्त करना, एखाड़ पेंकना, सिद्दासत च्युत करता विजय-पनाका पहराना पुन 
राय वापस कर दना इत्यादि अनुमाव हैं। 





१ रघुवश ४२६ ३ रघवश ड३३ 
३ बहा, ४३४५ ४ बहो, ४रे६ 
2 वहीँ, ४४० ६ यहों ४४२१ 


७ यही, ४।४रे पर वही डाड़रे 


( ऋई ) 


पूव दिशा स्थित राजाओं का मलीभाँति दमव कर, रघु दलिण दिशा की 
ओर प्रस्थान करते हैं। जिस दर्लिण दिशा में महाप्रताप्री सृप का तेज भी मन्द प्र 
जाता है वही अशुष्ण तेज वाले रघु की प्रवल शक्ति के सम्मुख पाण्डय नरेश न ठहर 
सके और व अपन सचित धन को सचित यश के समान रघु को मेंट कर दंते हैं 
तत्पश्चात्‌ रघु पश्चिम दिशा को ओर मुडत हैं कितु पहले से ही रघु के शक्तिशाती 
पराक्रम के वशोभूत वहाँ के राजा तो उनकी अधीवता स्वीकार कर उह पयाप्त कर 
ही प्रदान करत हैँ ।* रघु यवनिया के मुख-कमत पर आसव का मद ने सह सके ।३ 
तत्वश्चात्‌ घुडसवार राजाआ क॑ साथ रघु का घनघार युद्ध होता है । किन्तु अजेय रघु 
के सम्मुख का राजा नहीं ठहर पावा, और रघु अपने मल्लबाणा से शहद क छत्ता वी 
भति यदता क्‌ छिर काट काट कर पृथ्वी पाट देते हैं ।४ पराजित यवनगण लौह के 
टांत उतार-उत्तार बर रघु के चरणा मे अपित कर देते हैं ओर उनकी बचा शिरो- 
धा। कर सेते हैं।* सिघ्ु दश में, रघु शक्तिशाली हूणों का दमन कर*$ कम्बोज- 
निवासी राजाआ को भा अपने वश मे कर लेते हैं और परास्व राजगण रघु को तुरज्ज, 
द्रव्य और घन भ्रभृत मात्रा मे भेंट करते हैं ।० इस प्रकार महाराज रघु तीन दिशाओ 
में अपनी विजय पताका फहरान के वाद अन्त में उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। 
हिमालय पर स्थिव पदतीय राजाआ के साथ उनका भयद्भर युद्ध छिडता है । रघु की 
सेना बाण-वषण करती है तो पवतीय सेना प्रसु१र प्रहार करती है। और इस प्रवार 
जब लौह और प्रस्तर आपस में टकराते हैं तो अग्नि उत्पन हो जाती है ।* रघु 
निरन्तर वाण-वर्षा कर उत्सव सकेव-नामक किन्नरा के छक्ने छुडा दत हैं ।१ पराजित 
पवदोय राजगण रत्ना का राशि रघधु का भेंट करते हैं। वढ्ा से रधु असम म पहुँचते 
हैं । उनवा असख्य सेनाआ के पैरा मे उठी हुई अपरिमेय घूल से सूथ भी लुप्त हो जाता 
है ।" उस भयकर धूल को देखकर भयभीत असम नरश ने अपनी जिन गजा की सेना 
स॑ बढे-बडे शत्रुओं का नाश किया था, उदीं गजा को पराक्मी रघु को उपहार रूप मे 
मेंट कर दिया ११ जिस प्रकार भक्त पुष्प-माला से अपने आराष्य की पूजा करता है, 
उसा प्रकार कामरूप क॑ नरेश स्वण-पीटिका पर स्थित रघु-चरणो की छाया की रत्ता 


१ रघूवश ४४६ २ रघ वध ४५० 
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स जचना करते हैं ९ इस प्रकार विजयो रघु सम्पूण पृथ्वी वो जीव्ृकर अपनो राज- 
धानता बया“या लौट आन हैं । 


दिखिजय के इस प्रसद्ध में अधिकाशव अनुमावा का ही विस्तृत विवरण दिया 
गया है। सत्‌-तदु-दश निवासी ृप-्गण आलम्दन विभाव हैं जोर उनके काय उद्दोपन 
विमाव हैं। रछ द्वारा राजाओं पर बाण-वर्षा करना, परास्त करना इत्यादि अनुमाव 
हैं तथा अमप विठक, मद इत्यादि व्यभिचारों भाव हैं | 


युद्धवीर और धर्मवार के अतिरिक्त रघु क॑ चरित्र का एक पल और है वह है 
उनकी क्षपूर्व दान-वारता का । विश्वजित्‌ यच मे सवस्व दान कर देने के पश्चात्‌ रघु 
के पास मिट्टा का पात्र हा शेष बच जाता है । इसा समय गुरुदलिण।र्थी वरततु शिष्य 
को से रघु के पाम आता है । यशस्‍स्वों रघु उनका विधिपूदक आविश्य सत्कार कर 
विनम्र स्वर स कटत हैं-- 'हे मगवन्‌ ! आपके आगमन मात्र से मरा हटय तृत नहीं 
हुआ है, इसलिए मुझे कुछ सेवा करने को आन दाजिएं । !? रघु के उठार वचता को 
सुतकर दया उनक हाथ में मृत्यात्र देखकर कोट्स के समस्त मतारष शिथिल हो जाते 
हैं और व बट चितवित स्व॒र से कहते हैं / हे राजन ( पूप्या क प्रति भ्रद्धा आय वश 
का धम हा है और आप उसमे पूवजों को भा अधिशयित करत हैं। मैं आपने पाम 
कुछ धन माँगन आया था किल्तु मुझे आन में कुछ विलम्व हुआ इसों का सुझे खद 
है" हे राजनू ! ओपन अपना सब कुछ दान कर दिया है अब वंवल शरार हा 
आपके पास शेष रह गया है ।६ चक्र्दर्ती होते हुए मो अक्चित होकर आप क्षाणकला 
वाल चद्धमा व॑ समान सुशोभित हो रहे हैं ।? हे मंदाराज * आपका कल्याण हा। 
अंत मैं कही अयत्र से गुरुदक्षिणा का धन प्राप्त करूंगा । चांवक भो निगलिवजल मेघ 
स याचना नहीं करता ॥* 

कोत्स क॑ इन वचना को सुनकर रघधु बडे दु खित हांते हैं। गुर्दलिणा के 
लिए याचक्त रधु क॑ पास से खाला द्वाय लौट जाएँ यह यश के लिए तथा रघुरश के 
लिए भा अमृठपूव कलझु था । अत रघु कौत्म से प्रार्थना करते हैं कि हू द्िजवर । 
आप जैसा श्रष्ठ बदविद्‌ यरे द्वार से निराश होकर लोढ जाएँ--यह अत्याव अनुचित 
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है. अत आप दो तीन दिन विश्वाम कीजिए ठव तक मैं आपकी दक्षिणा का येन-पेन 
प्रकारेण प्रव घ करता हूँ ।१ इस प्रकार दान की महती प्रेरणा से उत्साहित होकर रघु 
बुबर पर आत्रमण वरने का हृढ निश्चय करत हैं, ९ किन्तु रघु के शक्तिशाली अताप 
से भयभीत घुबर उनवी इस इच्छा को जानकर स्वय ही रात्रि भे उनके कोप मे 
अप्रत्याशित धन-वर्षा बर दते हैं। हपित रघु वह सम्पूण धनराशि कौत्स को दे 
देते हैं 


वस्तुत यह दानशीलता की पराकाप्ठा है। याचक के मनोरध स भी अधिक 
दान दन बाल रधु व दान की यह महनोय गरिमा है। यहाँ रघु आध्रय और बौध्स 
आजम्वन हैं। कौए्स का रघु के पास धन मांगने के लिए आना कि तु धन-प्राप्ति की 
काई सम्भारता न देखकर अ य के पास जाने का इच्छा प्रकट करना, उद्दीपन विभाव 
है। रघु द्वारा उह न जाने देना, कुंबर के राज्य में चढाई का विचार करना 
इत्यादि अनुमाव है. तथा विपाद, अमप, चिन्ता, वितक, स्लानि इत्यादि व्यभिचारी 
भाव हैं । 


कौत्स के अमोध वरदान से रघु कु अज-जैसा पुत्र प्राप्त होता है। जज रूप, 
बल और वोय में अपन पिता के समान ही हैं ।* अज के जीवन मे, यद्यपि अतिलौकिक 
पिता क बुभार होन क॑ कारण तथा पूव से ही पिता द्वारा दिग्विजय में समस्त भुमण्टल 
व! अधिदत घर लने के कारण, भारणम्म मे शौय का प्रवाह कम दीख पडता है.। ऐसा 
प्रतीत होता है कि परम वीर रघु में सवाज्ध बोर रस का वणन करन के पश्चात्‌ 
महाकवि रस में कुछ परिवतन चाहते थे, जिससे एक्श्रूति (१/ण०६०४५) या मनहु- 
सियत बुछ कम हा । और वीर के पाश्व भे श्ज्ञार ही सुशाभित होता है जत कवि 
ने अपने अभिनव मनोनीत नायक अज के लिए, युद्धवीर के रूप मे उहू चित्रित करपा 
चाहते हुए भा, शृज्ञार को मनोरम पृष्ठमूमि,की आयोजना की । इदुमती स्वयवर के 
लिए अज प्रस्थान करत हैं। विवाह, अुज्धार-रत का सौराज्य मानः जाता है। अत 
उसके नामोल्लेख मात्र से शऋज्धार के प्रति साधारणीकरण के लिए सहृदय वित्त 
उ मु हो ही जाता है। विन्‍्तु वीरानुरागी महाकावि ने इस भय से कि कही सहुदय- 


गण मेर लाडले राजवुमार को आऋज्भार के मोम का पुतला न समझ ले एक शोर्य- 
प्रसज्ञ उपस्थित क्या ) 
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इन्दुमवी स्वयवर के लिए गमत करती हुई श्रान्च अज की सवा, नमदा नदा 
कु वेट पर अपना पडाव डालदी है । उसा समय सहस्ता एक मदा मत वाय गज नर्मा 
के जल स निकल पड़ता है।" वह हाया ज्यों-ज्या तौर का ओर बहन लगता है 
स्पतिया अपन शुण्टदण्ट का फैलाकर तथा पुन समुचित कर विग्घाटवां हुआ लद्रों 
का चीरत लगता है और सेवार को अपन साथ खींचता हुआ तट पर थआ पहुँचता 
है ।६ उस पत-कश्ाय वयगज का दखत हा सब तुरज्भ बयता का छित भिन्न करके 
नागन संगत हैं रया क॑ घुरे ट्ूटकर यत्र-वत्र बिखर जात हैं तया स्त्रियाँ मयमात हो 
अपने सरलण के तिए व्याजुल हा उठवो हैं. वह हाया साधा अ्ज वा हा लश्य 
बरता हुआ आन लगवा है । उसे दखकर विवक्ा अज यद्द विचार करत हैं कि यह 
व पगज है, इसका वघ करना उचित नहीं है अवएवं व अपन धनुप का किंचित्‌ खींच- 
कर, भागत हैए गज के अस्तक पर हल्का-सा प्रहार करत हैं ताकि वह लौद 
जार। 

यहाँ अज का वारोचित उत्साह हा व्यग्य है । यहाँ अज जानय हैं वायगज 
आलम्वन है । गज द्वारा अज का ओर यपटना उद्ापन विमाव है । अज द्वारा वाघ- 
खचालन अनुमाव है दया मति विद्रक आदि व्यमिचारा मात हैं । 

इसकः पश्चात्‌ स्वयवेर मे अज ने जिस प्रकार अपन जनुप्रस सौहय जाकश्रेष्ठ 
आभिजाय एद नैसगिक गुणा के कारण जय-माल श्राप्त का उस हम 'गज्ार के 
प्रसज्ञ मे दखेंग । परिणयवद्ध अज, सौन्दय की एकमात्र अविष्ठात्रा उस काया रत्व 
(इन्दुमवा) का लकर जब अपना राजघानों क जार चलत हैं ठा मत्रित चित्त अभि- 
माना दृपगंण जिड्ाने बाह्य हप प्रदशत द्वारा जपन मनाविकारां का छिपाए ग्ूटन्नक्र 
हूट का भाँति अज $ प्रधि दुर्माइना सजा रखी था प्रत्यल युद्ध ब॑ लिए उतके (अज 
द] माय मे एक्न हांत् हैं और उस युद्ध मे जो सम्मवत राम रावेष-बद्ध के पूरब 
उम्र वश्च में सर्वाधिक मयद्धूर युद्ध हुआ । अ्दल बज सारा सना का अपनों कवीकिक 
अत्ति वया गयब-तुमार-द्वारा अदत जस्त्र से क्सि अक्ार पराजित करत हैं इस 
कवि ने बढे माकपक दक्छकू स चित्रित क्या है । उसका विवरण बुद्ध इस प्रकार कहा 
जा सकता है--अज तथा विरोपा राजाओं में मीपण युद्ध छिंड जाता है। 
वेदल-पैदला स रथवाले-स्यवालों से छुडसवार घुडसवारा स, गजसदार-गंजससवारों 
से प्रिंट जात हैं।। भोर तूयनाद के कारण परस्थर शब्द मुनाई नहीं पब्ता 
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औै। अत वाणों पर अद्धिद अक्षरा से ही योदागण अपने यामा था परि्ान 
कराते हैं ६ घोड़ो के टापा से उठो अपार घुल राशि दे वादण, सु भा विरांदित 
हो जाता है, और मब्त्र अघवार व्याप्त हो जान के कारण सैनिक अपने घत्रुओं 
को भी नहीं पहचान पाते, अत वे अपने-अपने राजाओं का नाम लेवर परस्पर गुद 
करत हैं। युद्ध-भूमि मे विजुस्मित रज-्आथत्रार म शस्त्रा में धत अश्वा, गजा तथा 
सौठाओ ने शरीर से नि सत रघिर-प्रवाह भी वादार्ण के समान प्रवात होन लगता 
है ।* इस प्रकार गुदध-मुमि मे इतना अधिफ रक्तपात होता है, कि उत्विव अपार धूल 
राशि नी शान्त हा जातों है।* शस्त्र प्रहार के कारण मूच्छित हां जाने से अनका 
साद्धाओं को उनके सारी किसा प्रकार वापस्त ल आव हैं ।४ जिन घनुषधारिया के हाथ 
शख्र-सचालन मे तिपुण थे, उनक बाण यद्यपि शत्रुआ क वाणा व बाच म ही दो हुक दी 
जात हैं, तथापि उनमे इसलना व रहता है कि वे खश्य पर परेच दवी जात हैं (९ तेज चत्री 
से छिक्ष हाथावाना व॑ सिर बहुत देर के पश्चात्‌ पृष्वी पर गिरते हैं पयाकि उनके लम्बे- 
लम्बे कंश श्यत (वाजा) के नखा में उलस जात के कारण व ऊपर हो टंगे रह जाते 
औओ।* प्राणां वा भा चिन्ता न करने वाते कवचघारा योदा जब अपनी तलवार से 
हाथिया क॑ दाँता पर प्रद्यार करत हैं तव परस्पर अग्पि-स्फुल्लिंग निववन व कारण 
भयादुलित हाथा शुण्डादण्ट दे जल से अगि शाप्त बरन लगते हैं।* इस प्रकार वह 
युद्धशेत्र मृत्यु दवता के उस मदिरालय सा प्रतात होन लगवा है, जिसम कट हुए ब्विर 
ही भागा फत हवा, च्युव शिरस्त्र हवा प्याल हो तथा प्रवाहित रक्त ही मदिरा हा ।६ शिने 
योद्वाओ के सारथा कालक्वलित हा जात हैं व सं य रथ चलाकर युद्ध करने लगते हैं, 
किन्तु जय उनके अश्व सा क्षत हो जाते हैं तो रथ से उतरकर पैदल ह गदा से युद्ध करते 
लगन हैं और जब उनका गदाएँ भी भग्त हा जाती हैं तो वे मत्पर युद्ध करत लगते 
हैं ।! बंचपि विरोधी शत्रुआ की सेना अज की सेगा को परास्व कर देती है तथापि 
रथाहूद महापराक्र॒मां अज प्रलयव॑ता से भगवान्‌ वाराहु के समान शब्रुसतात्रा भंदन करते 
हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं ।!! वे इतनी शाप्रता से बाण-मचालन करते हैं कि कब 
तूणोर मे हाथ डाला और कब बाण निकाला, यह पता ही नही चतता । अद्वितीय वीर 
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अज अत्मन्ध रोप से चढाने बे कारण रक्त बोष्द बाते तथा सौदा का विकुचित कर 
अपनी आर वग स बत्ते हुए राजाआ के शिरश्द्रेट्व स पृष्दी को आब्छादित बर दत 
है ।” थज के निस्चीम शौय का दैशकर, अछफ़्ल मत्रारध वाले राजगण क्राधित हो उठत 
हैं और व बचे हुए अपन रच घोड तथा वैदल येन्य सदित ताहुंण अस्रा स॒ वूर प्रयलत से 
एक साय अज पर प्रहार दरना धारम्म कर दत हैं । राजाओं क॑ असस्य अश्ष-वपण से 
अज वा रप देव जाया है और जैस निह्ाराच्चातरित प्रभाव का पता घूँघल सूथ को 
दफकर होता है, वैस ही अज का पता उनर रघ के ध्वजाग्रमाग को दखकर द्वोवा है ।* 
तब रघपुत्र कामबर्‌ कमताय अज प्रियवद द्वारा पदत्त गा धव अस्छ राजाओं पर छोटस 
हैं ४ अस्त विमांचत मात्र से है! उन राजाआ व॑ हाथ एस स्तम्मित हां जात हैं कि द॒ 
बाघ सचालन करने में अग्रमघ हू! जात हैं। उनके शिरस्त्र गिरकर के था पर चूल 
जाते हैं तथा सम्पूण सता ध्वजा के सहार सा जाता # । *स प्रश्र उस विवाहातर 
शौय परासा में अज पूृण्ण सफल हात हैं ! 


यहाँ जज जाभ्य हैं वया राजगण आजम्बन । जाजाओ वा मांग राक्बर पड 
ही जाना उद्दीपन विभाष है । अज द्वारा बाब-सचाला, राजाजा रा शक्तिहांन बना 
देता, सिरश्दंदन गाधवबाण प्रयाग दवत्याति अनुमाव हैं तथा अमय चपलता विवध 
इत्यारि ध्याभिचारा भाव हैं । इन सवस अज का युद्ध विषयक उत्साह पत्ित द्वाता है । 
गुद्ध क इस दाप प्रसक्ध में बहुल्या में कटा वैरस्य न उत्पन हा! जाए. अनेएवं महाकरि 
ने बढ! निपुणता स शोय के प्रसज्ञ भे भी याच बाच मे विनो” का पुद टिया है । प१- 
स्पर युद्ध रत दा वार! का चित्रण क्विन अद्रठ ढक से कया गया है. दो बार एक 
दूसर व प्रह्र स्‌ एक त्ाथ मारे जात हैं । दाना दवता द्वाक़र जय स्वग पहुँचत हैं तर 
यहाँ एक हू अप्सरा पर दोना आसार हू जात हैं औौर इस प्रस्यर वह भा व परस्पर 
युद्ध करत जगत हैं (!* 

इसके पश्चात्‌ कवि ते विजयालास से भर वीर अज कया भी एक दा विद 
अ्ल्तुव किया है जिस पर शज्ञार कितना लटटू हा सकता है इसका जनुमात सहृदय- 
गण द्वी लगा वक्‍त हैं--(राजाआ का परास्त कर दन के पश्चात) श्रम विन्दुआ से 
छादिव लल्लाट बाते तथा शिरस्त्र उठार दन के बारण बिखरा मौलिजाल अज 
घतुप के एक सिरे पर अपना एक हाथ यस्‍्व कर युद्ध के कारण भयभांत इंद्मता के 
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सम'प आबर कहते हैं-. 'वैदर्भी | चलो, देखो दो युदभूमि म राजा लाग इस प्रतार 
सोये पड़े हैं कि बालव भी उनके शस्र छीन सवते हैं। टेसो ने, इसा पौर्प वे बद पर 
य॑ तुम्ह भेर हाप से छोनन चले थे । ?” 


यहाँ मुद्ध म विजयी आश्रय अज वा वोरोचित उत्साह ही व्यग्य हा रहा 
है। पघुछ समय पश्चात्‌ प्रिया बा अताप्रयिद् मृत्यु न अञ के हटय मे भा 
का अपाह सागर मर दिया, जिस पार करता अज वे लिए असम्भर हा गया। 
जर उनका यहू शोक रोग भिषपजामस/्य हा जाता है तय महाराज मूयवश 


का परम्परा के अनुसार राज्य का भार पुश्र पर सॉप कर शरार त्याग बर 
देत हैं | 


अज पुत्र दशरथ बडे महारथा, जितादिय तथा दल प्रजापातव हैं । उनसे राज्य 
मे प्रजा सब प्रकार स सुस्सी और घतधाय स पूण है ।६ रघुवश मे वणित दर्शरष के 
जीवन में कुछ नवानता नहीं दीख पड़ती । कवि न दशरथ से लबर राम तक का कथा 
का बणन वज़्मीबि रामामण के आधार पर ही किया है । दशरथ ने जायन मे हमे 
घम विपयक' उत्साह तथा दया विपयव उत्साह का ही मुल्य रूप स पलवन हांता हुआ 
दिलाई पड़ता है । कौशिल्या, सुमित्रा वेवया आदि तान रानिया वे हात हुए भा महाराज 
पुत्र सुख से सवथा वचित हैं । इसलिए गुरुजनां को जाना स अपन वश की परम्परा को 
अक्षुण्ण बनाय रखन के लिए वे पुप्रैप्टि यच करत है। यह एक धामिक दृत्य है। यच 
का सफ्त समाप्ति पर देवताओं के पुण्य वरदान-स्वस्प चर पुत्र रत्नों का जाम हातवा 
है । महाराज अपन पुत्रा को इतता स्‍्नह करा हैं कि एक क्षण के लिए भा उहं अपन 
नेत्र स विलग नहीं करत । अतएवं जब मुनि विश्वामिन्र अपने यज्ञ को रसाव विए 
राम-ल“मण को लेने आते हैं, दव राजा अत्यन्त विद्वत हा जात हैं । उ हान जपने पुत्रा 
को बड़े ही तपस्या से प्राप्त किया है, इसलिए उनको अलग करना उन लिए अत्यन्ध 
कष्टकर काय है । फिर भी मुनि वे यन्त रखा जैसे महनाय काय का सम्प-त होने दन 
क॑ लिए प्रह्मराण तत्काल राम लक्षण को मुत्रि क साथ भेजना स्वीकार कर 
लत हैं, बयाकि 'रघुकुल को सदारो यह रीति चलो आयी है वि कोई प्राण भी 


माँग ला व विमुख नहीं हाठ ७ इस प्रसद्भ स धम विधयब उत्साह की पुदर 
ब्यजना हुई है । 
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दगरथ द्वारा पुश्रेष्टि मंत्र करता सथा विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को 
अजना जनुभाप है । 

धम विपयक उत्पाह का चरम विदपन महाराज द्वारा कैक्ेयां का लिये गये 
वघन पालन व प्रसृज्ञ मे ववित हाता है । राप के लिए चोट वर्ष कं वनवास की जो 
कठार माँग तैक्या न दशरय व सम रखा उस सुनकर उसका बगल हटय च/छकार 
कर उठता है आर व दिद्वत हा जात हैं ।? डिल्तु हट प्रतित्त राजा दशरथ अपने 
वचन वा रा के तिए अपन ह ख का कोई मूल्य नहीं समय औौर राम का राज्य 
निवसन की आचा द हव हैं। वाट मे राम के वियाग मे राजा का वड़ा दु स हांता हैं 
और व शरार “याग मात्र का ” जपना वुद्धि का ठाक ठयाय समयत हैं ।* 


यट हजा राजा हपरथ के घमर विपयक उत्साह का क्यन उनके दया विपयके 
उसमाह का स्वरूप प्रजापावन जथवा लोकानुरजन के प्रसज्ञ में टिखाट पढ़ता है । 
विरोधा राजाआ व साथ भा व कमा नो कठार आचरण नहीं करत हैं। कदि कहता 
है कि उनके द्वारा जनर राजाजा का कयाण भा हुआ और जक्ल्याण भा । जा राजा 
उनका थाता बिना विराथ के स्वाकार कर ला हैं उन साथ व दया का व्यवहार 
बरत हैं. कियु जा उनस टोकर वन सात हैं उनका व सवनाश करक॑ शांत 
शात हैं । 


गिक्ार का यश्षन ता राजाओं का रहता ही है । कितठु शिक्रार 4 क्षण भो 
हशरथ क्रूर माति महा अपनाव जोर उनका दृल्य सटैव स्नेह की निमल धारा स सिक्त 
रखता है । उनके इस दय'ु प्रह्ृति का ब्यजना कवि ने बड़े हां सुटर उग से का है- 
इत्र व समान शक्तिशासी राजा दशरथ न दला कि वे जिस हरिण का मारता चाह हैं, 
उसका सहचरी सहसा यांच मे आकर खडा हा गया है। व स्वयं इतन मृट्त-आत्मा 
तथा प्रमा हृदय थे वि अपन हरि के लिए हरिणा का यह प्रेम दखकर उनका हृदय 
ल्‍या स॑ एमा अभिमूत हा जाता है कि व आकणइृष्टमपि बाण को उतार लत हैं ।* वे 
आय हरिणा का भा अपन बाण का चत्य वनष्ता चाहत हैं, कितु हरिणा के भयादुदिव 
नत्रा की दखकर अपन प्रिया क चचत नत्रा का स्मरण हो जात क॑ कारण उनके हाथ 
बाण संचालन मे शिथित्र पड जात _ैं।* 
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यहा आश्रय दशरथ हैं। वाण-सचानन के लिए उद्यत होना कितुन 


चलाता, दया भे पूण हा जाना इत्यादि जनुभाव हैं, तथा स्मृति, मोह मधि, 
इत्मादि ब्यभिचारा भाव हैं। इस प्रकार यहाँ दया विपयक उसाह की ही सफ्त 
व्यूजना हुई है । 
महाराज दशरथ क॑ पश्चात्‌ सूथ-कुत मे राम का जवतार हाता है। रघुवश 
के मुख्य भायका के विवेचन मे, विद्वाना न वई प्रकार की मामासायें श्रस्तुत का हैं। 
'विशपकर रघु और राम के तुलनात्मक पत्तित्व व विषय म कुछ विद्वाना न रघु का, 
इस भहाकय मे महाकवि द्वारा प्रधान रूप से वणित, नायक स्वीकार किया है। अत 
उनका कहना है कि उही के नाम के आधार पर इस महावाव्य को नाम 
*रघुवश' रबखा गया है । उनक॑ युद्ध तथा दान की कथा कीपत हा सही किन्तु महा- 
कवि ने बड विस्तार तथा अनुराग के साथ उसका चित्रण किया है। साथ ही दूसरे 
विद्वाच्‌ जो इस महाका ये का प्रधान नायक राम को मानत हैं रघु से लेकर दशरथ 
पैक वे वणत को उसकी भूमिका भानत हैं तथा परवर्ती कुश से लेकर अग्निवण तक वे 
पणन को उपसहार । उन विद्वाता के अनुसार कालिदास को पूर्वापरीया से एकदम 
पृथक राम्र का अभिनव कल्पना से जलाम वणन करना अभीष्ट था | राम का ज। स्वरूप 
आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में प्रस्तुत क्या है वह विश्वप्रथित था क्ल्तु 
महाकवि की अप्रतिम प्रतिभा न उस चरित्र में भी जिन विशिष्ट ज्योतिमयी रेखाओं 
क्य आकतन किया उससे राम इस काय्य के नायक वन गये । और तो और कार-य 
_ सम्राट भवभूति ने भा अपनी सवश्रेष्ठ हृवि. उत्तररामचरित क॑ लिए रघुवश क्‌ 
“राम की उधार ले लिया । 
राम के जीवन म॑ महूएुम्पत्त्त एव दि यत्त्त के ललण चौशव काल से ही प्राप्त 
हाने लगत हैं जिससे यह प्रात हान लगता है कि कसी उद्देश्य (३)३४४०४) को 
लेकर यह भहापुर्ष अवतरित हुआ है । अभी राम वाल्यावस्था वी ही डेहरी को लाघ 
पाये हैं कि उनक अतिमागवीय गुणों सं परिचित विश्वामित्र अपने यज्ञ को रक्षा हेतु 
हे लेने जात हैं।? पित्ाश्री की आया से विश्वामित क साथ राम-लक्ष्मण वन के 
लिए प्रस्थान करत हैं । जमी योडा ही माग तय कर पये है कि कवि राम के शौय का 
प्रसज्ञु उपस्थित करता हुआ कहता है-माग में उहें सुकेतु-क-या ताडका रालसो 
“मितरती है, जिसने भाग को ध्वस्त कर डाला है, ओर जिसके शाप को कथा महधि 
विश्वामित्र न पहले ही राम को सुना दी थी ।* उसे देखत हा लोनो कुमार धनुप को 


पु 
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प्रथा पर टरहर डाटिया का भद्ठा सत है ।? दवा शाजबुमार रे धनु का दारा झ। 
टकार व श्रवण मात्र से हू कान जुफश्त धारण किये अमादिह्यां गा रात्रि भ' मान 
कासानदूटा ताइया उतते समध इस प्रयार सादह्य हो जावा हैं माया बसाका-पति: 
में घुत गाता बहता ७ । जयन सागर यंग से माय के बूग जा ध्यस्व जरता हुई 
स्‍िहजीड करवा हुई प्रतववल घारध हिए हुए धादयां राम पर हू पड़ता है । उमा 
समय "ऐसा जे समान जयतो भजाओं को उठाए हुए तॉह्का वा कर निमय राम 
स्त्रा यर व प्रति पृष्रा तथा बाद दावा एश गाष छाड़त हैं । राम वे शन्तितरता 
बाप से सिद हागर लोहा को जिज्रा ब समान बठार वे कहथर विह/घ हा जावा: 
हैं और व* भूति पर गिर पएदता है। उसई पतन से सम्पृष वन हा सहां जि 
प्रवोधिव वरोजय से अजित राउ्ण का राजल मां बा कम्पित द्वी जाता है ।४ राम 
मे अद्भुत पराप्र मे मे प्रसप्त हीरर महुयि विश्शाप्रित्त राम का राशसा का सहारब 
लडियास्त मसाज सहित पटाने परत है । 

यो राम जय हैं तथा तारका आवस्या। ताहता द्वादां भयद्धूर गजन 
तब गति थे जागमन राम पर आज़मंण शत्याटि उठापन विभाव हैं राम द्वारा शर- 
सावन जरुभाव है। अम्प मद डुगु सा मंत्र ह याहि व्यमियार/ मात हैं) 

अखियाय शत्ति सम्पन्न राम-सल्मण बढ़ा उत्तरता से समस्त विघ्लों से ये 
का रहा कर है रह ये हि इसा ढाच पत्र-बह/ा पर रक्त सिख्दुआ का ट्खरर तल 
कऋषिएण यद करना समाल वर देव हैं। यर दखकर राम उत्तजित हो उठते हैं और 
विष्त का वारण शांत करते के विए जैस हा जाता में दृष्टियाव करत है वैसे 
हू। अपने वार भाव का आतउस्वत बना गिद्ध के पा व सम्मान हिलता हुर स्वजाआ से 
युन्त राखसा का सवा का देखते हैं । फिर क्या था राम शात्र हू अपना वायब्याख 
सपान कर और परत से भा विशाद लोड पुत्र साराब को बाण से उदारर वैस 
हा दूर पत़ दत्त हैं जैस वाई पुराना पाता पत्ता हवा ।* सुत्राहु तामक दूसर रावत का 
भो जा अपना माया से इतस्वेव सचरण बर रहा पा दाण स दुकद़े-टुत्ड करक 
राम आंध्र के बाहर मार गिरात है ।! गत में समस्त विध्ना दे बपात्त कर टिए 
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जाने पर ऋषिगण दोना कुमारो वे जदमुत विक्रम वो भूरि भूरि प्रशता करत हैं * 
झुनि विश्वामित्र क्रतु क' क्रियाएँ सम्पादित करते हैं ।? 
यहाँ माराच तथा सुवाह आनम्यव हैं। सत्र पर खून को बुदा का मिः 
'उद्दीपन विभाव है। राम द्वारा वायव्य अख्न सघान करता, राक्षसा वा बंध वर 
बत्यादि अनुमाव हैं तथा चपलवा, अमय व्यभिचारी भाद हैं । 
इसी समय मिथिला-पति जनक एक स्वयवर को आयोजना करन हैं। उन 
पनिमत्रण प्राप्त कर विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित मिथिला पुरा को भ्रस्थात करने 
सांग महा कवि राम के अलौकिक और दिय स्वरूप वी व्यजना हेतु गोतम 
आअहिश्या उद्धार का प्रसाज्ञ उपस्थित करता है,* जिसव॑ फ्तस्वरूप राम का पीस्ष « 
भी दंटाप्यमान हू उठता है । 
स्वयवर मे राम ने शिव-बनुप भज्ठ कर अपने जिस दिव्य पराह्रम औौर शा 
अत्ता का परिचय दिया वह उनके वीरोचित गुणा व॑ सवथा अनुकूल है किन्तु श 
का धनुष भज्ञ हा जान से क्षत्रिया के सहारक परशुराम वी क्रोधाग्त भभक उठत॑ 
और वे राजधाना की और लौटत हुए, अरुस्मात्‌ प्रकट हो राम का मार्ग अवरोध व 
हूँ । पिता का मृत्यु पर क्रोध से क्षत्रियवण का नाश करने की अक्ाटय प्रतिता व 
चाते परशुराम को दखकर दशरथ बडे ही चि वत हाँ जात हैं कितु राम त| 
ना भयभात नही हात । क्याकि कालिदास क॑ सभी सायक प्राय विडर होत॑ हैं 
आाथक का निभग होना उम्रके लक्षण म सस्मिलित हैं। इधर युद्ध के विए ६ 
परशुराम मुरठा मं धनुष पकड़कर उंगनलिया मे बाण नचात हुए निभय राम सव 
कै मेर पिता का बय करके क्षत्रिया ने मुयसे शत्रुत! सोल ली, उद्द अनेकों बार 
कर मेर ८ग्घ हृदय को शावि मिली | कितु तुम्हारे इस पराक्रम को सुनकर 
शरीर मे क्ोवाज्ति प्रज्वलित हो उठी है ।४ पहले समार मे “राम शब्द” के उच्च 
से, लोग मुझे ही समझते थे, कितु तुम्हारे उल्व्पे के कारण वह थर्थ तुम्हार नाः 
साथ जुडन लगा है- यह्‌ देखकर मुये लज्जा होती है। जिस शक्तिशाली परशुराम 
अख्न प्रददों सं टकराकर भा कुण्ठित नहीं हुआ--उसके आज वक दो ही शत्रु अपर 
कर्ता हुए, एक मेर पिता का कामघेनु के वह्म का हरणकर्ता सहस्तयाहु, और दू 
मेरी कीदि का विध्वसक तू ।” अठ क्षत्रिया के विनाश कवा मेरा पराक्रम मुये 
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पंक्र शांमा नही देता, जय तह मैं तुम्ह पराजित नही कर लता ।' हे राम | शिव जा 
मं जिस घनुप का ताहकर तुम मद्ार॒पा बनते हा, उसती क्डठारता वा विष्णु जा नः 
पहल हा हर ला वा। अत उसे ताल कर तुम अयने झूठे शोय वा दध्म मत भरो, 
बंपर जिस यू । या जड़ा का नहा वा प्रचष्ड घारा ने पहत ये हो साखता कर दा 

उम वायु व मद झरि से पवित हो जावे से वा समय लगता है? अत देखा 

राम | हमारा युद्ध ता वा” मे हांगा, पहन तुम मर इस थनुप को प्रत्यचा युत्त बरा । 

यटि तुम धनुष मा प्रत्यचायुक्त करत में सफ्य टो जाआगगे ता मैं अपना पराजय स्वा- 
कार बर लूगा ।* परशुराम का इत गवोंतितया को सुनकर बोर राम मधुर मुस्वाव 
सहित धनप मा इस प्रदार हाथ मंस उठा लत हैं, माया परशुराम ने बचनों का 
द७ गमप उत्तर हा ।४ तजस्दा राम ने धनुष का एव भाग प्रश्वी पर निहित बर जैसे 
हा उसे पर भय चढ्ा। हैं बैग हा रिपुनाणर परशुराम उत्त अखि वे समान निष्प्रभ 
शा जात हैं जिम्षम बंवत धूम हा शप रद गया है ।४ 





यहाँ राम 4 युद्धवार या सुर उ्यजना हुई है। परशुराम जाजम्वन हैं 
उनता गर्षोत्तियाँ तथा राम को ताइन वी तिए धनुष देता उद्दापत विभाव है। राम 
द्वारा क्षणमर में धनु वा डर घटा दना संधुर मुस्कान इटवाडि अनुभाव है । जमव 
विपाट मठ चिस्ता, जमूया इत्याटि यभियारा भाव हैं। 


राम व॑ युद्ध विपयय उत्स'ह का सफ्तर प्रजना रावण के युद्ध ध्सज्ञ में हुई 
है| पाया रा उस रावण द्वारा अपना प्रिय पा साता के अपहरण कर विए जाते पर 
राम वानरा का विशात सना लकर रावण का सगरा। लड्थूा पर जाक्रमण बर दत हैं 
और उस चारा आर स घेर लत हैं ।९ राशसा और वानरा का भयद्धूर युद्ध प्रारम्प हो 
जाता है और राम रावण के जयधाप से दसा टिशाए विजुम्मित हू! उठती हैं ।* इसा 
वाच स”मण द्वारा सूपणखा वा नासिकाच्छेट्ल कर लिये जान से रावण की क्रोधारित 
और भभक उठती है। और व (राम ओर रावण) दाना हा रणस्थल पर डटत हैं 
माना दाता वो अपना बारता प्रदशन का भाज ही शुम अवसर प्राप्त हुआ हो ।* 
शीघ्र ही रावण बी सेना राम की वीर संता स परास्त होकर काल क्वलित हो जाती 
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है और अक्रेता रावण बच जाता है ।” जिस रावण व इंद्ादि लोकपालाबा भा 
विजित किया था, अपने सिर को काटकर शिव को अवित वर दिया था तथा कैलान 
पदव वा उजिप्त कर दिया था, उस सत्ववोय और शोय से सम्पन राउण का देख 
कर राम न यह समझ लिया है कि यह कम परात्रमी नहीं है। अभा युद्ध हा हा 
रहा था कि क्वाघा रावण राम को वाम-भुगा म शर प्रहार करता है और इधर राम 
का शर भा रावण ये वशस्थल छेदन में सफ्ल हो जाता है। दावा याद्धा एक दूसर 
का सललकारत हुए तथा अदा को शत्त्र से काटत हुए युद्ध करत हैं। उसका क्राय भा 
बात जा रहा है जैसे विजय प्राप्त करन वे लिए शास्राथ करन वाला का क्राघ बढता 
है । कमा राम अधिक पराज़मी प्रतीत हात हैं तो कभा रावण | कियु राम वाई 
साधारण धनुपघारों नहीं हैं । रावण-वध के जिए अपना अभाघ ब्रह्मास्त धनुप पर 
चटा सेत हैं और क्षणभर म रावण के दसा सिरो का इस सफाई के साथ छेदतन कर 
दत हैं कि रावण वे उन प्िय को तनिक भा कष्ट नहीं होता ।५ 


यहाँ राम आश्रय तथा रावण आलम्बन है । रावण द्वारा राम पर शर- 
सचावन उद्यापन है ! राम द्वारा ब्रह्मास्त्र सघान, शिरश्वेदन, आकाश से देवताजा 
द्वारा पुष्प-वषण इत्यादि अनुभाव हैं तथा हूप चपलता, तक, अमप व्यभिचारा- 
भाव हैं। 
रघुवश में राम रावण के युद्ध का वणन वड ही साधारण दज्ल से क्या गया 
गया है. । अज तथा विराधो राजाओ क॑ युद्ध प्रसज्ञ म बवि न अपनो जिस युद्ध-लिप्सु 
प्रवृत्ति का परिचय लिया वह फिर किसी भा भ्रसज्ञ मे मुखरित न हो सकी। इसका 
एकमात्र कारण यही कहा जा सकता है कि महाकवि यह भल्री-भाँति जानत थ कि 
राम-रावण का युद्ध ता लाक प्रसिद्ध है और लाग उमस अच्छी तरह से परिचित हैं। 
इस दृश्य की ओर उ ने स्वय सकंत भी क्या है। अब उस प्रसद्ध मे कुछ विशेष 
कहना अनैतिहासिक हो जाता है । इसलिए कालिदास न उसे काई महत्व ने देकर 
शीघ्रता स कुझ परिमित श्लाको मे हा युद्ध क्या को समाप्त कर दिया है। 
मतस्व्री और पराक़्मी राम के जावन का एक प्ष और है, वह है धर्मवार 
का । लॉक धम की रपा के लिए वह अपनी प्रियतर वस्तु का त्याग करन में तनिक 
भा विचलित नहीं हांत हैं । प्राणेम्योईपि प्रियदरा अपनी पत्नी सीता पर, जिसके लिए. 
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उहू राउण जैस दुरागप्रह्म स भा मोर्चा लगना पडा, और असख्य कष्ट मेलने पढ़े, प्रजा 
द्वारा समाए गए कवद्धू वे! सुनकर वैददा व्‌ प्रेम से पगा राम हृट्य तप्त लाहघन से 
आहत सौह के समान विलाण हो जाता है । कत्तव्याकत्तव्य ने बाच दावायमान 
उनसड़ा चित्त यह निश्चय हा नटी कर पाता कि वह निर्टोष प्रिया का त्याग कर दें, 
अथवा लौशाववा” का उपता वर दें ।* क्ितरु मनस्वा तथा धैयवान राम तत्काल ही 
यह निश्चय कर जत हैं वि साता-याग द्वारा हा जपवित्र कजबू का परिमाजन हो 
खकता है क्‍्याति यगस्वियों का जपना यश जपने शरार स भा जधिक ब्रिय हावा है 
फिर स्त्री ओआटि साग्य वस्तुओं का बया गणना ?* इस प्रवार अपन हूटय का जिसा 
अकार सयत करद विधाण राम लश्मण पे बटत हैं--मैं यद्यति सहाचारा होने के कारण 
बात हूँ कि तु जैस वाष्प सं दपण सत्रिन हा जाया है वैभ हा सूयवश मर कारण 
बमड्ित है। रहा है। जिस प्रकार ह्वाथा अवान से खासकर उस उखाड़ फेंकन को 
चध्टा कटता है वैस हा अब मे इस अपयश को सटन नहां कर सकता ॥"४ साता 
रुतिणां है किन्तु कलडू प्रशाननाथ पितृ आचा से जिस प्रकार मैंने राप्य का त्थाग 
बरट्याया वैम हा साता का भा परित्याग कर दूँगा। पुन लन्‍्मण का आचा 
डते हुए यधाधमाषा राम कटत हैं-- तुम्हारा गभिणा मामी तप्रावन-टणन का इच्छुक 
के, अत तुम इसा बहान इ है वामावि आश्रम में छाड आओ ।” इस वाक्य का कहत 
अमय राम को कितना जसाम वहना हुई होगा इस कंबल उतना शात्र सावप्त हहय 
हां जात सकता है । कितु वणाश्रम घम की रशा तो करनो द्वो है अत जपने घाक 
को क्मा प्रकार निपृद्य कर व राय काय म व्यस्त हां जात हैं । 


वस्नुव यह राम के धम विषयक्त॒ उत्साह का पराकाप्ठा हो है। प्रजा द्वारा 
लगाया गया वलडू उद्दापत विनाद हे--सीतवा का त्याग करता अनुमाव तथा शांक, 
विसक, भ्रम मति धृति व्यमिचारा भाव हैं। 

सीता का ध्याय करन के पश्चात्‌ अब राम एकमात्र पृथ्वा वे हा पति रह 


आय हैं ।* व अमा राज्य कर हा रह य कि एक वडा अनहांनी घटना घटिव हांती है । 
शुक ग्राह्मण कुमार की जकात मत्यु हा जातो है ॥ ब्राह्मण अपने बालक पुत्र के मृत 
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शरार का राजा के द्वार पर रखकर करुण प्रत्दन करन लगता है । हे पृथ्वा | ठुम 
दशरथ के हाथ से मुक्त दवाकर राम वे हाथ मे आकर चडे कप्ट मे पड़े गयी ह | 
तुम्हारी दशा अत्यत शाउनीय हा गयी है ॥* 


प्रजापालक राम ब्राह्मण क॑ शोक की कथा सुनकर अत्य व लज्जित हा जाते 
हैं, पयाकि दश्वाकुवशाय बिसो भी राजा वे राज्य मे किसा का भी जकाल मृत्यु नहीं 
सुना गया था ।* महाराज, ब्राह्मण को आश्वासन देत हैं कि 'तुम थोडा देर ठहरो, 
में अभी तुम्हारा शाक दूर किए दता हैँ / यह कहकर वे यमराज को विजित करन की 
इच्छा स॑ पुष्पक विमान का स्मरण करते हैं ।४ घनुप लकर ज्या हा वे चलन का उद्यत 
हाते हैं व्पो ही उऊ.हू यह आवाशवाणा सुनाई पलती है“--हे राजन । तुम्हारी प्रजा 
मे बुछ दोप आ गया है । उसे वोज बर दूर करो तभी तुम्हारा उद्देश्य पूरा हागा। 
इस आप्त वचन का सुतकर राम चतुदिशाओं मं गतिशीत हा जात हैं। भमण करते 
हुए व एक स्थात पर दक्षते हैं कि--एंव पेड का शाखा पर उतठा लटका हा एक 
मनुष्य नीचे मुख किए घुजाँ पीकर तप कर रहा है । धुएं व कारण उसके नत्र रक्त हो 
गये हैं ।९ राम उसस पूछते हैं - “आपका क्या नाम है और जाप क्सि वश क॑ हैं. ?! 
वह तपस्व्री उत्तर देता है - “मैं देवषद लाभ व निर्मित्त तप बर रहा हैं | भेरा ताम 
शम्पूक है और मैं शूद्र हे । ” यह सुनकर महाराज विचार करत हैं कि यूद्रों वा तप 
करत का अधिवार नही है| इम अनधिकारी ब॑ ही कारण मरी प्रजा म जनवस्थां 
फैन रहा है । जत शीध्र हो उसका बध करने वा निश्चय क्रत हैं ।< दे शस्त्र से 
उसका शिरश्टेशन कर देत हैं। राम मे दण्डित हाकर शूद्र को वह शुभ गति मित्र 
जाता है जा उस कठोर तप करने पर भी नही मिल सकता थी ॥९ 


यहां राम आश्रय हैं शम्बूक जालम्वन । ब्राह्मण कुमार का अकाल मृत्यु और 
पिता द्वारा कशंण रोदन उद्दीपन है । राम द्वारा मृत्यु का कारण जानने क॑ लिए तत्पर 
होना, ब्राह्मण को धैयावतम्ब कराना टशूद्रवव करना इत्यादि अनुभाव तथा ब्राडा, 
बितक अम्प चिन्ता, विषाद व्यभिचारी भाव हैं। इस प्रकार यहां धम-विपयक 
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इस पश्वाद्‌, रघुवंश में उह्मण भरत झत्रुन्न यद्यवि श्रतिप्ठित नायक बे 
रूप मे नहा अव्ितु उपतायत के रूप से हा सम त आत हैं हिल्तु महाकवि ने उनके 
प्रसज्ञ मे भा वाररस का हा प्रधानवा ला है और ह्स प्रक्चार उन घटना विगप वा 
नायक बनायर अद्ञारस का प्रधातता को नष्ट नहा हाने रिया है। वामाति रामायण 
में भरत और सरमण व चरित्र वा ता सूत्र विकास हुआ है किलु शत्रप्त वे 
वोराचित गुणा वा चचा नहीं व॑ वरायर हुइ है। अतए्व मटाक़ब्रि न इस रावधा 
उपततित नायक ( शत्र भर ) का अपन काय मे स्थान लिया और उस वारव का एसा 
बाना पहनाया--क्रि सहृत्यगण उसस भा प्रभावित हृए जिना नही रह सकते । 


लबणासुर द्वारा उत्ताडित तपस्विगण जपन दु स-मिवरारणाथ राम वा शरण मं 
उपम्धित हात हैं। जवतारा राम मुनिया को रशा का भार शत्र न्र को सौंपत है 
माना शन्र न्न द्वारा शत्र, का सहार करावर उनका ख्रत्रन्न नाम चरिताथ कर 
दना चाहते हा ।? निभय शत्र न्ल राम का जाशावाट प्राप्त कर वस की आर प्रस्थान 
कर दत हैं | महापराद्रमा झत्र प्र स्दय इसने पोरपबानु थ कि सना उतक विए यर्थ 
हां थां। फिर भा महाराज राम का आवास सता घाव साय ल लत हैं। जिस 
समय व मधूपहन नगर मे परुँचत है उसा समय रावण भगिनी शुम्भानसा का पुत्र 
लवणासुर जतव पशुजा का वध कर दस प्रकार वन से था रहा था माना वन से उस 
यह सत्र कर रूप मे मित्रा हा |? शस्त्र रडित तवणामुर को अवला दखकर उसने वध 
का सद्दा उचित जवंसर समयकर शत्रन्न उस चारा आर से घेर लत हैं वयाकि जो 
शत्र, व शक्तिहान होने पर प्रहार करता है, वह अवश्य द्वा विजया हाता है । शर्त 
को दसकर तवणासुर गरज उठता है-- आज मर भांजन की स्रामग्रा कमथा यह 
दसकर प्रतद्मा न डर कर मरा भाजन पूरा करन के तिए तुम्ह यटाँ भज दिया है । 
यह कह कर वह शत्रुत् का वध करन के तिए एक भारा पह उखाट लवा है। ज्यादा 
वह उस बूत का सत्रुत् पर पेंवता है रयां हा वार शत्रत्न बच म हो उसक टुकड़े कर 
डालत हैं । बू क॑ नष्ट दवा जान से लवणासुर एक भयद्भुर शिवा स शत्रुन् पर प्रहार 
बरता है पर भत्रन्न ऐद्र जस्त्र स उस भा चूर चर वर दत हैं। तया अ व मे क्राधित 
सवषासुर अपना दविण म्रुजा ऊपर उठाए टुए शत्र॒त्न पर यपटता है ।* शात्र हा 
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शत्रुझ्न अद्यव निपुणता स॑ उस पर वेष्ण शर संचालन करने हैं। वैष्णव वाण से 
विद्ध होकर वह पृथ्वी पर गिर पडता है ।” इस प्रकार जत्र लवणासुर का शनुत् ने 
वध कर डाला तो उड़े यह सावोष हुआ कि जय मैं मेघताद का मारत वाल तेजस्वी 
लष्मण का सचमुच खगा भाई हूँ ।९ अपना काय पृण हुआ देखकर तपस्विगण उनकी 
भूरि-मूरि प्रशता करत हैं, और जाना प्रशसा सुनकर शत्र न्न शील के कारण लज्जित 
हा जात हैं ३६ 

यहाँ शत्रु न्न आश्रय हैं तथा लवणासुर आलस्बन। लबणासुर द्वारा आत्म- 
विकत्यना करना, वृक्ष प्रहार करना, शिता-प्रहार करना तथा शत्रजन्न पर यपटना 
उद्यापन विभाव है । शत्रप्न द्वारा लवणासुर का घेर लेना, अस्त्र से प्रहार करना-अनु- 
भाव तथा अमप मति, चपमता, ग्रीडा व्यभिचारी भाव हैं । 


पुरुषात्तम राम के अपने परम धाम को प्राप्त कर नेने के पश्चात्‌ कुश राजगद्दी 
पर आसीन होत हैं। राम-पुश्र कुश अपने पिता के समान ही पराक्रमी, जितेद्िय, तथा 
तजस्वों हैं। कुशल शासक दुश अभी जपने यांग्य गुणों द्वारा प्रजानुरजन कर ही रहे 
थे कि ग्रोप्मतु का आगमन होवा है, और कवि उनके वाय-स्वरूप की “यजना हेतु 
जनक्रादा का प्रमद्भ उपस्थित करता है-- 


ग्राप्म ऋतु में सरयू वे शीतल जल म॑ सुखद स्नान का जावाद लगे के जिए 
दुश अपनो रानिया क साथ जल भे॑ उतरत हैं। सरयू का वरज्ञा म राजहस युगल 
तेर रह हैं, और लताआ से झडे हुए पुष्प प्रवाहित हो रह हैं।* जभो कुश जलत्रीडा 
का सुख से हो रहे थे, कि ऋषि अगस्त्य द्वारा प्रदत्त जेत्र आमृषण, जिसे राम ते 
रायामिपेक के साथ कुश का दिया था, जल मे गिर पडता है।* जल विहार के 
पए्चाज्‌ जद कुश को यह चांद हाता है कि उनका दिव्याभूषण जन मे गिर गया है ता 
वे बडे दु खी होते हैं, और घीवरा को आभूषण-अवंपण की आचा देते हैं।” जथक 
प्रयन के बाद भी जय आभूषण नहीं मत पाता, तव घीवरगण राजां क॑ पास 
आकर सबविनय निवदन करते हैं कि 'ह देव | कझार परिश्रम करते पर भी हम आाभुषण 
को न प्राप्त कर सद, ऐस्ता लगता है कि जल निवाप्ती कुम्रुद नामरः साग ने लाभ से 
उसे हरण कर जिया है ।”” यह सुनकर छुश के नेत क्रावारक्त हो जाते हैं, और तट पर 
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ही स्थित दो व नागा को साग इरन वाला गररात्त चढ्ा लव हैं। धनुष के चटाते 
ही सरयू का जल क्षाभित हा उठता है और दस श्रकार गजन वरन लगता है गैस 
गठ्वर मे कोइ गज चिग्पाड़ रहा हो ।? जल वा समुद्र व समान मयां जाता हुता 
दसवर सत्र जाब सयमाव हा उठे हैं, और धत्सा अपना काया व खाव नायराज 
बुमुद जब स प्रकट होते हैं जैस काई वल्पदृत्र निकत आया हो । दुमुल के हाय मं 
आभूषण देसवर दुण न गरडास्त्र उतार लिया बाकि सम्जवेगण उनसे पर ज्राप नहा 
करते जा नम्न होकर आग थाते है। प्रणाम बर बुमुद कहता है-- जाए राभगा 
पय यध करने वाल विध्णु के ही दितोय रूप हैं। अब जाप प्रूजनाय हैं। किर में नला 
आपस तैस वैर वर सवता हैं । 


यहाँ नात्रय कुच्च है तथा आवमस्बन बुमुल्याग । साथ द्वारा आमृूषध डरा 
लगा उठापन विभाव है | सहयसा क्राधित हा जाना आँखा का रक्त हा जाना रस्चस्त्र 
चवान के लिए उद्यत होना इत्यादि अनुमाव है तथा अमप मति, आओबर व्यभि- 
चारी मा । 

इसब॑ पश्चात्‌ रघुवश मे सूयवशा राजाआ का कॉ रिस्‍्तृत वणन नंद प्राम 
हवा | कवि न कुछ सामित श्लोका मं हे। उतका कद परिगंनमात्र कर टिया है 
अथवा एक दो श्नोका मे विशेषणा के माध्यम से उतकी युद्धधारता घधमवारता हान- 
वार्ता वया दयावारता इत्यादि की ओर सकत मात्र कर टिया है। अधिधथि निषेध, 
नभ पुण्य्यक, क्षेमधवा दवनाद अह्निय परियात्र शिव, उन्नाम, बद्धनाभ 
शद्भण ध्यूपिताश्व विश्वसह हिएप्यनाम, कौस य, वृदह्िप्ट पुत्र पुष्य, ध्लु्वर्माघ 
मुद्धन इत्यादि राजाजा को वणन कावब्यात्मक ने होकर वणनात्मक ही रह 
गया है । 

रघुवश के अनिम सम्रादू जम्निदेण का विस्तृत परिचय बबि ने टिया है। 
अग्निवण बडा है| विलासा और कत्त-यच्युत राजा है । दश मे सवत्र शा्वि हांत के 
कारण उप्तका कामुकता और भी बढ जाता है और राज्यकाय स विमुपर होकर वह 
जन पुरवामा हो जाता है। बग्निदण रघुवशा राजाओ के वीर स्वृष्त्प का अपवाद 
क्ह्टा जा सकता है। विच्तु मोज ने रृज्ञार अवाश मे श्ृज्ञारस्स के सोलह नदा मं 
एुक भेद शाज्ञार वार मानकर उस भा रप्त के आवगव स्थान द॑ दिया है” और 
इस प्रकार रघुवश के मुख्य रस वार का अशुष्णता नष्ट होने से बच जाती है। 
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भेघदूत मे रस व्यजना-- 

महाकवि कातिदास का प्रतिभाविलास खण्डकाव्य मेघटूवा! विभलम्भ-ग्णन्नार 
का ज्वितीय सजना है । काव्य का नायक प्रवासित यक्ष है जो राज्य काय में प्रमाद 
दिखाने के कारण अनकापति दुवेर द्वारा त्रिया से दूर जान के जिए अभिशप्त हाता है। 
अब प्रमी से अपना नवांढ़ा पत्नी से वियुक्त ही नहीं हाता, अपितु उसे सवाधिक 
कठोर दण्ठ यह मिलता है कि शाप्र वी अवधि मे वह अपना पहनी से कदापि नही मिल 
सकता | अत वह घर से प्रवासा हा जाता है. और दूर दविण की वि य श्रेणियां के 
माय कही रामगिरि आश्रम में जा बसता है । 


काय का प्रधान रस विप्रलम्भ-धज्भार है। 'कायानुशामन! के अनुसार 
विप्रलम्भ ऋज्ञार की निरक्ति इस प्रकार है--'सम्भोगसुखास्वादलभिन विशेषेण प्रलम्पते 
अस्माउत्रेति विप्रतम्भ ”। तात्यय यह है कि सायव प्राथिका के १रस्‍्परानुराग में 
मिलन पराश्य ही विप्रलम्म है। इसीजिए नात्यदपणकार कहत॑ हैं-- परस्परानुरक्त- 
यौरपि वितासिनों पारतयादर घटन चित्तविश्नेपणे वा “विप्रलम्भ ”। आचाय 
विश्यनाथ विप्रलम्भ के स्वरूप का विवचत करते हुए कहते हैं--इसमे तायक-तायिका 
का परस्परान्राग हुआ करता है कियु परस्पर मिलन नही होन पाता ।ऐप 

वियोग में रति का भाव लगा रहता है और यही रति भाव विप्रलम्भ शज्ञार 
को करण से भिन्न बनाता है| पुमिवतत को जाशा वियाय मे सयोग का सुख स्वप्त 
दिखाता है । सथ्राग मे जो अ न द प्रियजन के मिलन से होता है वह वियोग मे प्रिय- 
जन वे चिन्तन त्था गुणक्थनादि के मा यम से हाता है। इसमे प्रतिवषण नायक का 
स्मरण होता रहता है । इस स्मरणजान संयोग मे जा सुख है वह उस प्रत्यय सयाग 
से भा जधिक श्रेष्ठता देता हैं । इसमे गुजनों वी लब्जा का न भय है, न वियोग का 
उत्साह शुय करत वाला शद्भा । इसालिए लाग वियोग का सुखद माना करते हैं (९ 
यहि वियोग मे यह सुख न हाता तो दु ख सहकर भो प्राणा वियोग में मस्त क्‍या 
रहते ? 


विप्रलम्भ शज्भार के चार भेद हैं--पूवराग, मान, प्रवास और करुण |? पूवराग 
के जनक कारण उपनिवद्ध किए गए हैं जिसमे श्रवण, प्रत्यक्ष दशन चित्रदशन, स्वप्न 
देशन, दैववारत व, मावव-पा रवात्र इत्यालि हैं | इसमे दस प्रकार की क्रमिक वाम या 
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प्रेम दशा सम्मव हैं -जमिकापा चिया स्मृति गुणकुयन, उद्बेय, सम्प्रवाप उमा” 
बयाधि, जड़दा सौर मझृति (मरण)॥ श्रवास बा अभिप्राय है बाय व शाप वा 
अंपदा सम्भ्रमव्त नायर का दणावस्-ग्मन। प्रवास पिप्रतम्भ मे नायिका का जब 
प्ररार का चष्ठाए हुआ करता हैं--अद्धमातविय बख्रमालिय एक्व्णा धारण, 
निशवास उच्छवास राटन भूमिपततन आटि ।? और इसम इस प्रकार का दस काम- 
दणाईं दृष्टियाचर हाता हैं-- अद्ञा का असौप्यय सावाय वाष्डवा, हबेजता, जरचि 
अधारता, अनावम्बनता तामयता उम्माट तया मूच्छा । 

मघदूत में शापज प्रवास का ही विस्तृत वणन जिया गया है। प्रिया के चतुर 
कटाशा मे ही सटैव निमग्न रटन बात प्रवासा ये के लिए मित्रन की अयुरता रखते 
हए भी प्रिया-समागम दुवभ हो जाता है और उसकी विरह विह्ललवा वासना परि 
पक बुद्धि को विफत बना डातता है। वह अयवाविप्रयुक्त य* किसा प्रकार शाप 
अभा कुछ ही माह यवाव कर पाया था कि थ पा” के प्रथम लिन ही प्रवत् का सानु 
से मध को आश्वप करत दखकर उसका विरह-वटना पुत्र उटाप्त हा उटया है आर 
बहू प्रिया व॑ पास अपना शुम सादश भेजन के विए ब्याठुव हा उठता है। विरह का 
असहायता ने यह का इतना दाने बच्चा टिया है रहिं वह अपना सुध-बुध खा बैठता हे + 
उसकी विचार शक्ति इतना निवल हा गया है कि वर चअतन-जचतन का भा निणय 

नहीं कर सकता । अय काई उपाय न दखकर विवश यश जल स हा प्रिया के पास 

प्रणय-स देश ले जान का आशा भरा प्राथना करन लगवा है ।* पूदमंघ मे अल्कापुरा 
जान तक के म्राग का विस्तृत परिचय दने द॑ पश्चात्‌ उत्तरमधघ म अपना प्रिया का 
विस्तृत परिचय दवा हुआ कहता है है मध ! दुवतो-्यतल्ा शिखर पकित के समान 
दाँता वाला पक हुए विम्वाफ्त के समाव आप्ठा वाला क्षाण कटिवाया चकित हरिणा 
के तयता 4 समान नत्र वानी गहशा नाभि वालो, नितम्वभार से माट गरतिवाला 
स्तता से कुछ चका हई स्त्रिया म जा ब्रह्मा का प्रथम रचता (सब सु“टरा) वहाँ लगा 
उसे हा मथ प्रिया समयना । 

नायिस्ा प्रस्ना मे इस प्रकार क्र वणन करता कातिटास का अम्यास्त सा व 
गया है ) जो विश्व में ब्रह्म का सवश्नेप्ठ रचना, जनिद्य सु दा हावा है उस हा कवि 
अपन का 4 का आलम्बन (नायिका) बनाता है । 
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भेघटूत वसस्‍्तुत यश की अपनो प्रेम-कहाना है, जो विरही है। अत कवि ने 
बडी कुशलता के साथ विप्रलम्ध रति का चित्रण किया है। राम मिरि पर बैठा यक्ष 
स्वय रति विप्रल'ध, क्षीणदह विरह को प्रतिभृति बना हैं ! पत्ति-वियाण में व्याइल 
जपना पत्नी की जिस वियागावस्था की वह कल्पना करता है और जिसवा उसने 
स्वय भुगोभुय अनुभव क्या है तथा जिसके स्पप्टीकरण के लिए वह मध से भी कहता 
है कि तुम केवव भेर कहत से न मान ला वरन्‌ तुम स्वय उसे जाकर दख लेना-- 
यहा विश्रतस्म का चित्रण उमयनिष्ठ क्या गया है। प्रारम्म म नायिका के ही विरह 
बा बणव हआ है. अत यहा या आश्रय और यशिणी आलम्वन बनते हैं। यक्ष जपनी 
पत्ना के रति का जा चितण करता है वह केवल रति भाव को उभयनिष्ठ बनाने वे 
लिए ही है। 

विरहिणा यलिणी त॒श्रिय के वियोग म बहुमूल्य वस्त्राभूषणा का त्याग कर 
मलित वस्त्र तथा एक-वण्णोा घारण कर लिया है। जब न त्तो उस विषय के प्रति 
आक्षण है जौर न शज्जार क॑ प्रति माह,--क्यात्रि उन सयर का जालम्वन प्रिय वा 
प्रवासा हा गया है और जब मिलना ता दूर रहा दखना भा दुलभ हा गया है। सारा 
जगत्‌ 'भूय हो गया है । दिन भर वह चुप रहती है। प्रिय के विना ता अब विरह क॑ 
दिन व कठिनाई से व्यतीत हात ई । अत्यधिक विरह-वेदना से हिंमहत कमलिनी के 
समान उसके मुख की कारित भी विवण हो गयी है [* 

विप्रलम्भ के मुक्तमोगी महाक्वि न विरहविघुरा यक्षिणी का शिशिर मधिता 
पच्चिनी के रुप में जा हृदय-द्रावक चित्र खीचा है--उसम प्रवास का परिपरापण सचमुच 
बहन प्रगाइ एवं ममस शीं हा उठा है । यश्िणी को तुपार से मारी वमलिती बे समान 
बहन से उसका क्षीणता की स्पष्ट व्यजना हा रहो है, साथ ही शोक विपाद, चि-ता 
इत्यादि व्यभिचारिया की भी सु दर व्यजना ह। रह) है । 


यश को अपन श्रम के प्रति असाम विश्वास है और वह यह निश्चय रूप से 
जानता है कि 'मेर वियोग म॑ मेरी पत्नी अत्यधिव रोदन के कारण मूजी हुई आँखा 
वाजी, निश्वासोच्छवास के कारण पाक अधराप्टवाला, एक पाष्व मे लटा हुई तथा 
लटकते हुए वशा क कारण स्पष्ट मुख न दिखाई देन वालो, मधाह्ष्यालित हां जान हे 
कारण शीघप्रकाश वाल चंद्रमा क समाा वडो ही दोन दशा को घारण कर रहो 
होगा । कभा ता वह देवताआ का आरावना कर रहो हागी कभी अनुमात्‌ से मरा 
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खित्र बना रहा हागा और कमा पिजर8स्थ सारिशा स पूछ रहा हागा कि ह मधुर- 
बचना । क्या तुभे कभी अपने प्रिय वी सोट जाता है क्यादि तू तो उनका 
प्यारा थी २! 


इस सारिरा सम्माषण के माध्यम स यातिणा का उत्कष्ठा को सुर व्यजना 
हा रहा है । प्रारम्भ व इन श्तावा में विरहिणा यािणी की चप्टाआ वा ही परिचय 
मिलना है। 

यहाँ माँ तनाथ ने भा प्रवासावस्था मे विरह बहता का टस काम देशाओआ का 
उल्लेख क्या है -व इस प्रकार हैं--नयतसक्लू मन सद् सलप जागर इशता 
जरति जज्णा त्याग छाम्राढ मुच्दा था या झृध्यु ॥ इगम से वयनस्ज्ञ गैर बसु - 
प्रावि वो समाग से पूव होता है. जोर यहाँ यल यशिणा का सयाग ता दवा छ॒ुकाया 
लत इस दशा वा बणन कवि ने नही किया है। इस प्रकार प्रथम तथा आ तमावस्था 
के अतिरिक्त ज ये सभा दशालं का चित्रण रालिंदश अनुपम रुप से अस्तुत करते हैं । 
ये मघ से बहता है--'हु सीस्य | मातिन वसन जद्भु में घाणा को रसवर मर नाम 
बाव गौय की उच्च स्वर से गाते की इच्छुए वह प्रिया अन्न विद्ुुजा से जाद वाणां के 
तारा का जैस तस॑ परांछशर (डिन्तु मरा स्मरण हो जावे वे वारण) पुन पुन 
स्वरचित स्वरा व आराहावराह को हा भूजल हुई लिखाई देगा | * 

यहाँ मन सद्भ” दशा का चित्रण है 


फिर स+ त्पावस्था--का चित्रण करत हैं--मर विरह क॑ प्रथम टिन स हा 
बह दहला पर नित्य पुष्प रखकर पिन रही द्वोगी कि अप विरह के क्तिन मास शप रह 
गये हैं जमवा वह मर साथ किए गए रति सुख का मन हा मन जातद ले रहा होगा 
बयाति प्रिमतम वे विःह मे स्त्रिया के प्राय एस हा विनाट हुआ करत हैं। 


“जागरावस्ता का भां वणन इस प्रकार हुआ है -ह सख | कार्यों में ध्यस्त 

रहन के कारण तुम्हारा सवा वो दिन म॑ मरा टुसह्य दिरह न प्राडित करता होता, 

कितु रात्रि मे मनाविनाट वा कुछ उपाय न॑ होते के वारण समय वड कष्ट से व्यतात 

हांता होगा इसनिए अधरात्रि के समय उस साध्वा का मर सदश से पर्याप्त सु 

पहुँचान के लिए भवन के झरोख म स्थित हवाकेर देखना क्याकि उस समय वह पूण 
निता न आत क॑ कारण भूमि पर पडा मिलगी ।* 
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दे भाई ! भेरी प्रिया जि दें सपाग के समय पूण रफ्न्युस का जानाद लेता हुई 
व्यवीव करता भा, उद्दी विर्ह वे वरुण दोध राता का मानसिक व्यया से शोण पिरह्‌ 
शबय्पा पर एक हां वरवट लेटी हुई, पूड व तिविज में बेयत्र एक बजासान्न शेष रहने 
वानी घद्रमा बा आहति वे समान दुवत्र होरर विरह वे उष्ण अधुआ वा बदान्वहा 
बर ब्यतात बर रही होगी ७ यहाँ वार्मावस्था वा बणन हुआ है । 


यहाँ याणा वी विरह वदना का बड़ा ही सुदर चित्रण कवि न जिया है । 
उसवो दश्श कंबल एक क्ला-शेष बचे चाद्मा ने समान हो गयी है। जिस प्रवार 
भ्रमाव हान पर चन्द्रमा थ। आऑ तिम कला भी नष्ट हा जाता है उसी प्रकार यत का 
ताएंपय यह है कि यदि मेरी पत्ता को शाघ्र हो मरा उुणव राइश ने मिलगा ता बहू 
चादमा की आ तम कला व समान शोघ्र ही मर जायेगा । 


गयाक्ष मांग से प्रवेश करता हुई अमृत व समान शातल चंद्र विरणा क। ओर 
पूव प्रीवि के कारण प्रिया मुह करेगी क्ितु रह बे कारण चर वे क्रिरणें उसे तप्त 
करते ज्गेगी ता आयाव दु ख के बारण औसुआ से भारी वनो पलवा स नेत्र बाट 
करतो हुईं वाटला से आच्दालित दिन मे न विकसित और ने जविकसित स्ववकमलिना 
के समान ने जागती हुई और ने सोगी हुई मरा प्रिया दिखाई दगी ।”९ यहाँ 'विपय- 
देष या अरतितशा का वणन हुआ है। 


हूं मघ | विरह कात में आजक्व कोर जल से स्नान करन के कारण सूखे 
और बिना सेंवार हुए बाव, उसके गाल पर बार बार लटक कर किसलय जैसे मृद्धु 
हाठा के झुदसा दन बाते निश्वासा स हिल रे होंगे। स्वप्न मे विसी प्रकार मरा 
सम्भोग श्राप्त है सके यह समझकर आँखा म नींद बुला रही होगी किंतु निरावर 


प्रवाहिद होत हुए अश्न॒ उसको आँखें नहीं लगन देती हागा ।/२ यहाँ लड्जा त्याग का 
बणन हुआ है । 


है मित्र | विरह के प्रयम दिन से ही वुमुम माल को त्यागकर एक बेणा 
धारण वर लिया हांगा जो शाप्ात मे विरह से रहित हुए मेरे द्वारा खोजा जान 
बाजा है, स्पश मं वनेशदायक, क्ठार तथा उतये हुए अपने बाला को बिना कठे हुए 


नाखून वादे हाथ से कपांता पर से बार बार हटाती हुई सेरो प्रिया दिलाई दगी (४ 
यहा चित्त विश्रमदशा का वणन हुआ है 
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है संघ । अत्यधिक दु छू यू बशुण णस्पा व प्रध्य मे पच्त हुई जामूपण विह ले 
कोमत शरोर का धारण करन वाजा उस अयतला को दखार तुम भा उसता दशा पर 
अपन नवीन जनरण! जश्न, गिराए बिना ये रह गरोगे कयादि' दयानु हृदय बाल प्राय 
ग़रभा तांय दूसरा दे टु स की दसर दयामूत दवा जात हैं ।/ इस्त प्रतार यहाँ मूच्या 
पत्या वा बंध जुना है । 


इस प्रबार दिया का पिसटावस्था 47 रिस्तृस परिचय दस वा पश्चार्‌ या मधच 
की विश्वास टिवावा है शि ह सखा। मा णों उच्च भावद्वा बद अशत्य उही है। 
वुम्द्ाया ससी वा हृत्य मर प्रति जनुरग से पूष है । जत अपने वो सुभग समचन 
भय भाव हा मुझे वाचाव नर बदा रब है. अपितु ह वधु ! जय तुम मरी प्रिया ब' 
पास जाजागे यो सर बुद्ध तुम्द्द शाप्र है प्रत्यस हो जायगा।* 


इसके पश्चाव्‌ यक्ष अपना प्रिया वा विरह प्राहुतवा वो जा विल्तृते परिचय 
दवा है वह सर अनुभाव शी राटि में हो भाषा है। यश मंघ से कटता है-+ है मघ | 
जय तुम उसे वास पहुँचोगे, तर उसे मृगनयना का वह वाया आँख पलक उठपा 
जिस पर बाग ढर हुए होगे जा अजन य लगाने से रुखा हा गया हागी तथा बहुत 
दिना से मंदिर दान से करत दे वारण भौद व बिलास का भूल गयी होगी। है 
मप्र । तुम्ह दखत ह। कदली के तने के समान गोरवण उसका जाँघ भी फ्डब उठया 
जिस पर मर नपलत जद्धित थे वियु टमास्प से तुम्हे जय मर हाय वे ने तो नख उत 
थे चिक्त ही बत्र मिलेंगे और ने उस पर मुत्ता जाल ही ।४ इसो क्षण ये को कूछ 
स्मरण है जावा है जौर वह मध को समझावा हुआ कहता है. है मेष ! यटि उत्त 
समय मरी व्िया तिटा का आनाद ले रहा हा ता छुपचात उसके पाछे वैठकर क्षणभर 
प्रतीक्षा बारना गिससे कही स्वत मं वह मरा आलिज्ञन कर है ल ता मर कष्ठ मं 
पड़ हुई उसका भुजाएं निद्राविच्छुट के कारण छूट ४ जाए ।५ जय एक प्रहर ठहरन पर 
भी वेट आँखें त खान ता तुम मय प्यारा का जपन जब को शातल पुहारों से जगा 
देना और धौम गजन के शत में कहना है सोभाग्ययतो । मैं तुम्हारे पति का प्रिय 
पत्र मघ तुम्हारे पास उसका (शुभ) सदश लकर आया हूँ । ह अबला ! तुम्हारा 
वियांगा सहचर हृमिगियाथम पर कुशन से है और तुम्हारी कुशलता की जावब का 
इच्छुक है। * 
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जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मेघदूत म विप्रलम्भ का चित्रण उमयनिष्क 
है अत नायिरा का विस्तृत वणन करन के पश्चात्‌ अय कवि सादेश क्यन के माध्यम 
से यक्ष के विरहावस्था वा वणन प्रारम्भ करता है । यहाँ से जब आश्रय सक्ष है और 
यातिणी आलम्वन है और यक्ष की समस्त चेप्टाएं अनुमाव रूप हैं। यक्ष कहता दै कि 
'हु मेघ । मरी प्रिया स कहना कि तुम्हार प्रिय का माग बैरी ब्रह्मा रोके बैठा है अत 
वह तुमस मिलने मं असमथ है किवु वह अपने क्षीण शरार अध््य ते सताप, अशथुयुक्तः 
उत्कण्ठित एवं दीध उच्छवास लेन वाले अज्जा स यह ममय लेता है कि तुम 
भा उसी प्रकार क्षाण, सावप्त, बश्रुयुक्त, निरातर उत्तष्ठित, उष्णोच्यवासे ज॑ 
रहा होगा! ।! 

यहाँ नायक नायिका की समदशा का सु-दर चित्रण हुआ है, उ्कप्ठित होना, 
उच्छवास लेना अश्रुविमाचन, इत्यादि जनुभाव है तथा देय विपाद व्यभिचारा 
भाव है। 

विरहकाल म्‌ विरहिणिया के चित्त वहलान क॑ बुद्ध उपाय होते हैंजिह 
मनोविनाद के साथन कहा नाता है जैसे साहश्यदशन, चित्रदशन स्वप्नदशन प्रियाजु 


स्पृष्टस्पशन इत्यादि इन सभी मनोविनोदा को कवि न बडी ही निषुणतरा मे प्रस्तुत 
क्या है। 


सादश्यदशन-- 


है प्यारी ! मैं यहाँ बैठा प्रियडयु की लवाओ म तुम्हारे शरीर की चक्ति 
हिरणिया को चिंतवन स॑ तुम्हारे हृष्दि विजासां को चाद्धमा म तुम्हारे मुख शोभा की 
मयूर के पड्ढा में कशों की तथा छोटी-छादी नदी का तरज्जा मे तुम्हार भ्रूविलासा की 
कल्पना करता हूँ । परातु है प्रणयकुपित । मुझे खेद है कि इनमें किसी भी एक वल्तु 
मे पुणतया तुम्हारी समता नही मिल पाती 0४२ 


वितदश 4-- 


हु प्रिया | शिवाखण्ड पर श्रणयकुपित तुम्हारा आइृति वनाकर ज्याहा अपन 
को तुम्हारे चरणों मं गिराना चाहता हूँ, प्याही वारम्वार श्रवाहित होने वाव अश्ुओ 
से आँखें भर जाती हैं जिसमे में तुम्ह ठीक से देख नहीं पाता | निदयी दैव उस चित 
में भी हम दोना का समागम सहत नहीं कर पाता | 
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स्वप्न दशन-- 

जय कभा स्वप्त मं जिसा प्रकार तुम्ह दखरर अगाढ जानिज्ञन वरन व विए 
आन हाथ ऊपर कैजाता हैँ ता उस समय वनत्वता भी मरा शा पर दु खा हॉकर 
अपन माया के ग्रमान बडे बड़े अश्रुरुण यू के कासत पी पर गिराया बरत हैं ।! 
प्रिया ज्षस्पृष्टस्पण न-- 

हू प्रणशाल | दवटाद व कापता के पुटा वी शाक्रवा से खात्रर उनसे बहन 
बाज रस रा सुगीधित हुई दविणायव से बहन वाता हिमालय के पवन का मैं यहू समच 
बर जाविज्ञन करता में कि साभरात इसने तुम्हार जद्भ का स्पश रिया होगा ।९ 

यक्ष पुन अपता विरहालण्ठा का क्यन वरता हुआ कहता है. है चचवनयत्र 
मैं मने से यद्षा प्राथना बरता हैं कि डिसा प्रकार लम्ब-तम्ब पहरा वाजा रात्रि क्षण 
की भाँति छोटा हो जाए तथा टिन भा राय ऋतुजा में मा”न्‍्मा” धूप वाया हो जाए 
कितु मरा यह सर प्रार्थना टलभ हे गए है और सुतएथुण मर हटय ह| तुम्हारा 
विरह बहताआ ने अमहाय बना दिया है ।र 

पुर सवय हा वहू अपना प्रिया का थैय बयावां हुआ कहता है--६ं प्रिये । 
जनग प्रकार स सांच विचार बरता हुआ मैं अपन आपका हूं थैय बेंधाता हैं इसविए 
हू सुनग | तुम मां अयधिक कातर न हा। सुख जौर दुखता पहिय व चक्र के 
समान सरैव जात-जात हा रहत हैं ।४ 

वास्तव मे वियोगा प्राणी के विए जाशा हा सवस बड़ा अवलम्ब होता है-- 
जादवित रहने वे विए । वियोग के पश्चात्‌ सितने वी आशा ही उद्द कठिन से वठिन 
टु सा का सहन का प्रेरणा दता रहता है । यतिं वियागा आागावाटी न होगा ता सम्भव 
है >मकी मृत्यु हा जाए इसालिए ता यश प्रिया का आशा वधाता हुला कहता है--ह 
चुन ! विष्णु भगवानु वे शेवशस्पा स उठते के पश्चात्‌ मर शात्र का जे हो जायगा। 
अत विरह के शंप चार महात हिस्ता प्रकार आँख निमावत्र कर यत्तात कर दा। 
इमक याठ ता हमर शरद ऋतु को पृणदपण विकसित चॉटना वाली रात्रिया म विरह 
से टिगुणित हुई जनक अभिलापाना को पूण करगये । 

यहाँ अपना पटना को विश्वास लिलाता हुला अभितान का कथन करता हुआ 
कहता है > है जे । पहल मेरे गल से लगकर खाता हुई, तुम कुछ <च्च स्वर स रा 
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( १०६ ) 


कर जाग पडो थी और मर वारम्वार पूछन पर ह मितरवा तुमको किसी स्त्री क॑से।य 


रमण करत हुये स्वृप्त म॑ देखा है--इस प्रकार तुमन मनन्द्री मन मुस्वराव हुए 
उत्तर दिया था।* 


यल का प्रेम एकनिष्ठ है और वह अपना प्रिया से अपार स्‍नह करता है 
इसतिये वह कहता है--ह काली नत्रवाली ! पहिचान का यह चिह्नू दन क कारण मुझे 
कुशल समयकर तुम लोक निदा स॑ मुझ पर अविश्वास ने कर बैठना । बहने हैं विरह 
मे प्रेम बुछ कम दो जाता है किन्तु सत्य ता यह है कि भोग न कर सकक्‍न वे कारण 
अभिलपित वस्तु के प्रति बढे हुए रसवावा होकर, प्रेम पुज बन जाता है ।* 

वस्तुत विरह ही सच्चे प्रेम का कसौटी है । प्रियोग म प्रेम और अधिक तोद्न 
और विश्वसनीय बनता है । उपयु कत श्वोक के द्वारा कब्रि ने प्रेम का सुददर व्यजना 
की है। प्रेम अवस्था भेद स्नेह स वडा माना गया है । रमाकर मे स्नेह का उस 


चरम काटि को प्रेम वहा गया है, जिसमे क्षणमर का भी वियाग असहाय हा जाता है । 


इस प्रकार प्रथम वियोग के कारण दु खी अपनी प्रिया को भलरी प्रकार बैया- 
वल्लम्बन कराकररें यक्ष मेघ स पूछता है कि हे प्रिय ससे | बया तुमन अपन मित्र बे 
बाय करन हंतु निश्चय कर लिया” । यक्ष वास्तव मे विरह मं इतना उमत हा 
गया है कि मंघ के मौन का स्वीकारोवित समय लेता है ।/ और उसके सुखमय भविष्य 
की कल्पना करने लगता है ।* 
इस प्रकार मेघदूत विप्रतलध यश एवं यशिणा की विरह ब्याकुतता का अभि- 
राम चित्र प्रस्तुत करता है! काव्य मे एक दूसरं क वियांग स दु खी, परस्पर 
जालम्बन और आश्रय बने नायक नायिका के अनुभावा का ही अधिकाशव वणन 
हुआ है । आपाढ स प्रथम दिन मेघोत्यान का दर्शन करना उद्दोपच विभाव है। 
नायिका द्वारा निश्वासोच्युवास लेना, शब्या पर करवटें बदलना, गीतगायन, सारिका 
से सम्भाषण करना, आसूषणा का ध्याग कर देना, भूमि पतनादि जनुभाव हैं. तथा 
पश्चात्‌ म॑ं आश्रय बने हुय यक्ष द्वारा प्रिया आतिद्भुन करन के लिए हाथ उठाना, 
चित्र बनाकर चरण मे गिरना, प्रायना करना, अश्रुविमोचन इत्यादि जनुभाव हैं। 


विपाद, देव, ओत्सुवय, मोह, चिता, वितक इत्यादि व्यभिचारा भावों की यथा- 
स्थान सु दर “यजना हुई है । 
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ऋतुसहार-- 

महातदि वाविटास द्वारा रचित कतुसहार! प्रद्तति का विस्दृत विवेचन 
अस्तुत करता है । इसम तु करा का जधिकवर उद्घोपत विभाव रूप मे वणत हाते के 
कारण तथा विशिष्ट आउम्बन एवं आश्रय का स्पष्ट छजस मे हाने 4 कारण सापा- 
रणातकरण का भ्क्रिया नही दो प्रावा और सहुत्या का रसानन्त नहीं मित्र बावा । 
एम्ता प्रतीव हाता है जैस कवि भविष्य व शज्भार निम्पण को योजना के लिए एक 
प्रवाश वो उद्दोपन सामप्रा एक््रित कर रहा है। ग्राप्म वर वन करता हुआ वि 
बहता है--- 


४ मृय का घूप बटुत ताहण हा गया है, रात के समय चौाँट प्रिय लगता है, 
आवतल जल मे बढुत दर तक नहाया जा सकता है साया सुहावनी है गयी है और 
अमिया मे कामदेव का वण मद पढ़ गया है 3! ! 


ऋतुवंणन में वाबिटास ने जाँस नाक कात भाोदि वाद्य इद्ियां मे ग्रह्मत 
हाप वाल प्रशेति के गाचर रूप और मानव जावन पर उतके स्थूल श्रमाया का वणन 
सापेन्‍्मार तब्प कथत बे रूप्र मे क्या है । काब्य में मुट्म बल्यता का प्राय अभाव- 
भा है) मान जायन वर ग्राप्म बे प्रभाव का एक घोकाी दखिए--स्निय्रा ने बहुत 
बहव हृता। रएमा साडा पहन कर उस पर करघना वाँध ला है चादन से पुत सतना 
चर हार धारण कर लिए हैं और स्तान के पश्चार्‌ जहा को भोनी सुग'ब से सुर्गाधव 
यर सिया है । अत जब प्रेसी लाग उनस मित्रव आात हैं तो इन शोतत उपचारों के 
बपरण उन भा तपत मिट जाती है (* 

विद्वाना ने ऋतुसहार का काविटास का प्रथम रचना मावा है । उनका वर्यत 
है कि यह संत्रप्रपम रचता हे इसलिए इसमे प्रमा का उदात्तवां एवं परिमाजित रुचि 
नही जा अयन प्रापी जाता है। यद्प्रि इगम शृत्वारिक पृष्ठभूमि मे श्रद्नति का सूल्म 
दविराखण एव चाह विवरण है तथापि इसके शृज्ञार मं सदतन्र वासना का आषिकय 
है ।२ ग्राम का वणत करवा हुआ कत्रि कहता है-+ दस समय सांग वामदव को उसा 
प्रकार जगात हैं जैस काइ स्त्रा जपने सुप्र प्रेमा का चाहने से सुवासितत शातल जल से 
आद पद्धा 4 हद से या द्वारयुक्त सतत प्रेमा क बतस्थत पर रसकर या वाणा के 
शाप मधुर गाद या यात्र जयाया बरती हैं ॥7 
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बषा ऋतु भ स्त्रियाँ अपने भारी भारी नितृप्दों पर केश लदकाकर, काता में 
सु्गाधत पुष्पा के कंगफूल पहन कर, गले मे माला पहनकर मसदिरा पीकर अपने 
पिया के मन मे प्रेम उकसा रही हैं ।* 


उद्दीपन विभावा-तगत प्रद्गति का चित्रण बडा ही सु'दर वतन पडा है--श्वेत 
क्मन के समान उज्ज्वल बाटल जिन पहाड़ी उद्भावा को चुमते चलत हैं जौर जिन पर 


भयूर नुप्य कर रहे हैं, उन चट्टानों से बहती हुई निमरणियों को देखबर प्रेमिय! क॑ मन 
मे हलचल मच जाती है ।* 


वषाकऋतु मे प्रह्वति सु दरा यदि विदस्घा का तरह प्रतीव होती, तो शरद्‌ मे 
लददसू के समान | शरत्‌ कल मे जहाँ एक आर सम्भोग शुज्भार वी सुःदर छटा टीख 
पडता है और प्रवृति के उमादक रूपा का दखकर कामियों का मन हावाडोल हां 
उठता है, वो दूसरी जार विप्रलम्भ की भा ललित छठा लक्षित होती है-जव विदेश मे 
गए हुए लोग नील कमला म अपनी प्रियतमा की काली आँखों की सुन्दरता देखते है, 
मस्त हसा की ध्वतति में सुनहृरी मेखता की स्वश्ुन सुनत हैं और बबुजोब के पुष्वा मं 
अधरा का रचिर शोभा देखत हैं, तो वे सुध उुव खोकर रृदन करने लगत हैं ॥* 

यहाँ नील कमल म नत्रत्शन, हस-ध्वनि मे भेखलास्त श्रवण बबुजीव 
मे अधर दशन करता उद्दीपन है तथा अश्नवात करना, भ्राजचित्ते होता अनुभ व है । 
अम व्यभिचारों भाव 

शरद्‌ के मादक प्रभाव से चद्ठमा से भी अधिक सु दर मुखवाली कामिनियाँ 
अपना सव गाना-बजाना त्यागकर, अत्य व कामातुर होकर अपने |सुदर कमलवत्‌ 
हाथ अपने प्रेमिया व हाथा मे डालकर उत घरा में चनो जा रहा है जहा सुर्गा घत्‌ 
पुष्प शय्या विछी हुई है ।४ 


यहाँ कामातुर होता, हाथ मं-हायथ डालना, ग्रह मे गमत करना इस्यादि 
अनुमाव हैं । 


इमात ऋतु का उद्दोपत वणन तो कर्म क्राडा का जाव-त रूप मे प्रस्तुत करता 
है। इस ऋतु मे जलवली स्थिया अपन नितम्वों पर चाद्रमा के समाव उज्बल एव 
कुमदुम के रग मे रमे मनाहर हार नहीं पठढनती । न ता ये कामिनिया जपनी शुजानो 
पर कज्भुन और भुजब व ही पहननी हैं, न निदम्पों पर रशमो बरत्र और न ही सतना 
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( है) 


पर मद्दीन वस्त्र धारण करता हैं! आजकल सम्मायच्छा स यह शरोर पर चाट 
लगाती हैं मुँह पर बेल बूट बनाती हैं और वश कालागुरू क॑ धूप से सुर्गा धव करती 
हैं। सम्भाग के श्रम स॒ पीन और म्लान मुखवाली कामितियाँ हसन का बात पर 
भी यह समय कर नती हेसती कि श्रिय के दाँता स क्षत ओठ टु खन ने लगें ।* 


अनुभावविभावाठग्त प्रेमा द्वाद्ा $ उद्दाम शज्जार का मो वन मिलता 
है जो वासना से अभिमूत है ।* समस्त रात्रि ब्रिय 4 साथ रतिक्राश म व्यतीत करने 
के कारण कसी युवता को नातो नोलो आँखें प्रजायर हातर लात लाल हा गया हैं, 
कंशराशि व्यस्त हो गयी है भौर वह श्रात काल के सूय को कोमल किरिणा का सबने 
करती हुई सा गई है ।* 

यही दशा शिशिर वा भा है। इत दिना प्राववात मे स्थ्रिया के सु र लाज 
झांठा लाव लाल कारा स सज्जत आँखा कधे पर लहरात वेशांस युक्त दमक्‍्स 
हुए मुखो को दसकर ऐसा लगता है माता घर +र मे सश्मां जा बसी हा ।* 


ऋतुराज और रसराज का तो सरटैव से साथ रहा है। वसंत का छुभावना 
समा, छिटकी चाँदना कोयल को कूक सुर्गा धव प्र मंतवाल भौंरा के गुजार जौर 
रात्रि का असंव्धात जीहि सभा कामदव का जाग्रत करन वी रसायन हैं। 
परदश म स्थित मात्रा या हा वियाग स क्षापक्षाय हा जाता है, उस पर जय वह मद 
माद प्रवाद्ित पवन वे थात्रि सं दावाययान वा सुनहरे बौर गिरात वाल पुष्पित 
आम्र वृक्षा को देखकर तो वह काम क॑ थाणा का चोट खाकर मूच्छित द्वाकर गिर ही 
पड़ता है ।९ 

यह सम्पूण संग झ्॒ज्ञार स परिपृष है । इस सर को देखकर एसा ग्रताव होता 
है कि कवि को प्रारम्भ से ही वसात ऋतु क वणत क श्रति विशेष अनुराग रहा है 
जिसका प्रतिफ्वन उतके आय काय (बुमार सम्भव आटि) में हुआ। 


इस प्रकार ऋतु सद्दार मे रस का सश्निष्ट चित्रण नही प्राप्त होता । कीमि 
निया का वेशभूषा, प्रकति के विभिन उपमातां तथा ऋतुआ के आगमत से भार्तव मं 
हाते वातते परिववना एवं उनका प्रतिक्रियाजा का ही का मे विस्तृत वणन श्राप्त द्वोता 
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( ११३ ) 


है जो उद्दीपन विभाव के हू अतगव हांत हैं। इममे कबि की शज्जारलिष्सु प्रवृत्ति 
वी सुन्दर व्यजना हुई है । 
(१) अद्वभूत रस-- 

महाकाव्य में प्रधाव रस के अतिरिक्त जाय रस भी अज्जरुप में यदा-क्दा 
निप्पन्न किए जात हैं।' महांकात्य मे मानव जीवन का साज्ञापाग चित्रण किया जाता 
है और जीवन मे सदैव एक ही रस या भाव नहीं वना रहता ) कभा हास परिहास है 
वा कभी रादन-विलाप, कभी उत्साह है तो कभी अपार शाकावेग, कमा वात्सल्य की 
सरस धारा बहती है तो कभी क्रोध का प्रचण्ड ताण्टव देखन को मिलता है । जावन 
की इसी विविधता महां आनन्द है| कुमार सम्भव म॑ भा अज्जीरस झुद्भार के 
अतिरिक्त करण, रोद, वीर, भयानक इत्यादि रसा का निशूपण हुआ है । अद्भ जयवा 
सहायक रसा का काय म विनियोजन अद्भीरस को पुष्ट करन एवं उसमें प्रवाह तथा 


वीज़ता लल्ले बे विए क्या जाता है । ये (गौण) सहायक रस मुख्य क्थानक के विकास 
म सहायक होत हैं । 


कुमार सम्भव- 
(२) भयानकरस-- 


किमी भयावह “्ग्क्ति या वस्तु को देखकर जा मय नामक स्थायीभाव का 
उत्य हाता है उसी का परिषोप भयानक रस कहलाता है । उस भयावह आजम्बन 
क| देखकर सारे शरीर का कापन लगना, रोमाचित होना, पसीना छ्रूटना, मुह सूखना, 
मुह का पाला पड़ना, चिता होता इत्यादि इस रस के अनुमाव हैं तथा देय सम्भ्रम, 
श्रासत इत्यादि व्यभिचारा भाव हैं । 

शज्ञार प्रवात प्रेमाब्याना मं भयानक रस का प्रस्थान प्राय नहीं मित्रता । 
कुमारसम्भव भ भी ऐसा प्रसज्ञ वंवल एक वार आया है किन्तु कवि का प्रतिभा से 
यह सस्वृतसाहित्य का स्मरणीय प्रसज्ञ हो गया है | प्रसत्ञ है शड्भार के तपावन में 
मदन के प्रवेश का | यहा समाधिस्थ शिव का जा दुधप स्वरूप हैं वह बडा ही 
रोमाचकारी है ।९ उहोंने वीरासन लगा रखा है, शरीर स्थिर है तथा दाना कथे 
थुवे' हुए हैं।? जयकलाप मुजज्ञो स वेंघे हैं दाहिने कान से रुद्राल माठा लटक रही 
है तथा कटि से मृगछाला कसी हुई हैं! भौंह तनी हुई हैं, और नत्र स नास्रिका के 

१ बद्भानिसरलेशव रसा । सा० द० दा३े१७ 
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है पुमारसम्भव ३॥४४५ 


( ११४ ) 


अग्रमाग पर दृष्टि स्थिर है और शरार वे चलन वाव परना का राज कर दस प्रकार 
चैठ हुए हैं माना निवात स्थान प्रर निप्कम्पित प्रठाप हा अथवा तरज्ञा स रहित निश्चल 
कोई ताल हो ।? उनके विनश्न स जो तज तविस्सरित हो रहा था वह क्मत-्तातु स 
भा लतिशय कामत बाजचद्धवा का शामभा का भा अतिशयित करन वाला था | इस 
प्रभार ध्यान मरा भगवान्‌ शद्भूर अपन उस अविनाश जामा का ज्याति का उप 
भावर दख रह थे जिस भाना लाग अपना नहा इंडिया व द्वार को रोक कर मन को 
समाधि से वश में करक हत्य मे सातालार कर वात हैं /* 

मन तथा बुद्धि स अगाचर विनत्र वी एस रुप का समाप से दसक्र सत्य वे 
जमुमाव रूप मे यह प्रतित्रिया हावी है हि भय वे कारण उसके हाथ एस हाव पढ़ 
जात है कि वह यह जान हा नहा पाता है कि उसके हाथ से धनुप क्यू गिर गया । 
उसको साया शक्ति तप ही नष्ट हो जाता है। वस्तुत यद्द भगवायरु शक्लुर का 
समापिस्य शाज सालििय एव सीम्यतम धप है किल्तु जैस चार पुत्रिस का देखकर 
डर जाता है वैस हा शित्र वा शात रुप कामचार के मत में भथ उल्लन्त कर 
दवा है । 

यहाँ शद्घूर का दुषष रूप जालम्वन है। हाय ढाल हो जाना, शक्ति नष्ट 
हाता भादि जनुमाव हैं। सम्श्रम ब्रास भादि व्यभिचारा भात्र हैं। इस प्रकार 
भयातक रस का परिपोप हांता है । 


रौद्वरस-- 

रौहरस का स्वामाभाव [ अविवक्मय ] क्राव है। जावस्वन शत्रु जयवा कोई 
जनिष्टकारी ब्यक्ति हाता है। शत्र्‌ को चप्टाय उठापन विभात्र क लवगत जाया 
हैं। भौद्य का टढ़ा हाता, जाँखा का लात हा जाना हाव पासना, होठ चबाता 
इत्मालि अनुभाव हैं! अम्प, गव उमग्रवा चप्तता मठ जमुवाति इसके सचारा 
भाव हैं. 

भयावेहश्िव का दखकर भा मतन हिम्मत नहीं हास्ता। अविद्य मुटरा 
वाबेता के वहाँ उपस्थित हो जान पर उमा विर्वाण भूविष्ठ भा शौय पुन द्विगुणिव 
हाकर साघुलित हा उठता है आर वह जपना शर सन्धान प्रारम्भ करता है। शर 
साधान के परिणामस्वल्प शिव्र क्तिचित विनुप्र थैय हो जात हैं और व पात्रता के 
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विम्वाफ्नाधरोष्ठ पर अपनी स्तेहमयी दष्टिपात करन लगते हैं।* किन्तु जितेद्रिय 
जिनन वत्काल हा द्रयक्षोम को वलवत्‌ प्रशान्त करके, अपन चित्त के विकार का हेतु 
जानन क॑ लिए दिगत मे जब दृष्टि दोडातेः हैं ता प्रहार के लिए उद्यत नुष की प्रत्यचा 
खीच, उहू क्रोध का जालम्बन काम दिखाई पडता है । वस फ्रि क्या था, अपन तप 
मे विप्तन उपस्थित करन वाले काम पर इतन क्राधित हो उठते है कि तर्षण ही उनका 
जिनत खुल जाता है और प्रहुसा उसमे से क्रोधाग्नि की प्रचण्ड ज्वानाएँ निकल पडदी 
हैं (३ जाकाश में भयभीत दवगण हाहाकार कर उठते हैं-टहे प्रभो ! अपने क्रोध को 
राकिए-रोकिए, किन्तु दु ख कि उतका यह प्राथंता शिव तक पहुँच भी न पायी था कि 
अग्निज्वाला ने कामदेव को जलाकर भस्म ही ता कर दिया 


विचान का कहना है कि विद्युत की गति ध्वनि की गति से तेज होती है जा 
विद्युत पिनेत्र स निकली वह उस ध्वनि से कही अधिक तीत्र थी जो दवताजा की 
आकाश से चली थी। वस्तुत महाकवि की प्रतिभा स कोई तान परोल नही रहता । 
उस भी तो आचारयों ने कवि का तृतीय नत्र कहा है ।४ 

यहाँ शिव आश्रय हैं तथा कामदव आवम्वन । काम द्वारा शर-सवथान करना 
उद्दीपन विभाव है । जितने से अग्नि ज्वाला निकलता, दवताजा का हाहाकार करना 
आदि अनुभाव हैं तथा अमर्प, उम्रता इत्यादि यमिचारी भाव हैं । 

यहा शिव ने काम का भस्म करन के लिए जा अतिशय क्रोध किया, 
वह विवेक्सगत नहीं कहा जा सकता | क्योकि काम न जो भी क्ुद्वत्य किया वह इतना 
धम न था जिम्के कारण उसे इतना बड़ा दण्ड दिया जाता। इसालिए तो 
शिव को तमोगुण का प्रतीक माना जाता है । 

रौद्ररस की हल्की थाकी पचम संग के पावत्रो तपस्या प्रसंग मे हृष्टिगोचर 
हांती है। उद्दीपन रूप म॑ ब्रह्मचारी के मुख से अपन इप्ट शिव की निदा सुनकर 
पावती के होठ क्रोध से कापन लगते हैं. आँखें लाल हो जाती हैं मौंह विकु चित हो 
जाता हैं। व ब्रह्मचारी को गाँख तरर कर दखती हुई कहती हैं।* जाशिव वे 
वास्तविक स्वरुप को नहीं जावते व ही उतने जलोकस्तामाय कार्यों की निदा करते 
हैं। वे सवशक्तमान त्रेलोव्य नाथ हैं, सत्र का वल्याण वरने वाले हैं उतके वास्तविक 
स्वस्प को ससार से कोई नहीं समझ सकता । ये पविध्ात्मा हैं और बडे-बढे देव-पुर्ति 
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अहर्निश उनको पूजा क्या करत हैं, उस इश्वर के जम ओर बुल को कोई क्सि प्रकार 
जान सकता है | इसलिए यह विवाद जब समाप्त कांजिए । 


इतनी खरी खोदा मुनत क बाद भा ब्रह्मचारां पुन कुछ होठ फ्टकाता है 
कितु पावती अत्यन्त क्रोधाभिभुत हो जाता हैं और रापयूण स्वर म सखो से कहता 
हैँ इस ब्रह्मचारा के हाठ पुन फ्लक रह हैं और यह कुछ ओर कहना चाहता हैं । 
फितु इसे मना करा? 

यहाँ ब्रह्मचारा आजम्बन है । उसकी उन्‍्दा सावा उत्तियाँ उद्ापन विभाव हैं 
पावद्ी व नेत्र लाव हां जाना होठवम्पन मौहा का तने जाना तथा प्रह्मचारा का 
प्रवाडित करना इत्यादि अनुमाव हैं । अमप उग्रता इत्यालि “यमिचारीमाव हैं । 
(४) करण रस -- 

करण रस का स्थायी भाव शोक है। यह शोक ववेशविनिप्ति हप्टजन- 
विप्रयाग, विभवनाश वव वन, उपद्रव उपघाता कारणा से उद्धन ह्वाता है ।* 
धनजय का कथन है कि-- शोक्ष” या तो इप्टनांश व॑ परिणाम स्वरूप हांता है. या 
अनिष्ठ की प्राप्ति सं हांता है ।? बित वैधुय का शोर वहा गया है। शाक क्य 
आस्वाद ही करुण रस है । इसका आजम्बन दीनदशा को प्राप्त कोई प्रिय अ्प्क्ति होवा 
है । उद्दापन विभाव प्रिय व्यक्ति के स्तेहादि ग्रुण/ वा चिवत स्मरण तथा करण दशा 
वा श्रवण इत्यादि होता है। जनुमाव मूच्छा स्टन उच्छवास बिलाप, दवनि हा 
भाग्य बिंदा आदि हैं। ग्ठानि व्यावि विपाद स्थृत्ि, निर्वेद आरि सारा 
भाव हैं । 

यद्यपि कग्ण रस श्टज्ञार का परमशत्र, है और उसके साथ इसका स्थिति 
सम्मव नहा हू सकती है कितु आश्रयभेद अथवा अज्ञाद्वलि रूप म॑ रखन पर उसका 
विराध नहीं रह जाता एसा आचार्यों का मत है ।* 

शिव की वह्ला वाला भ मन के भस्मावशप हां जात पर उसद! प्रिय पत्ना 
रति का विलाप करुण रस का मामिक दृश्य उपस्थित करता है ॥ पति वे तस्माथूत 
हा जान व॑ पश्चाद्‌ मूच्छित रति अपने नव वैधव्य का असहा वंदता सहय के विए 
समालध हू उठतो है। और चारा जार क्कित्तव्यविमूटमा आख फाड़ फाड कर 
दन लगता हैं ।* किन्तु बद्ध मूच्छावस्था म-- है प्राणनाथ / तुम जावित हा-यह 
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( ११७ ) 


कहती हुई वह ज्या हो खड़ी हातो है- यो हो स्तम्मित रह जाती हे-बहाँ वो पुरुष 
आउइतिकार हरकोपानल से भस्म एक राख का ढेर ही पृथ्वी पर पढ़ा है। उसे 
देखकर वह अद्यत कावर हो उठती है जौर मिट्टी मे लाट पोट कर, बाल विखेर कर 
विलख विलख कर रोने लगता है और करुण स्त्रर म कहती है-हे प्रिय | तुम्हार 
अतुतनाय सु दर शरार का इस दशा म॑ देखकर मेरा हृदय विदाण वया प्‌ हो गया । 
सक्ष्य दै स्त्रिया का हृदय बडा कठार होता है ।* तुम्हार हाथ मे अपने प्राण जपित 
करत बालों मुझ अभागिन से नाता तोड़कर तुम इतनो शात्रता स वहाँ चले गये ।रै 
तुमने कभी मेरा अभश्रिय नहीं किया, ने मैंने कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण किया, 
फिर आज रोती हुई जपनो रति का दशन क्या सही दते हो ?४ पुन वह अपने दोपा 
को स्मरण सा करती हुई कहता है--एक वार जय गोत्रस्खनन के कारण तुम्ह मेखला 
से बाँध दिया था अथवा जब मैंत अतन कान में पहन हुए कमल से तुम्हे पाठा था, तय 
उसका पराग तुम्हारी आँखा मे पड जाने से, वे दुखन लगा थी--व्या उसे स्मरण करके 
तो नुम मुझसे नहीं रूठ गये हो २" तुम घुससे जो माठा मीठो वाते ववायां करते 
थे कि तुम मेरे हुट्य मे सदा रहता हां--वह सव॑ प्रवचना था क्याकि यदि वे सब 
औपचारिक बाय न होती तो तुम्हारे राख हा जान पर यह रति जीवित कैसे बची रह 
गयी ? अभा थांडी देर पहले जब तुम मेर पेरा मे महावर लगाने बैठे थे और बेवल 
दश्पिण पैर मे हो लगा पाए थ कि इसो दाच बठार हृदय दवताओ ने तुम्ह अपने काय 
निमित्त बुला लिया । अब आकर मेर इस वाम पैर मे भी महाबर वयो नहीं लगा जात 
हा |” हू अनक्गञ ! तुम चद्धमा के बडे प्रिय मित्र थ। जब जव उस नाव हो गया है 
दि तुम्हारा शरीर केवल कथा मात्र हो रह गया तब वह निष्फल उढित हुआ 
च॒द्गमा शुक्ल पक्ष मे भी अत्यत कठिनाई से अपना दुबलापन छोड पायेगा । 


इस प्रकार रति कभी अपने भाग्य को जौर कभी जपने हत्या को स्मरण करके 
बद् बरुण विलाप करवा हैं। क्याकि आम्र मजरिया, गुनगुनाते भौरें, मधुर वूक करती 
हुई कायव को दखक्रर वहू और भा विद्वल हो उठतों है । ,परतति के बिना एक क्षण 
“यतीत करना उसके जिए दुभर हा जाता है और दान स्वर में हे प्रिय | जब तक 
भ्वग का चतुर अप्सरायें तुम्हे आकर्षित करे--उसक पहले हो मैं जाग म॑ जलकर 
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( ११८ ) 


तुम्द्ारी जड्डूगायिता बनता हूँ ।१ पुन कुछ विचार करवा हुई कहता है--यद्यपि मैं 
तुम्हार पाथ पीछे भा रहा हैं कितु मर माथ पर क्लछू का टाका तो लग हा गया 
कि कामदव क॑ ने रहने पर रति थोडी दर तक जाती रह गया।* 
रति इस प्रकार जब विववर रह्म था तव उमा समय कामदव का प्रिय मित्र 
बस व वहाँ उपस्वित होता है । वत्त व को दखकर रति और भा फृट फूत कर राने 
लगता है क्याति दु ख मे स्वजना का दख#र दु खी प्राणा का 2 ख दिगुणित द्वा ताता 
है ।२ वह वात का सम्दाधित कर पूछन लगता है--हे वात | बताना तुम्हार मित्र 
का यह दशा बैम हो गया। यह दखा ! वह राख बना पढा हैं ।४ फिर पति को 
सम्बाधित करता हुई कहता है--ह काम ! तुम्हारा मित्र तुम्ह दखने के जिए उड़ा 
उत्तावला है दस दशन दा । क्याक्ि पुरुष अपना पत्ना से प्रेम करन म प्रमाट कर इ, 
कितु अपने प्रिय मित्रा म ता उसका प्रेम अटत हा हाता है ।५ और इस प्रकार रवि 
आत में प्राणात्मण करन को तत्पर होवा है कियु उसा समय आयाशवाणा होता है 
कि तुम्हारा पति से पुनमभिवन होगा >न्यह सुनकर उस किंचित धैय होता है और 
प्राण याग का विचार छाड दवी है । 


इस प्रकार कुमार सम्मव चनुय सग रति विलाप के माध्यम स करण रस का 
मामिक चित्रण उपस्थित करता है । यहाँ काम से आद्यीविक वियाग हा रति के शाक 
का आजम्वन है। भूमि पवन क्रल्टन घूत मे जाटना, पुवधटित घटनाजा का स्मरण 
उलाहना दना इत्यालि सवत्र अनुमावा का हो मुस्पतया कथन हुआ है । दुख चिया 
मोह विपाद इत्यादि व्यमिचारा भावा का सह अभिव्यक्ति हुई है । 

कालिटास के ”स करण प्रमज्ञ पर सस्कत सातिय वे आचार्यों ने बहाव 
बाड़ तिरछे कुछ खयय खाटा सुनाई है । भाचाय मम्मर कया क्‍्यन है कि वुमासरसम्मव 
के चनुथ सग मे कामदव के असम कर दिय जान के पश्वात्‌ रवि विलाप का जा 
वणन किया गया है. उसमे जथमाहपरायणा सवा (१॥१) स करण रस का प्रारम्भ 
कया गया है उसके आरम्म मैं जय शब्द दिया गया है जा रस को प्रारम्भिक दाप्ति 
को सूचित करवा है । उसके बाद अथ सा पुतरव विह्वता (४॥८) इत्याटि मं जय 
“तथा पुत शत से उस रस का दाप्ति करक * तमवद्प्र रूरोद सा मुगम (४२६) 
इयादि मे करण रस को फिर उद्याप्त क्या गया है ।६ इस प्रकार एक हा उप्रयुन्त 
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( ११६ ) 


रुस का बार-बार वणन उपभुक्त कुसुमपरिमल के समान सहृदया के लिए वैरस्पोत्पादक 
हो जाता है जन दोप है। पुन पुन रमोदह्दीपत का निराकरण आाचाय जान देवपन 
भी करते हैं। उतका कथन है - 


परिपोध गतस्थापि धौन पुयेन दोपनम्‌ ॥। 
रसस्य स्पाहिरोधाय, वेत्त्यनोचित्यम्रेव थे ॥॥* 


इस प्रसय मे इतता निवदय है कि या महाकबि ने कामदाह के रीद्व प्रसग 
स्‌ उद्विग्न सहृदर्यों के हृदय को विश्वाति देत के लिए करुण रस उपस्थित शिया है 
वषाकि रौद के पश्चात्‌ पावतों वा पुन तपस्या के लिए आत मे दूसरे भात्रा का 
प्रदशव करना पडता । इस नाटक के लिए जब तक रजुमच वदला न जाय उसका 
समीचीनता सदिग्व हो जायेगा अत कवि ने कछण रस लाकर नादक के मुख्यक्थानक 
में मं यात्वर का योजना सा का है | अत यदि आचार्यों ने रतिविलाप को दोप कहा 
है ता उाहते काय की साटकायता नहीं समझी । क्याकि काय का यहा प्रयाजप 
है--श्यान तिक्षेप करना। 


हुस प्रकार रस याजना की दृष्टि स यह निर्दोष तो है ही साथ ही जौचित्य 
का हृष्टि से भी यह दाप रहित है । सम्पूण प्रसज्भ का परयवेक्षण करन पर यह तथ्य 
नांत हो जाता है कि पहले केयल पति के भस्मीभूत शरोर को देखकर >नाथ रति 
का शोक उमरता है अत उसके सारे विलाप उन दांनो के व्यक्तिगत जावन से सम्पद्ध 
है, कियु जैसा कि महाकवि का प्रतिमा ने विवरण दिया है. कि दु ख म॑ स्वजतों को 
देखकर शोक सतत्त प्राणा का दु ख अनेक द्वार से फूद पडता हैं अब मित्र वसन्‍्त बे 
भाने पर रति पा दुख पुन उमड पड़ता है । यदि रति उस ध्मय कुछ ने बहता, 
ता सम्भवत उठा जाचारयों का रति के शांक्र म मादह्‌ हान लगता । इसलिए उसकर 
सुयारा विलाप अत्यात समाचीन है । पता नही इन आचार्यों को रति दे! विल्ाव से 
इतना चिढ़ बषा है । 
वीर रस +- 


वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। यह उत्साह शक्तिस्रम्भूत हाता है। 
शक्ति दा प्रकार की होती है---एक आन्तदिक तथा दूसरो बाह्य । जावरिक शक्ति को 
हम मनोबल कह सदत हैं और, वाह को सहुएण । अएहस्वन दिशयाव गोई सम स्थित 
शत्र , ऐश्वय, साहसपू्ण काय दथा मणादि होता है। शत्र, वी ललकार युद्धभरी 
इत्यादि उद्दोपन विभाव हैं। आँखा का लाव हो जाना, शस्त्र प्रहार, होठ चबाना, 
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कक, 


सैय सचालन, चतठाई करना तथा आवेश, रोमाच, इत्याति अनुभाव हैं। मति, धृति, 
गये उग्रता रप्पादि व्यभिचारा भाव हैं । 

कुमार सम्मव के लृताय सग मे इंद्-कामदव सवाठ मे कामदव का गर्वोक्तिया 
का वणत हुश्ा है तथा उन गर्वोक्तिया के माध्यम स उत्साह रुवाया बार का किचित 
झाका दिखाई पड़ती है| इद्ग का आया से काम उनते दरबार मे उपस्थित हाता है 
तथा जात ही अपनी शक्ति का परिचय सा दता हुआ कहता है- है स्वामी ! जाप 
जाना दाजिए । ताना लाक मे एसा कौन सा काय है जो जाप भुसस करवाता चाहत 
हैं ।९ कहिए--ता ऐसा कौन पुरुष उत्तन हा गया है, जिसत बहुत बडा बडा तपस्याय 
करके जापक मन म ईष्या जगा दा है। आप उसका नाम मात्र बता दाजिए ता मैं 
जाकर उस अपने धनुप वाण स शरण भर मे जाते लाता हैं ।* एसा कौन सा शनु है जा 
मबकतश से धत्रराकर मुक्ति पान का तलर हा उठा हैं मैं उसे अमा सु दरियों के कटा ते 
में फ्रेमाए दवा हूँ ।* यति आपका वह शत्र, शुक्राचाय से भी नांति पटकर जाया 
हांगा वा मैं जत्यात भाग को इच्छा को ऐसा टत बनाकर उसके पास भेजवा हू जा 
उसके धम अर्थ दाता को नप्ट कर दगा (४ अथवा एसा कौत कामिना आपके चचन 
मन म वैठ गया है --मैं उस पर ऐसा काम-वाण्य चलाऊँगा कि वह शात्र हा जापक 
कष्ठ से जा लगंगा ।* ह वार | जाब प्रसन्न हा विश्राम काजिए। मुझे बताइए वह 
कौन दैं(्य है जो मर शर प्रह्मर स ऐसा शक्ति विहान द्वो जाना चाहता है, कि काप स 
विस्फुरित जधर वाला खा तक उस डरा द ए इस प्रकार विकत्यनाओं का प्रवाप करत 
हुए बट इतना उत्तेजित हो जाता है कि' बडे गव स यहे कह उठता है कि यदि जापकी 
बृपा हां ता मैं बस व का साथ लकर पिनाक्घारा शिव को भा थैयहवीत कर दू फ़िर 
अय धनुर्धारिया की बात हा क्या है ।* 

थ सारा गर्वोक्तियाँ अनुभाव रूप हो कहा जायेंगा । क्‍्याक्रि उसन आात्मशक्ति 
बंप जा बखान किया वह उसके उत्साह के अनुभाव रूप है गत्र उग्रता, चपतता 
इ यारति व्यभिचारा भाव हैं । 
शात रस 

वास्तविक साने के उदय हाने के परिणामस्वरूप प्राणा का जगत से निर्वेद 
या वैराग्य हांता हैं तब वह निविष्य चानी सासारिक सुख-ट ख अपना पराया राग 
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ढेपादि भैद बुद्धि का त्याग कर. समदर्शी बन जाता है । वह आरमा के वास्तविक 
स्वरुप को पहचानकर सच्चे जानाद का प्राप्त करता है--यही स्थिति ब्राह्मी स्थिति 
है जत इसका स्थायोभाव निर्वेद या वैराग्य है। ससार से विम्रुख वैराग्य इच्चुकः 
सापरासों हो इससा आधय नहीं होगा जबितु ससार मे रहते हुए सामारिक 
मायामोह से पर स्थित “यक्ति भी इसका जाश्रय हा सऊता है। ससार का दाणभगुरता 
या अस्थिरता ही इस रस का जालम्वन विभाव है । सन्त समागम तीयदशन, स्मशान- 
दशत, रत्यादि उद्यापत हैं।। अश्रुविभाचन, पश्चात्ताप, रतानि, भगवद्भजन रोमाच 
जादि जनुभाव तथा हप, धृति, मति सचारीभाव हैं। यहा एक बात अवधेय है कि 
निर्वेद एक व्यभिचारा भाव भी है किस्तु व्यभिचारी रुप निर्वेद तमांगुणप्रधान हैं 
तथा स्थायारूप निर्वेद सत्व गुण प्रधान है | 


कुमार सम्भव क प्रथम सर्ग के आत मे कवि न शिव का जो आशिक परिचय 
दिया है उसमर शाव रस की सुप्ठ् अभियक्ति हुई है । पिता द्वारा अपमानित हाने पर 
सता न उसको बचाग्नि मे जबसे प्राणात्मग कर दिया था तभा से विमुत्तसज्ञ भगवान 
शित्र ने टूसरा विवाह नहीं क्रिया ।! इतना हा नहीं जितद्विय तथा गज चम जॉ”न 
वात शिव हिमालय को एवं चोटी पर जाकर तपस्या करने लगत हैं जहा गर्भ जी 
अपन जन प्रवाह स देवदार को निर तर सोचती थी तथा गाधघवगण दिन रात गाव 
करते थे । उनके पास हो सर पर नमेर क॑ कोमत पुष्पमाला बाचे, शरार पर भोज 
पत्र धारण किए प्रथमगण चट्टानों पर बैठे पहरा दिया करते 4। उनके समीप उनका 
गर्वीला नाददी बूप भी रहता था। इस प्रकार तपस्यथाजा के स्वयं फलदाता भगवान 
शित्र अपनों टूसरा मृत अग्नि को समाधि से जगाकर पता नहीं कस फ्लेच्छा से घार 
तपस्या करते हैं ।* 


यहाँ शिव आश्रय हैं, सती व॑ प्राणयांग के कारण उत्पन दु ख ही उनक॑ तप 
का उद्दापन है--सब प्रकार के मोग विलास का त्याग कर देना दूसरा विवाह न 
बरना त भ॒ तप्र करना इत्यादि जनुमाव हैं। धृति यमिचारी भाव हे । 


रघुवश भ अद्भरस 


रघुबण म अज्भीरस वीर क साथ प्राय समी रसा का सहकारित्वेत उपनिव धन 
प्राप्त होता है । कालिटास का बहुश्रुत लखिनो स॑ प्रस्फुटित होकर करुण, 
१ कुमारसम्भव १५३ २ पुमारतम्भव १५७४ 
३ बहीं, २५५ डे वहो १४७ 


( १#रर ) 


खज्जार, अदुपुव। भयानक, वामत्स हास्य, शान्‍्त इश्यादि मुस्ष रस बीर वा 
परिषुष्द करन मे प्ूणरूपेण सफ्ल हुए हैं और इनक सहयोग से वीर रस में चार चांद 
लग गए हैं । 
करणरस--- 


रज्जार और वार के पश्चात्‌ महाकवि की लसनी सर्राधिक वत्णरस--चित्रण 
म हा रमी है। अप्टस संग व थज विलाप वे मा य्नस कक्‍्विन परुण का जैसा 
मार्भिक चित्रण भ्रस्युत किया है वैशा जायत्र काया मे नहा मिलता है तथा वह संस्शत 
साहिय का बपय निधि यन गई है । मद्याराय जज जएदी प्रिया इदुमवा व साथ 
उपवद मे विहार करन जात है ।* उच्ती समय बाराश मांग से जाे हुए नार' को 
बाणी में यटकी हुई पुष्पमावा सहसा इाटुमवा व वशस्थल पर गिर पड़पों है। उसके 
स्पश मात्र से रानो का मृत्यु हो जाती है गैर राजा यह सर जचानर देकर मुच्छित 
हा जान हूँ ।* बुद क्षण क॑ पश्चान्‌ सचातब्ध होन पर प्रिया के भूत शरार वा जपत 
बद्धू म्‌ रख लत हैं, श्राव कांच क॑ चंद्रमा के समाव उसके शव "रार का देसकर 
उनका स्वाभाविक धैय विनुप्त हो जाता है, कण्ठ वाष्पयदगद हा जाते है और व॑ 
साधारण शर।रघारिया के समान करण विवाब करन लगन हैं-- ह प्रिय ! मद माला 
गर्ल तुम्हारा पाण हरण कर सकता है तो यट व स्‍्थत्र पर रख जन पर भद्य प्राण 
क्या नटी ते जी ( !४ 


जिया व श्ञार से जे विलिप हां जावे हैं जौर जपने वा हा साथ दाप दत 
हुए दीवता से बहुत जगत हे इृदुमति | मैत बहते अपराध विए हैं. परस्तु तुम 
मरा कमा तिरस्कार सही दिया फिर आज बिता अयटाध के मुझे वाया जार करते बास्य 
भा नही समझ रत्प हू ।/ हू शुचिस्मित | निश्चय हु तुमत मुझे झूटा रैम धमपा 
इसलिए ता मुझसे पूथ गिना तुम परवातर चला गया ।* सेव कमा हठाय ते भा जुम्शारा 
जनध नही क्या फिर अकारण हू मुझेवयां स्याय लिया (सच पष्ूद्या वो ) में 
पृथ्यापति ता सामसात्र को हू मरा सच्चा अनुराग तो बंवस तुमस द्वा है ॥ ? दिये 
चुप्पप से प्रथित मोरा के रामात तुम्हारा बाजा सर्दे जबे वाबु से टिया हैं सो मर दुटय 
मे जाशा उमड़ पढ़ता है कि तुम अबा जावित हो जाआागा। वुम्दार व्यस्त बता 





१ रपमंध दारेरे २ रघ बश दारेद 
३ वही पा४इ२ ४ वही ८४६ 
४ वही, ८४८ ६ यही, धघाड< 


७ वही, पाइर ८ बही दाश३ 


( १२३ ) 


से धाच्छादित मौन मु को देखकर मेरा हृदय विदीण हुआ जा रहा है, इसलिए 
किसी भी प्रकार आवर तुम मेरा दुख दूर करो । /” 


महाराज पा नवियोग से जत्यात कार हो, वन, लता पुष्प सभी वी साशी 
दते हुए बह उठत हैं--हे प्रिये | क्षण भर क॑ लिए भी तुम्हारा साथ न छोडव वाला, 
तुम्हारी एकाव को सखा यह मंखला भी तुम्दार वियोग में मृत वे समात लत 
हा रही है ९ तुम्हार बिना अब जअहकार और प्रियज्ञुलता का विवाह कौन 
करायेगा ? ह सु“दरी तुमन थुनथुनाते हुए विछुआ वाने चरणा से जो ठावर जगा 
को लगाई था, उस स्मरण करक यह बृश् कुसुम जश्रु बषण बरता हुआ, तुम्दार विए 
रा रहा है ।९ तुम्हार मुख दु ख की साथा ये सप्तियाँ खर्चे तुम्ह देख रही हैं शुवत पल 
के चन्द्र के समान प्रसन्न मुसवाना तुम्हारा पुत्र भा यहा है और तुम्हारा अनाथ प्रेमी 
मैं भा तुम्हार पास हे, फिर क्या हम सयको छोड़कर चले जात का निप्ठुर काय तुमने 
किया १४ तुम्हारा असमय मृत्यु स मेरा घैय स्तमित हा गया, आनाद नष्ट हो गया, 
गाना बजाना दूर हो गया, ऋतुयें फीकी पड गइ, आमरण व्यथ हा गये और हौय्या 
शूप्र हा गयी," क्योकि मरी एद्िणी सम्मति दन वालो मित्र, एकान्य की सखा और 
ललितक्लाओ म प्रिय शिष्या थी । तुम्ही बताओ ! तुम्ह मुझसे छोवकर क्रूर विधाता 
न मरा क्या कुछ नही हर जिया । ऐश्वयशाला हान पर भो, तुम्हारे विना मरा सप 
कुछ वितीन हा गया क्याक्रि भरे सब सुसा दा एक मात्र तुम हा कंद्र था, जब तुम 
ही आज नही रही ता जाय सुखा का क्या मूल्य ।? इस प्रकार अज पत्नी वियाग मं 
इतने व्याउुन हा जात हैं कि उनका जीने का इच्छा समाप्त हा जाती है ।* 


अज क॑ मामिक राटन से समस्त वनस्थली भा करुणा हो उठती है औौर 
उ हू देखकर बूल भा जैस जपनी शाखाओ से रख प्रस्धवण करत हुय रुदन करन लगते 
हैं। यहा आश्रय अज हैं तथा जानम्बन इन्दुमता हैं । इदुमती का भूत शरार यहां- 
पेन विभाव है, अज द्वारा मुछित हो जाना क्रुण विवाप करना, प्रिया के ग्रुणा का 
चितन करना स्वय को दोष दना, इत्यादि अनुमाव तथा स्मृति दैय, चिन्ता, 
वित॒क, मोह, स्वानि, जडता, उ माद आदि व्यमिचारामाव हैं । 





१ रघुबश ८५४ २ रघुगश पाश्८ 
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( रेश४ ) 


करुण रस का मामिक व्यजना साता त्याग के प्रसञ्ञ में हुई हैं! रामकों 
कंठार जाया + फ्कस्वरुप ल मण सीता जा को गज्जी क॑ पार व जति हैं और 
फिसा अक्तार अवन अश्रुप्रयाह का सयधित कर गधे हुय कृष्ठ से, बदा हा कठिनाई 
से राम की क्ठार ताजा स्रावा को सुनात हैं । उस सुनकर साता का जा दबनोय 
म्विति हुई बढ़े बडा थी हुल्ययिलारक है / राम का जपमावजनका नायक शदेण 
मात्र स ही क्ू लगत स प्रवश्यमान लवा क समाव साता वृध्व! पर सदसा गिर पड़ता 
ह। मुच्छिव है जान म उ है उस समय ता दु से नहीं हाता किन्तु बात में सता 
जाध द्वात पर वढा हा विजन हा जाता हैं और अपन भाग्य का ह। बार बार विदा 
करन तगवा हैं। किसी प्रकार जयन कार सयम्रित कर वह लक्ष्मण स॑ कटती हैं--ह 
मैं तुमम प्रसत हैं ! तुम सदेव अ्वु मक्ति का पालन करनार किन्तु सभी श्वचूजना 
से जाकर वहना कि ' मर गम मे आपके पत्र का तज है मत सरेच उप्चक विए 
बल्थाण मतात रटियंगा। * और उसे राजा थे जाकर कहना --आपन मु"ते अग्ति मे 
शुद्ध पाया था किर इस मिथ्या प्रतवाद के भत से मरा परित्याय कर दिया ह॑ 
बह क्या नारद प्रतव्यावरण क्या शोभा दवा है ।” पुन कुछ विचार करवा टूर 
बहू कट्ठता हैं-- भाप ता मरे प्रति वल्थाण बुद्धि हा रखन हैं अत आप मर 
साव बसा ऐसा कठार व्यवहार नहीं कर सक्त। विश्वय ही यह मर इृवण मे 
के पापा का फ्लहै । है राजवु | पहल आपका अनुक्म्पा से मैंन बतवास मे राखस 
पतिया द्वारा सपस्त तवस्विया को अपन यहाँ आश्रय लिंया था। तब जाप हा 
वता*य वि दस समय में क्रिस प्रकार उहा तपस्थियां बा जजिया हाकर 
रहेगा । यटि भर गंस मे जापका वेशरतक्र पुत्र न होता वा र्म आाज हीं प्राण 
स्वाय कर दवा । कितु पृत्रेजेम के पश्चात्‌ सूब मे हृष्दि विविष्द 
कर मैं. धार तपस्या करूंगा जिधस अगल जाम मे जाप हा मर॑पदि 
हू जौर फिर मापस भेरा कमा भा वियाय नहां। बह कहत-कहत साता 
ब्यवुत द्वों उठवी हैं, उनका थैय विलुप्त ही जाता है और अवध मे बडा 
हा। दापता पूवक याचता दरत हुये कहती हैं-- टाजाना बग धम वणा 
श्रमा को इसा करता है इजलिए निर्वाधिति कर दते पर भा आप बहू 
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( एश४ ) 


समझकर मेसे दख-भाल करत रहिए्गा कि सीता भी आपकी प्रजा और 
तपरिवनो है ७१ 

कबि न आलम्बन रूप सीता वे इस शोक का आद्रय सहृदय गणा को बनाया 
है। सीता के दु ख से न केवल मानव अपितु दियक भी प्रभावित हो उठत हैं और वे 
भी इस करण रस दे आश्रय बनत हैं। कवि कहता है कि--विपत्ति के भार से व्यावुज 
हाकर मुक्तवण्ठ से सीता का करुण प्र-दन सुनकर मयूर गण हूय करना वाद कर 
देते हैं दृस पुष्पात्ु गिराने लगते हैं और दु खित हरिणियां मुह म भरी घास क॑ 
कौर गिरा दती ह इस प्रकार समस्त वनस्थली मौन हा जाती है, और साता वे 
दु खू से दु खित हाकर सारा वन विलाप करत लगता है ।! 


यहाँ साता आलस्वन है। राम वी जाज्ञा उद्दीपन विभाव है। मूच्छित हो 
जाता, मार्य का कोसना राम को संदेश भेजना, करुण विलाप करता इत्यादि जनुभाव 
हैं तथ| थि तु, दे य रवानि दिपाद वितक इत्य(दि यमिचारीभाव हैँ।क्रुण रस के 
उद्रीपत रूप मे अयो या को नगर दंवी द्वारा वीरान अयो या का जा हृदयस्पर्शी चित्रण, 
हुआ है वह सचमुच हृदय को द्रवित कर देने वाला है। महाकवि की यह विशपता 
कही है कि उहाने जिस भी विषय पर अपनी लेखनो उठाई है, उसमे भाव और रस 
का ऐगा सागर इडल दिया है कि उसमे प्राण प्रतिष्ठा सा हो गयी है और वे सभा 
बणा उनका प्रतिभा का सम्पूण सस्पश पाकर सजीव हो उठे है। उज़डी अया या के 
इस वणन को पदकर क्सि सहदय का हृदय शाक द्रवित व है जायेगा १ 


रात्रि के ढितीय प्रहर म, ठुश व शेम्या शृह मं अचानक मलिन वस्तना विवण- 
बदना प्राजलिवद्ध एक स्ञी का आगमन होता है, उस देखकर कुश अचभिव रह 
जाते हैं और पूछते हैं*--'हे शुभ ) तुम कोन हा और मेरे पास किसलिए आयी 
हो ।/९ यह सुनकर वह स्ती उदास स्वर से उत्तर दती है--हे राजन ! जब भगवार 
राम वैकुण्ठ लो+ जाने लगे, तव जिस निर्दोष अयायापुरी के निवासियों को अपन साथ 
ले गये, उसी अनाय अयोध्यापुरी की मैं नगर दवी हूँ ॥” पहले सोराय होन स मैं 
इतनी एश्वय शालिनी हो गयी थी कि कुप्रेर कों अतकापुरी भी “यम्भूत लगती थी 
विस्तु इस समय तुम जैसे प्रवापी सूयवशी राजा के रहते हुए भी मैं सबथा कछणा- 
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( १२६ ) 


यस्था को प्राप्त है! गया है और र्वामाविहान मरो नगरा जवाध्या एसा उस 
प्रवाव होता है जैस सूयास्त के समय मिन्न मध गे युत्त साध्या । राजिवेला में जिन 
रजमार्गों पर मूपुरा का मथुर ध्वनि बरता हुई अभियारियाएँ गमने करना था छाद्ी 
पर नर यतिरिणा ढो उगतता हुए, उच्य स्वर से विजायी हुई सियारियं राघरण 
करता हैं वापीजत में क्षाटा करता हुई सुलटिया के हाथमः श्रपड़ा से मूहद्ू व 
शसमात सम्मार ध्वीी करता था यहा आज पर जद्मता मेसा व उद्ध को टवार से 
पण्रशिटाण सा गर रहा है । मयूरों व उत्य करता समाप्त कर तिया है और बूरा 
पर बेटे हुए वे उन जगला मारा 7 शमात संगत हैं जिया पछ जग्नि से भरमामूव हा 
गेड़ ह/। ४ टये ! और कया बह पहले जिन सापानमार्गों में रमणियाँ महायर लगे 
घाव जात चरण रखता थी उाद्ो पर दिस ब्याए रक्त से सन जात पैर रखा हैं । 
जिन स्तम्भा पर स्त्रियां को सुहर मूतियां वी स्पायता का गया था, अब विवरण द्वो जाते 
वे बारध< उत स्तम्मा को डनबृ"श् समशरर संप उनसे तिपट गए हैं और उनका 
अूचुत मूतियां स इस प्रवार सवस्त है! गया हैं माता प्रस्तर का ख््रियां न स्तेम टरल 
बे विए यख्र डाल विया हो । “है यशस्वों |! जित भवन पर मुतामाता के समान 
आुअ चाटना चमकता था उनमे चून का रग अपर उड़ गया है और उस पर यत्रतत्र 
चास ठग आया है ।* पहल उद्यात म सुदरियाँ जिन लताआ से पुष्पायन करती 
आ, उढे अप वे टर झव॒झार टात रहे हैं )१ है महाराज ! यह सत्र देखकर मुझे बा 
दुख हांता है। अब सरयू के तार पर न ता दवताओ क॑ लिए बलि दा जाता है जौर 
मे हां उससे स्थियां के स्वात करन सा अगरागाडि का सुगाथ ही नितलती है। 
सद पर बना थानार झांपड़ियाँ भा अब थूय दिखाई परढता हैं? जत है 
राजनू ! राय्सा का वध करन वी तिमित्त मनुष्य शरार धारण करने तथा पुत्र 
त्यागवर आत्मस्वरूप म विलान ही जान वाल अपन पूय पिता के समान कुम 
राजपघाना कुशावदी का छाटवर अपना बुल राजघाना ययो या म राज्य करी 7? 
देवी की बरण याचना सुनकर कुश उनकी प्रार्थना स्वाकार वर लेत हैं और 
सं जमया का नगर दंवी जतर्धान हो जाती है महाँ अयोया वी नगर दवा आश्रय 
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हैं अया“या वी दुदशा आलस्वन । अयाध्या को विपन्नावस्था उद्ापन विभाव है दा 
देन्य, चिस्ता विषाद, मोह--इत्मादि व्यमिचारीभाव हैं । 


कंरुण रस वा एक आय मामिक जभिव्यत्ति ताउसकुमार (श्रवणयुमार) वे 
वध प्रसद्ध मे हुई है। मुगया प्रेमा राजा दशरथ हाथा वी अपन वाण का लश्य बनाते 
हैं। किन्तु यह क्या वह दो हाथा ने धांसे मे तापत्त कुमार का वध कर बैठते है। 
महाराज को जब इस ययार्य वा चान ह्वाता है तो व वड दु खित हो जाते हैं और 
शर बिद्ध मुनि पुत्र का प्रार्यवा पर उसे उसके वृद्ध माता पिया के पास ले जात॑ हैं ।? 
हां पहुँचक्र महाराप साटा बृत्तास्व कठ मुनात हैं कि किस प्रकार अज्ञानवावश 
उनके एक्मेव पुत्र पर शर-ब्याधात क्मित । यह सुनकर वे दाना करण विवाप करन 
लगते हैं और जपन पुत्र क॑ प्रहर्ता को आचा दत है कि मेरे पुत्र के वक्षस्थल से बाण 
निकाल लो । वाण निकातते हा मुतिदुमार का प्राण उड जाता है, और पुत्र शोक से 
दूं खी वृद्ध तपसवी राजा का यह शाप दते हैं कि --हे राजन ! जानो तुम भी मेरी 
तरह पुत्र शोक स प्राण त्याग करोगे।* दु खी होकर राजा न कद्दा -मैं तो सवधः 
वध योग्य हैँ फिर भा मुझ घृणित के लिए आपकी क्‍या थाना है 7! यह सनकर उ् 
मुनि ने कहा-- म॑ और मंरा स्त्रा दोनो हा पुत्र के साथ हो प्राण त्याग क्र्गे अतएब 
हमारे लिए ईपत अग्नि का प्रवाव करो । यह सुनकर दशरथ त/्काल ई“घन अग्नि 
का एक्व कर उनका दाहसस्कार करते है ॥" 
यहाँ जाश्रय वृद्ध मुनिजन है तथा मुनि पुत्र आवम्बन। पुत्र बंध की कया 
अवेण उद्ापन विभाव है । करुण विलाप करना, शाप देना, दाह संस्कार क॑ लिए 
कहना इत्यादि अनुभाव हैं तथा शाक, करुण दे ये 'यभिचारीमाव हैं। 
शटार रस- 
महाकवि शज्ञार के अन-य प्रेमा हैं । रघुनश मे वीर नायक] के शौय पराक््स 
पौरष भजस्वी गुणा का वणन करत समय भा वे शज्ञार-वणव का मोह न त्याग 
सब मौर अपन इस माह का प्रक्र्ट करन व लिए वे एक ऐस नायक नायिका का 
दूट ही लेत ६--जां शज्नञाराभि यक्ति के सवथा योग्य है । स्थत है इनदुमता स्वयम्वर 
का । सकल सौदय की एक मात्र लधिष्ठात्री इदुमता, वर मात्र लेकर स्वयम्बर 
मण्य्प म प्रवेश करती हैं। आलम्यन रूप उसके अपूव सी दय कया दखकर हा स्वयम्बर 
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में उपध्थात राजागण उसका आर आउपित हो जा। हैं।" तिलु इस्दुमता उन सभा 
राजाआब प्रति अब अविष्टश ब्ररट करता हुई रघु पुत्र अज वे समश जा सच 
होता है। उसे हहाबर जज जे हुदय मजुद्ध ब्याहुतता ह्वाने खगता है वि य॒ मु 
पति हए में स्वातार करेगा अप उद्दा । सर्खज्ञ खु दर अदुरस रवसद्‌ राजा जज 
मत दसपर इृंटमला राम्मित या रद जाता है. ओर राजा द प्रति उसरा जनिरधि 
टरगाउर घुताडा अज भा परिचय हवा #ई क्या है पस्याव बायुरस्‍॑य बेस में यात्रा 
राता टिवाप का जम हुआ था जो बवस नि पानय ये झर दा इंशतिए भास्त हा 
गये वि इठ का अतिए्टा कद्दा वितुमर ने &। जाए ॥४ ये एस बुएस “पपर थे औररास 
भे उपका इता। प्रभाव था जि उप्यना में घत्पात पर साद हुई दिल्रिया गे उस्त् को 
बायु भा ने दिया सकता था फिर अप किया को या ्विम्मव ।४ उताक थुण रघु 
ने सम्पूण पृष्ण यो विज्ित कर अपार धन अजित जिया था जौर विश्यजित यथ में सत्र 
सुछ बॉट टिया हरत संवपात्र हा शध रइ गया था १५ उदय यगस्श राजा के पुत्र य 
बुमार अन हैं जो लपने विवाद सम्रात हां प्रवारा हैं। है टवि | इनका बज़ रूप 
मौवन और नसता भाटि सब गुण तुम्दार हो समान हैं अब. इनव साय तुम विवाह 
अवश्य वर लो । जिम्नस रत और ध्वप का उचित समागम हा जाय । ” बतुरटासा 
सुताटा गे बचसे सुनकर इल्टुमवा ले जा स्यागवर जपन साहिउ नत्र से जज को दसती 
हैं ओर औऑसा में इस प्रश्ार उद्ठ बर सवा है माना वह दृष्टि हा स्वयम्यर माल 
हो। भावातवा गे बारण इ_मता अपने प्रम क) बाव अज स ता ने बह सकता रिन्‍लु 

है रमांथित हैं जाते हैं । उनके हहय हा प्रेस धिपान ये भा नहा दिए पावा साना 
रागटा वे रूप मे भैम शरार विदाण वर प्रस्पुटित हा जाया हवा ।* तलश्वार्‌ इस्दुमती 
बट हा अनुराग से अज व बष्ठ में वरमाल टावर दवा हैं ।? 

सहाँ इस्ुमती आश्रय हैं जोर अब आाजम्बन | सुनाटा दा उत्तिया उद्दापन 

विभाव हैं । स्तम्मित रह जाता, रोमांचित है वासना लग्जित हो जाता, एक्टव 
दखना तपा वरभाल पहनावा अनुभाव हैं ।जडता हुए मोह, औसब्य इ यादि 
ब्यभिचारी माह हैं ! 
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वरमाल ग्रहण कर अज विवाह मण्डप के लिए प्रस्थान करते हैं जहाँ उनका 
पिधिपूवक विवाह सम्पन्न हाता है। अत पुर के सेवक नज्नता पूवक अब को इन्दुमती 
के समीप ले जात॑ हैं।” वहां पुराहित घृदादि सामग्रियां से हवन करके, अग्नि को 
साली बनाकर वर वधू की गराठजोड दता है ।* श्रिया के हाथ को ग्रहण विए हुए जज 
बड़े ही सु दर लग रहे हैं। १२-स्पश वे कारण जज के प्रकाप्ठ प्रीद्धि कण्दकित हो 
जात हैं और भेंगुलिया से स्वेद प्रखयण हाने लगता है। उद़ें देखकर ऐसा प्रवीत 
होते लगता है मानो काम ने प्रेममाव को दोता में समान रूप से विमक्त कर दिया 
हो ।? व कतखियो से एक दूसरे को देखते और नत्र मिलते ही, लज्जा से आँखें ताची 
फर लेत हैं ।४ लज्जावता इ दुमतो ब्रह्मा के समान पूज्य पुरोद्दित को आना से अग्नि मे 
धान की खील छोल्‍्ती है और विवाह काय सम्पन्न बरतो है ॥४ 


कालिटास के काय मे वरथित विवाह के असग प्राय एक दूसरे स मिलते जुतते 
हैं । यहा वर्णित भज इन्दुमती का विवाह कुमारसम्भव मे वर्णित शिव पादृंती क॑ विवाह 
स मेल सा खाता है । यहाँ अज इन्दुमती परस्पर आश्रय और आलम्बन हैं । रामाच, 
नेवी मीलन, कररुपश स्व॑द प्रखवण, लज्जा से नेत्ना को नोचा कर लवबा, प्रीति- 
बण्टक्ति होना इत्यादि अनुभाव हैं। हर्प, श्रीडा चपलता व्यभिचारीभाव है। 


इम प्रकार अज वे प्रसज्ञ म मह्दाकवि ने श्ज्ञार का बडे जाराम क॑ साथ 
वणन किया है वैसे नायक वीर वा नता है इसमे कोई शड्भा नहीं होनी चाहिए 
वमाकि वही कवि का अभीष्ट है जैसा कि अ य नायका के सम्बंध मे है किल्तु शुक्र 
का भज्जांद कवि बीर भटा के मध्य केवल इसी नायक को अपने प्रिय रस का पात्र 
चुतता है और पूर दो सर्ग, करद्भार की पिद्धि मे लगा देवा है। स्वयवर एवं विवाह 
ये दोना प्रसज्ञ यदि अनुचित उपभा ने साथ कहे जाएँ तो व वीर का मरुस्‍्थली में 
नखलिस्तान अथवा शस्य शाइल क समान शोभा पा रहे है। विच्तु यह शज्लार 
क्तिना भा मनोरम हो, इन्दुमतां जितना भा सुदर हो, रसश्ज्ञार अज्ञभृुत दी रहंगा, 
प्रधान नहीं माना जायैगा । अब प्रश्य उठता है कि दी विराधी मा (उत्साह झोक) 
का प्रयोग एक ही नायक के प्रस्नज्ञ मे करता रस दोप माना जायंगा--तो इनकी 
सज्नति किस प्रकार हांगी ? 
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सरवाधात मह है हि शव ने हुए दाना स्थायी भावा का प्रयोग नि भिन्नूपा 
गे किया है । यारर अब पदस रवि का वुगरण चोह़ का आप बनता है । दग प्ररार 
पिच आपयहा वे कारण होना आाश ये जार विशाप नहीं रह जाता ।? दूधरा बात 
गेट हि शरि से एप (बार) भा आधा ओर देसरे िज्लार) को अद्भ बताकर इस 
जय हो स्वप हा निवारध कर टिया है । इस विषय में एए सच्य अवधेय है हि 
खजार ४ शिया हा सु हर पृष्ठभूमि छोगा बार का शोय उतता हूं अधिक 
हमर 0] । अवएर जज का परारम ग्रद्धार व हा प्रशप्ञ में कवि ने बीजत रिया है 
पयोरी “विद्या दिखा ॥ प्रशार हा ॥ नहीं बतता जज 4 पराक््म का । अस्थु ! 

शूपार का था रस यित्र है राजा भरिवण का । रफ्प का अन्विम राजा 
अग्निय बदा ह! विधरारा एव बरशाठप्रष्युत है। इस वधने को बाय के अल मे 
करत भा सम्वदत यही जारण रहा हो हि. मदारवि जिस बहुन्रत राजा या राजवश 
हे आध्रय में रह रखा था उसके शोम और परास्म घाध्वा मे द्ामीमुख हो रहे व 
और जिगषा पुस्प बारण राजाआ जा जरिशप मांग प्ररायधवा थी । कह तो रघु को 
अधिएप हानयासता चादें मुल्यात्रमत्ि जयप कर दवा है और कही अगिवण को 
विशा्व्रियता गरार का गतार दापराग का पा बना दवा है। अग्िक्ण अग्नि के 
सामाए तंगस्वा राजा हैं अब विता द्वारा प्रात राग्य वा रसा बरा में उमर तनित् भा 
प्रयाग नहीं करना पढ़ता ९ इसतरिए वह रा निश्चिव हा राय का सारा भार 
भत्रिय का सोंएकर भाग दिखास मे निमर्मित हो जाता है।* स्त्रियों क॑ 
बिना बह शोण भर मे ब्यापुल हर उठता है और साहा बस्तर पुर मे ही रहता है १९ 
गटि फ्भा मंत्र खाग बहुत आप्रर बरा हैं ता कंबल वह उनका बाल रखते के जिए 
अपनों एक वैर गंवा! रो बाहर लटका देता है और ध्रजा उसो का देशन करक॑ अपने 
को इताथ समाणी है। कमा वह विवासिनियां € साथ विकसित कमलपुष्प वाला 
चादिक्ाओं मे विद्वार करता हुआ दिव यतोत कर दवा है ता कमा उत मह्िशि गृह 
में पंच जाता है जहाँ मठ का आस प्रावा और पिवाता ।' कमा उत्मशाला मं 
चारा जाता हैं और सत्य मुदेस वाहन करने लगता है । वह "गा लिपुणता से मृदद 
चादन करता है कि विस्यात एवं वुशच नतकियों भा मुग्ध हाकर ताल से चूक जाता 
हैं ।* इस प्रकार उसका अदु सधुर स्वर वाजों वोणा एड किसा से किसा प्रेमिका! से सदेव 
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जलबत रहता है। कमी वह अपनी किसी प्रणमिनी से रात्रि में मिलने के लिए 
कहकर वैवल जान द लेने के लिए कही समाप ही छिपकर वेठ जाता है और जब वह्‌ 
उमवी प्रतीक्षा करती-करतो कातर होकर उलाहने देने लगती है, तो उछ्ते यह घड़े 
प्रेम पूबत सुनता है ।? कभी वह अपनी रानिया के भय से, दूतिया वी सहायता से 
दासियों स छिपकर मिलता है, कभी वह स्त्रिया के चरणों का महावर से रगने बेठ 
जाता है और कभी उसके नंत्र उनक॑ अज्भा को देखने क॑ लिए चचल हो जात 
हैं (! बह जब उतका चुम्बन करना चाहता तो वे मुह फेर लेती हैं और यदि बह 
भेखता खोलने का प्रयत्न करता हैं तो वे उसका हाथ पकड लेती थी । इत्त प्रकार 
इच्छा पूरी न होने के कारण, अग्निवण वी कामवासना और भी उद्दीप्त हो 
चावी हैं । 


प्रत्येक ऋतु मे अपनी इच्यानुसार अनेक प्रकार से भाग विलाप्त करता हुआ, 
राज्यकाय स सवप्रथम विमुख, अग्निवण कई वष व्यताव कर देता है । उसके पुरात 
शक्तिशाली प्रभाव के कारण द्वी काई भी श्र, राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस 
नही बरता है । अत मे अत्यधिक विषयासक्ति बे कारण राजा राजयक्ष्मा से ग्रसित 
हो जाता है जिप्त प्रकार दक्ष वे शाप के कारण चद्रभा। यद्यपि वह इस रोग के 
दुष्परिणाम से भली प्रकार से परिचित है तथापि वह कामक्रीडा का त्याग नहीं कर 
पाता है। वैद्या के अयक प्रयत्ना क' फतस्वरूप भी राजा की जीवन रक्षा नहीं हो 
पाता हैं।” तव इस राजकुनत की दशा उस जाकाश क॑ समान हो जाती है. जित्तम 
इृष्णपश के चद्रमा की केवल एक हा कला शेष रह गयी द्वां अथवा प्रीष्म ऋतु के 
उस शुप्क तालाव वे समष्न जिसम मात्र पड्ढू शेप रह गया हो। अत मे राजा का 


जावन प्रदीप बुस जाता है और तब मा तगण राजभवन के उद्यान मे चुपचाप उसके 
शरार का दाह-सस्कार कर देते हैं ।* 


यहाँ राजा अग्निवण आश्रय है विभिन्न छतुये, स्त्रियों का थज्ञारिक चेष्टाएँ 
उद्दापनविभाव हैं। अग्निवण द्वारा विभित प्रकार की शज्ञारिक वैष्टाएँ करना, 
मृट्ज़ाटिवादन वेशभूपा पहचना, सदासव पान करना, महावर लगाना, जुम्बनादि 
जनुमाव हैं। हप औष्मुक्य, चपलवा, ब्रीडा, मोह इत्यादि व्यभिचारीभाव हैं । 
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हास्परस-- 

रघुवश वे एक स्थल पर (पष्ठ संग में) हाम्प रस गा वढा हां काम 
यघन मिलता है | स्वयम्थर के अवशर पर, खतुरत्सा सुनाटा अज ये शौय एव 
परार्म वा विस्तृत परिचय इतां हुई उन रूप ओर ग्रुण को भूरि-भूरि श्रासा 
मरती है। अज वे रूप वा दसतर इत्टमता उनकी आर आतत द्वा जाता हैं। डिस्नु 
इसो समय इन्टमता वे अनुराग को अज बे प्रति जावार भा खुतडा ठिलोगा बरत 
हुई कहता है-- है आप ! चतिए आगे ?े यह सुदर इस्टुमवा बनावरी क्रात से आँख 
दररबर देता है। ? 

यहाँ आगे घने वी जिए बहना उद्दापत विभाव है और वुदित दृष्टि स देखना 
अनुभाद है तथा अमय ड्यमिचारामादर है । 


रोदरस-- 

रघुवश म रौदरमस वा सवप्रपम वणन ताड़डा राखसा बे प्रमज्ञ मं प्राप्त 
हाता है । वन मे राम-तशमण के धनुष का डाटी के मयकर घांप का सुनकर कान मं 
सरकपाल का कुए्टत पहन हुए काता कजूटों तोइवा उसने समश जा खा हातो है । 
बह माग वे बूला का ठटस-नहस बरतनी प्रेवा सा वस्त्र घारण करती हुई पा भयद्धुर 
गजन सद्दित स्मशान से उीथित पझ्ावात वे समान राम पर चपरद पड़ता है । 


यहाँ जाश्रप ताडका वया राम लश्माप आजवम्बन हैं उनके धनुष का टकार 
बा श्वण उठापन है । राम के सम्मुख खड़े हा जाना झपतना इत्यादि अनुमाव हैं । 
आावग अमप व्यभिचारीमाव हैं । 

एक्ाटश संग मे आश्रय विभावा उसते परशुराम ब॑ तजस्वा शरार तथा जतु 
आद रूप म उनका कठीर उत्तियां वा बडा है। सुर यथन किया गया है। विवाह 
हो जान के पश्चात्‌ अपना सना सहिंव राम जपना राजधाना की आर प्रस्थान करत 
हैं । इसा बच एक ऐसा प्रकरण पुझ्ञ सना के आगे उठता हुआ टिखाई दवा है जिस 
देखकर सनिक अपनी आँखें चक्रांचोंध स मीच लत हैं ।? उध तजस्वा पुरप के शरार 
पर ब्राह्मण पिता क अश का सूचक बचोपवात शोमा द रहा था ओर कधे पर क्षत्रिय 
मांवा का जब सूचक घनुष ॥* धारे-धार परशुराम प्रकट हात्र हैं, जिहने राप स, 
उचितानुचित वा विचार एयाप वर पिता क) आता से कापवा हुई माता का शिरच्चशव 
कर दिया था।* उनके दातिण वान से एकविशत रद्राल की माला लटक रहा 
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थी माना क्षत्रिया को इकक्रीस वार नाश करने को गिनती करन वी सख्या पहन रखी 
हो ।* रोद्ररूप वाले परशुराम राम को क्रूर दृष्टि से देखने हुए रोपपूण स्वर से कहते 
हैं।? “धत्रिया का अनेक वार मारकर मेरे हृदय का कुछ शात्ति मिली है किन्तु जैसे 
दण्ल से छेद देने से सप फुफ्कार उठता है, वैसे हो तुम्हारे पराक्रम को सुनकर मेरे 
शरीर मे अग्नि प्रज्जवलित हो उठी है ।? जनक के जिस धनुष को कोई राजा झुका तक 
न सका, उसा को तून भज्ञ कर दिया यह सुनकर मेरा अप्रहित यश आज कुठित सा हो 
रहा है । अभी तक राम बहलाने का एक मात्र अधिकार मुशे ही था कितु अब तुम्हारे 
पराक्रम 4 कारण वह नाम तुम्हारे साथ जुडढता जा रहा है।* हे राम | धनुप भज्ज 
कर तुम अपनो झूठो हेठो मत दिखाओ । तुम पहले मरी इस घनुप का प्रत्यचा युक्त 
करा तब मैं तुम्हारी वीरता स्वीकार करू गा ९ देखो यदि तुम मेरे फरसे वी चमकती 
धार को दखकर भयभीत हो गये हो वो अपन हाथ जोडकर मुझसे अभय वी मिला 
मागो जिसको अँगुलिया म ज्यानिधव के कारण “यथ मे ही गड़ढे पड गए हैं ।४ 


यहाँ परशुराम आश्रय है । राम का मदुभुत परक्रम-श्रवण उद्दीपन विभाव है, 
क्रूर हृष्टि स॑ देखना, अपनी प्रशसा करना, धनुष तोढन के लिए देना, राम की 
निशा करना इत्यादि अनुभाव हैं । उग्रता, जमप, आवेग, व्यमिचारीमाद भाव हैं। 


रौद्रस को अपर झञाको शुपणख के प्रसण पे मिलतो है। पचवदी मे स्थिद राम 
ब॑ अदमुत सौट्य को देखकर दुपणखा कामासक्त हो उठतो है और सुदर वेश 
बताकर राम के समाप जाता है और विवाह का प्रस्ताव रखती है । राम कहते हैं-- 
' बाते । मैं ता विवाहित है । तुम मेरे अनुज श्राता लक्ष्मण बे पास जाओ ।* वह 
लक्मण के पास जातो हैं किनु ल”्मण कहत हैं-“तू पहल मेरे बड़े भाई के पाश्व गयी 
थी इमलिए तू मेरो भावा के अ्षमान है में तुझसे विवाह नहीं कर सकता ॥” यह 
सुनकर सूपणवा फिर राम व पास जादी है। इस प्रकार राम लक्ष्मण के पास आते- 
जाते वह न्यातुल हो जावी है ।५ उसको इस दशा को देखकर सीता हँँसने लगती हैं । 
खाता वा हेंत हुए देखकर क्षण मर क लिए सु दर रूप धारण करने वाली वुरूपा 
्रूपणखा क्रोधित हो उठतो है और कहता है*"--इघर दखो ! मैं तुम्ह इस उपहास 
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मा पत शाप्र हा दूंगा । तुमन मरा उसा प्रकार अपमान क्या है. जैम कोई हरिषा 
किसा बापिन का बरता है [70 
गहाँ मूपणसा आध्रय है। साता का हास्य उद्दापन विभाव है। सूप्रणखा 

द्वारा बुस्प बंद घारण बर लगा ह्राधारक्त हा जाना धमत्रा दना दायादि जनुमाव 
हैं तथा रोप व्यमिचारामातर है । 
बीसत्म-- 

यामसस का स्थामामाव जुगुप्मा है। दामस्मजनक वस्तुएं जिले दखबर घृणा 
उत्पन्न होती है, वे समा आाउम्ब्न विभाव हैं। शारोरिक, मानसिक बुरूपता तथा 
गई दुष्टवापूष काय इस्पादि भा इसके विभाव हात हैं। अश्लोल् वणन भा जुयुष्मा 
जनक हा सता है । आँख मुंह- छिक्वत्ना, बार वार थूकता नाकु-बद करना, 
पलायम इत्याटि अनुभाव हैं । मय प्रास आवगाहि सचारा माव हैं। 

सप्तम संग म महाराज अज तथा विराधी राजाज के युद्ध व प्रमज्ञ मं वाभस 
बा वणन मित्रवा है। आलम्बन विभावान्तगत पररुपर युद्ध करत हुए दा हाथावाता 
को वणन इस भ्रवार हुआ-- जहाँ हाषिया का युद्ध हा रहा है वहाँ तीदएण चक्नाक 
भीषण प्रद्दार से हापीवाना के सिर कट जात हैं उनके कट हुए वे सिर बहुत दर 
पश्चात्‌ पृष्वा पर गिरत हैं वयाकि उनके उम्ब-लम्ब देश श्यना क नखा से उलझ जान 
बे कारण ठपर है| सटब रत जात थ | * 

एक स्थल पर डिसा योद्धा का कटा टला बाह का टुकड़ा पड़ा है जिस 
गिद्धालि प गण नाच रहे हैं मास के लॉभ स सियारित उस प्ुक्‍ड को खाचले 
जादी है किन्तु ज्या ही वह खान के जिए अपना मुंह मारता है त्याह्दी वाह मे बंधे 
मुजवघ का नाक स उसक्य तानु छिद जावा है और वह उस वही छोड दवी है ।* 

यहाँ बाह का टुकड़ा आनस्वत है उस खींचना तथा खान के लिए तैयार हो 
जाना किन्तु वाबु छिठ जाना इत्याटि अनुमाद हैं । 

कही कह्ठी आलम्नन वाडक्ा क प्रसज्ञ मं क्षोमज वाभत्स भा दिखाई परच्चा 
है--राम के शर सघाव स ताडित दाडका टग घयुक्त रधिर स लिपटा हुई इस प्रकार 
सीधे यमलोक चलो जादी है पैसे काम के वाण से धायल कोई अभिसारिका चाटने 
वा लेप लगाकर प्रिय व घर जा रहा हो ।7 
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वुम्भीनसा-पुत्र॒ लवणासुर का हृदय भा झुछ इसो प्रकार जुगुप्ता जनक 
है । कवि उसके घृणित रूप का परिचय दवा हुआ कहता है--उसवा रज्ञ घुए जैसा 
काला था, उसके शरीर से दुगन्ध निकल रही थी, उसके बिखर हुए कश अग्ति की 
ज्वाला के समान थे तथा मासमला राशस उसके चारो ओर चल रह थे। इस प्रकार 
वह उस चिंता का अग्नि के समान लग रहा था जो घुएँ से घूमिल हां गया हां 
जिसम से चर्वी का दुगःघ निकल रही हा, जिसके आस पास श्वान गिद्धांदि सासभवी 
घूम रह हो ।? 
यहाँ जालम्वत लवणासुर है उसक काले केग, दुग ययुक्त शरार, मासमक्षो 
राधसादि उद्दीपन विभाव हैं | इस अ्रकार वामत्म का सफ्व व्यजना हा रही है । 
कालिदास न वीमत्स का कई विस्तृत वणन नही क्रिया । वेवत कुछ सीमित 
स्थला पर जैस युद्ध प्रसग तथा असुरा इत्यादि के प्रसग मे ही किया है जिसस युद्ध की 
भीपणता तथा भ्मुरा के जुगुप्धाजनक व्यक्तिव का सान हो सके और बणन से 
भजीवता उत्पत हां सके । 
भयानक रस-- 
रघुवश के परम संग में बाय गज के प्रसज्ञ मे भयानक रस का परिपोप दुआ 
है। महाराज भज इन्टुमता स्वयम्बर म सम्मिलित हाने वे लिए अपनी सना सहित 
विश्भ देश का ओर प्रस्थान करते हैं। माय मे नमदा के तट पर उनकी 
अध्वरक्ला'त सना अपना डेरा चालती है ।* कुछ क्षण के पश्चाव्‌ सना का हतचल से 
एव भयद्भूर दे ये गज नमटा के जलस निकलता है और वह भैन्य शिविर पर 
आक्रमण करता है नदा मे नहाने के कारण यद्यपि उस हाथ। का सब मद धुत जाता 
है तथापि अज की सना क॑ हाथियों को दखकर वह क्राध से उटीप्त हो उठवा है।* 
उस विशान ग्रज को दंखकर तुरक्ञ रस्मा तुडा-तुलाकर भागने लगत हैं। इस हवचल 
मे रथा दे घुरे हूट पन्‍ने हैं आर वे जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, भय क॑ कारण स्त्रियाँ 
अपन आश्रय के लिए सुरलित स्थान दृढ़न लगती हैं। वह हाथी तम्बुआ का रौंद 
डानवा है वया रथा को ताड-फोड डालता है ।* 
यहाँ गज आालम्बन है । तम्बुआ का तौडना, रौंदना इत्यादि उद्दीपन विभाव 
दै। घाटा का वागडोर तुडाकर मागना, स्त्रिया का सयमीत हा जाना इबादि 
अनुभाव है । भय, च्रास, आवग इत्यादि व्यभिचारोमाव हैं । 
ज+++-+--- 
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सूपणखा के रोपपरूण बचता को सुनकर सोता भयभीत हो जाती हैं और मय 
व कारण राम के पीछे जा थितवों हैं और उधर अपने नाम के अनुश्ल भृपणखा 
अपना भगदुर रुप प्रवट करती है ।” 


यहाँ आश्रय सोता हैं तथा अरस्‍्बन सूपणखा । भयभीत सीता द्वाया राम की 
आद मे जा छिपता अनुभाव है । त्राप्त आवेग व्यमिचारा भाव हैं। 
अहभुत रस-- 

अदभुत रस कया स्पाय) भाव विध्मय है। लारोत्तर वल्छु पहना दविंश्य 
पुरुष दशनाहि इसवे आलस्वन विभाव हैं। विस्मयकार! वस्तुओं वा देखकर जाँखें 
घुलो रह जाना स्वम्मित रह जाना चकित रह जाना दावा तल अग्रुला दवावा, 
रामाचित द्वावा इत्यादि अनुमाव हैं। जडता आवग वितका अभ्रान्वि इत्याहि 
सचारी भावद हैं । आचाय विश्वताथ ते इस रस में चमत्कार को अधिक महत्व दिया 
है । उनका कथन है कि रस का प्राण लोकात्तर चमत्कार है। यह लोकात्तर चम- 
स्कार सहंदय हृदय का विस्तार करता है और चित्त का विकास अलौकिक काम्यार्थ के 
अनुशालन से होता है। अत चमत्कार ही अदभुत रस का स्वरुप है ।* इसा मायता 
का अनुसरण करते हुए रस तरगियाकार! भानुत्त ने शरज्लारादि रसो मे भी आवद 
चमगरत्वार रूप विस्मय का ही सहायक साना है । 


कालिदास के काव्य में अदभुत रस के जो भी स्थल श्राप्त होते हैं वे प्रसगवश 
हू आए हैं। चमत्कार प्रदशनार्थ कवि ने उनका प्रयोग नहीं किया। महांकवि तो 
सेव सीधी-सरल भाषा मे द्वी अपनी बात कद के अम्यस्ते रहे है अत सहजता और 
स्वामाविकतवा ही उनकी काव्य का परवान गुण है । यत्र-तत्र अदूभुव्‌ रस के अयोग के 
कारण यह भ्राश त ने होनो चाहिए कि कवि चमत्कार प्रेमी है वरन्‌ अदभुत का जो 
भा वन प्राप्त हाता है--वह आश्रय ग्रुणों मे उत्तप लाने के लिए अथवा भ्रव्नज्भ को 
सजोव बनाने हेतु ही है 

सायावी पि्दर्ना दकं एर सहृध्ा आक्रमण कर देता हू । नन्ट्यी का ची(कार 
सुनकर दिलीप की क्रोधारि प्रज्वतित हो जाती है और सिंह पर भ्रहार करने के 
निमित्त वरकश से वाण निकालने के लिए हाथ उठाते हैं ४फिम्तु यह क्‍या! 
उनकी भेंगुलियाँ तो वाणां से चिपक जाती हैं । मह देखकर वे चकित रह जाते 
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हुँ और इस प्रतार स्थिर हो जाते हैं जैसे किसो ने उदद चित्र में जध्कर 
दिया हो ।' 

महाँ सिंह आलम्बत है । वाण चलाने क॑ लिए हाथ उठना किन्तु चिपक जाना 
स्तम्भिव रह जाना अनुभाव दै । आवेग, जडता सचारीभाव हैं। 

इसी प्रकार कोप मे रघु के शक्तिशाली प्रताप स भयभीत कुबर द्वारा 
अप्रत्याशित स्‍्वण का वर्षा कर दना तथा राजकाप के रफक्षत] द्वारा रु स उस 


विस्मयजनक समाचार के कथन म॑ विस्मय स्थायीभाव की झलक मिलती है। 
अप्रत्याशित घत वर्षा उद्दीपन विभाव है । 


पुत्रहीन महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति का आक्ाक्षा स॑ पुन्नेष्टि यत प्रारम्भ 
करते हैं। ज्या है पत्र समाप्त होता है, एपा ही पज्ञ की सग्लि म से एक दिप्र पुरुष 
प्रकट होता है जिसे दखकर यनकर्त्ता ऋषि आश्चय में पड जाते हैं। उस पुरुष के 
हाथ मे खीर से भरा क्टारा रहता है जिसमे समस्त ब्रह्माण्ड का धारण करन वाल 
विष्णु भगवान्‌ बैठे थे । 


यहा दिव्यपुरुष उद्दीपन विभाव है तथा क्रषिगणों का आश्चय स भर जाना 
इत्यादि जनुभाव है । 

राम लक्ष्मण के सरक्षण में विश्वामित्र इत्यादि ऋषिगण यप का प्रारम्भ 
करत हैं। इसो बांच यत्त की वंदो पर रक्त की बडी-वडा बूदे दखकर ऋषिगण आएचर्य- 


चकित रह जात हैं और शीघ्रवा से यच करना बाद कर अपने-अपन स्रूवे उठाकर 
रख दत हैं ।* 


यहाँ रक्त की बूदे उद्दापन विभाव हैं। क्रपियों का आश्चय से भर जाना 


यन बट कर देना, ख्तरुते उठाकर रख द॑ना इत्यादि अनुभाव हैं। आवेग सचारी 
भाव है । 


महाराज जनक जपनो पुत्री के विवाह हेतु एक विशाल स्वयम्बर की आयाजना 
करत हैं। स्वयम्बर मे मुजगेद्ध के समान भीषण, शक्भुर जी का धनुप लाया जाता है । 
देखत हो देखते राम, उप्त धनुष को अनायास्र ही उठा लेते हैं और बडी सरलता स 
पवत के समान भारी धनुष पर डोरी चटा लेते है--यह दृश्य देखकर सभा मे स्थित 
सभा लोग विस्मय से विस्पारित नेश्रो से देखने लगत हैं ।* 
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यहाँ राम द्वारा घनुष उठा लगा उदापन विमाव है। सभासदा क्य 
अचम्मित रह जाना नेत्रा का खुत रह जाना इस्यादि अनुमाव है । जड़ता सचारा- 
भाव है । 

पाहय संग मे अधरात्रि के समय बुश वे शयनागार मे जवानक एक स्प्रो 
प्रकट होती है। द्वार के बाद रहत पर भी वह स्त्रा अर चलो जाती है। उस दख- 
बार पुश का बड़ा आश्चयय होवा है और वे शय्पा से उठ बैठते हु और उससे कहते 
हैं-- है शुभ तुम बन हो। सुम्हार पद्ि का वया नाम है और मर परम जिस लिए 
आयी हा ।” 

यहाँ स्त्रा आनम्यन है उसका शयनगृह मे आष्मिक प्रवेश उद्दोपन विभाव 
है । कुश द्वारा शब्या स उठ बैठना तथा परिचय पूछना इत्यादि जनुभाव है तथा 
आवेग व्यमिचारीभाद है । 


जअएचय स्थायाभाव का साँका बुश जब क्‌ प्रसज्न में देखन को मिलता है । 
दाता बालका (कुश लव) का राम से मिलता डुतवां जाइति देखकर सभा उह टक- 
टकी लगावर देखने लणत हैं। गायन म उनकी अतिशप प्रवीणता टेखकर विम्मित 
समभास्थित लोगा का आश्चय तव और भा बट जाता है जब व राम द्वारा प्रतत्त दान 
को भी लौटा देत हैं ।* 


यहाँ कुश लव का वुणल गायन तथा दान लौटा देना उद्दापत विभाव है सभा 
सदा का आश्चय चक्तित रह जाना जनुभाव है । जडता व्यभिचाराभाव है। 


शा त रस-- 

रघुवश के एक दा स्थता पर शा ते रस का बडा हा सुन्दर चित्रण हज है। 
उद्दीपनविभाव रूप म वशिष्ठ ऋषि के आश्रम का वणन करता हुआ कि कहता 
है - स“या समय अग्निहोत्र के लि! तपस्वांगण हाथ मे समिधा कुशा तथा फ्व लिए 
बन से लौट हैं ॥३ अनक मृग टवस्तच पणकुटिया का द्वार राक॑ खड़े ह वयाकि उह 
मी ऋषि-पत्निया का शिशुजा के समान तित्वी के दाने खाने का अम्यास पड़े गया 
है ।४ कही ऋषितयाय बूभा की जडा मे रानी डालकर हट गया हैं जिससे जाश्रम के 
पक्षा निभय होकर जलपरान कर सके ।५ ता कही धूप मे सूखन के लिए डाल गये 





१ रघुधश ११४५ २ रघुयश १५।६८ 
३ वही शा ४ वही श५० 
४ वहों, १।५१ 


( १३६ ) 


तिनी के दावा को स“या समय उठाया जा रहा है और कही प्राज्जुण म बैठे बहुत से 
हरिण झुगाली कर रहे हैं ।! इस प्रकार हवन-सामग्रा की गघ से मिश्रित अग्निहीत्र 
क्य जो धुम्र पवन के द्वारा चनुदिशाआ मे फैल रहा है उसने आश्रम की ओर जात हुए 
जतिथिया को भी पवित्र कर दिया है ।* ५ 
अष्टम सग मे इनदुमती की मृत्यु के फ्लस्वरूप दुखी जज का ससार वी 
नश्वर्ता तथा मानव जीवन का क्षण भगुरता का उपदर्श दिया गया है। यह उपदश 
उद्दीपन विभावा-तगत ही गाता है, ऋषि अज से कहता है-- है राजन ! जिस किसी 
न शरीर धारण क्या है उसका मरना स्थाभाविकता है। विद्वानो का कथन है कि 
जीवित रहना ही सवस भारी विकार है, इसलिय॑ प्राणी जितने क्षण जावित रह जाये 
उतने से ही उसे स-तोप करना चाहिय ॥*7 विद्वान लांग मुत्यु को वैसा ह्वी कष्टकारक 
मानत हैं जैसे हृल्य म निहित कौल। अत जो मृत्यु को प्राप्त हा गया वह सब 
सथटा से मुक्त हो गया । वे मृत्यु को वेश ही मुखकारी मानत हैं जैसे हृदय म निहित 
कील निकालत में ।* इसलिये हे महाराज ! जब शरीरात्मा भी परस्पर बिछुडन वाल 
माने भय हैं, तब पुत्र कवनादि सर्म्वा बया क॑ वियोग मे विद्वाना का दु ख क्यो हा ।४ 


फिर है राजन्‌ | आप तो जितेद्धिया मे सवस्ेष्ठ हैं इसलिय प्रिया की मृत्यु पर सावा- 
रण प्राणीवत्‌ जाप शोक न कीजिये । ६ 


तैरहवे सग में अगस्त ऋषि के आश्रम में नाहस्थ तंथा। आहवनीय अग्नि का 
बणन उद्दीपत रूप में तथा 'राम का दृदय-पविश्न हो जाना अनुभाव रूप से कुशलता 
पूवक हुआ है । 


भावव्यग्य-- | ॥ 

जाचाय अभिनव गुप्त क कथन है कि जब कोई उद्विक्तावस्था में पहुँचा हुआ 
“यभिधारी भाव चमत्कारादिशय का प्रयोजव बनता है तब वहाँ भाव व्यम्य हाता 
है ।” आचाय मम्मट ने देवादिविषया रति तथा विशिष्ट प्रकार स॑ व्यजित व्यभिचारी 
भाव को भाव सज्ञा दो है। आय आचायों से ऐस सभी स्थायोभावा कय जो 
अपरिपु ८ रह जात हैं अर्थात्‌ रसावस्था को प्राप्त नही हो पात भाव माना है क्याकि 


*्न्‍्स्व्न्स्स्च्य्स्च व के ्ह 
१ रघुदाश १॥५४१ & 


३ रघ वंश १॥५३ 
३ यहो, ८८७ व ४ यही, ८ा८८ 
५ थहो, पाप& 7. ६ चहो, दाह० 


७ लोचन, यू० १७५ ८ का० प्र० ३३५, पृ० ११८ » * 


( €४* ) 


संबरिपुटायों है आपरघ उतह़ा स्याविख कट जावा है। रसतरमिषाक्ार भी हम 
भाद का घाविरद इश्नो सिय मानत हैं हि वह चरमसीमा सके स्थायी बना २ 
है ।” आधाय हमच८ट्ट रह्यादि स्पायीमाया का स्थाविटर विमार बढुलता के का 
आग! # और अपदिभावटव हो। पर उसको स्यमिचाटीभाव स्वीकार करते हैं ।* 


युमारसम्भव-- 

कालिदास के काठ्य मे अँगाड़्ि रसा की निप्पत्ति क साथ साथ सादांकी 
मी सुजहर अभिव्यमना हुई है । डुबारसम्मव के डिवीय संग्र में दवविप्रदक रवि का 
खुहर स्करूप प्रात होता है । तारक नामक रालस के उद्त्यो से अत्यधिक सजस्त 
दकगण अपने दु खनिवारणाथ इंद्ध को आये करक नयवाव ब्रह्माकी शरण मे 
उपसत्यित हले हैं और उतरा स्ठुत्रि करत हुए विनआ आधना करत॑ हैं-- है फ्रेतीक्य 
खष्दा जगदू-सप्टा स्वामी आरका अणाम है। हैं अढादें / आपने सेकअबस जत 
उत्पन्न करक उसमे ऐसा मीज मो टिया है भी कमा व्यय नही जाता और जिसते 
उत्ान्न हुआ यह समस्त चराचर आपका थात्र *रवा है 7र आप ही शिव विष्णु 
और हिरिण्ययम इस व्िरूप्रों से अपनी शक्ति कट करक़, विश्व का सृष्टि पालन एवं 
सहार करत हैं ।४ है भगवनु | जब आप ससार का खुजन करन के अग्रिलाया हान 
हैं. ता उस समय आपके हो स्त्री एव पुरुष दो रुप बन जात हैं जो ससार के मादा 
पिया कहलाते हैं ॥" आप्रत समय का जो प्रिमाण बताया है. उसके अजुम)र ही लिन 
और रात और होत॑ हैं ॥ जब आप शयन करते हैं तब ससार का भद्मप्रतय हा जाता 
है और आपके पुन जागने पर सक्षर की नबीन सृष्टि होतो है ।६ आप सत्य समार 


बय उत्तत्ति पावन एवं प्रलय करन वाले हैं किन्तु आपको कोई भी उत्पनत पालन 
एक नाश करने दाल नही है। आप जारीश्वर होकर भा निराखर हैं ।* आप अपने 
स्वरूप को स्वय जानने वाते हैं अपने से आस करन वाजे हैं।* आप तरल भा है 

क्ठार भी हैं स्थल मी हैं. मुख्म भी हैं, छाटे मा हैं. बड़े भो हैं. आप हृश्य भा हैं हे 

+ 

स्वामा हैं।* है भगवत्‌ । आप ही 


अहश्य भा हैं इस श्रकार समस्व सिद्धिया कू आप 
घमापक्राममाल क॑ प्रति प्राधिया को श्र्गा०व करत बाला मूठ प्रढ़ति कहनात हैं और 
ढ्‌ र्‌ 
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आप ही प्रकृति का दशन करने वाले उदासीन पुरुष माने जाते हैं ।! आप पितरों के 
पिता देवलोकऊ के देववा तथा प्रजापतिया के विधावा हैं ।* आप ही हव्य कौर होता हैं 

आप ही मोज्य और भोक्ता हैं, ज्ञावा और ज्ञय हैं तथा घ्याता एवं ध्येय हैं ।* 

यहाँ देववाओं की आलम्वन रूप ब्रह्म के प्रति रति स्थाई माव की व्यजना 
हुई हैं। स्तुति मे ब्रद्मा के जिस गौरव "व माहात्म्य का क्यन हुआ है वे अनुभाव रूप 
मे तथा दै-य, चिता, विपाद इत्यादि व्यभिचारीभाव हैं । 
पप्ठ सग मे विवाह का शुभ सदेश हिमालय राज के पास ले जाने के निमित्त 

भगवान्‌ शक्कुर द्वारा स्मरण किए जाने पर वेद वेदाज्ञा क॑ नाता सत्तविगण उनके 
समल उपस्थित होत हैं और प्रेम कण्टकितवय होकर शिवजी का पूजन करते हुए 
कहते हैं*--हे भगवनु | हमार वेद पढन कया विधिपूवक यनत्र करने का तथा तप 
करन का सुफल (आपके दशन मात्र से) आज प्राप्त हुआ है" क्याकि आपके जिस 
सन तक कसी की भी इच्छायें नहीं पहुंच सकती उश्नी मत से आपन हमे स्मरण 
क्या है। हे स्वामी । आप जिसके मन में बसते हैं, वह सवश्रेष्ठ पुष्यात्मा 
होता है क्ितु आप के मत मे जो बसता उसका तो कहना ही क्या ?* यद्यपि 
हम मूय तथा चद्र से भी उच्च स्थान पर रहते हैं किन्तु आज आपन हमे स्मरण 
करके उनसे मा परमाच्च स्थान पर चढा दिया है ।* हे मगवनु ! आपसे यह आदर 
पारुर हम धय हो गये क्‍्याकि स्वगुणो पर लोगा को तभी सघ्चा विश्वास होता 
है जब सज्जन पुरुष उनके गुणा का बादर करत हैं।* हे देव! आपके अनुध्यान 
से हमार हृदय मे जा प्राति उत्त हुई है, उस हम आपके समक्ष अपने मुख से क्‍या 

निवेदन करें, आप तो स्वय हो सवत हैं। ” यद्याई आपको हम समस स्थित देव 

रहे हैं, तथावि हम आपका वास्तविक स्वरूप नहा समश्न पा रह हैं । इसलिए आप ठृपा 

करक॑ हम यह बतलाय कि आपका यह साथातवु दृष्ट स्व्रश्प जगतु-खप्दा है, पालन" 

कर्ता है अथवा सहारक्ताँ है ।११ हे देद | यद वो बडा ही जठिल क्या है इसलिए 


इसे अभी विराम दीजिये और बतादये कि इस समय आपने हम किस काय सम्पादन- 
हेनु स्मरण किया है ॥१२ 
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गण अति प्रसत होत हैं और उनके चरित्र वो प्रशसा करते हुए कहृत हैं--ह 
गिरिराज ! आपन जा कुछ कहा वह सन्न आप शोमा यास है। क्याकि आपका 
मन वैसा ही समु-तत है जैस जापके शिखर । आपका जा अचल पदारयों का विध्यु 
कहा जाता है वह उचित हैं. वयाक़रि आप समस्त चर-अचर क॑ आश्रय स्वरूप हैं।( 
भदि आप जपन मार से पतात के नाचे तक पृथ्वा का न दयाए रहे तो शेपनाग 
क्मवबत्‌ मुदु फणा पर पृथ्वी को किस प्रकार धारण करत ।*॑ जिस प्रवार आपके 
यहा से निकली निरन्वर प्रवाहित तथा समुद्र को लक्टरा रा ता अच्थित निमल 
नदियाँ अपनी पत्रित्र॒ता से ससार का पवित्र करती हं उसा भ्रकार अप्रतिहत, आपका 
कांति भा सव लोकों का पवित्र करती है । जिस भ्रकार विष्णु क चरण स॑ निस्खव 
गगा अपने को बड़ा धाय समयता हैं उसा प्रकार आपके उच्चशिखर स निकलकर 
प्रवाद्वित हाने में अपने को धपरुण्यभागिनों समयता हैं। वामवारतार घारण कर तोता 
लाका का नापने वः पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु की महिमा तीवा लोक मे फैन हैं, किन्तु 
जापका महिमा तो उनके प्रूव ही प्रेलोव्य मे व्याप्त हैं ।। यत्त का भाग पाप्त करते 
वाले, देवगणा मे स्थान प्राप्त कर जापन उच्च एवं हिरण्यमय शिखरा वाज सुमरु 
पवत को भी अचर कर दिया है। है पवतराज ! आपने जपनो समस्त कठारता 
को अचल शरार म समाहित कर वजिमा है और आपका यह चल शरीर भक्ति से एमा 
विनस है कि सज्जनवृद आकर इसको आराधा करत हैं ।* 


यहाँ आश्रय सप्तपिगण है. आजम्बन द्विमालयराज । सप्पपि द्वारा हिमालय 


का गुण प्रशसा का क्‍्यन अनुभाव है तथा हप इत्यादि व्यभिचाराभावर हैं। इस 
प्रकार दंवविषयक्र रति की सु“दर व्यजना हुई है । 


पुत्री विषयक रति अथवा वात्सय का व्यजता माँ मैता क॑ प्रसज्भ म मिलती 
है। विवाह के अवसर पर »इज्ञार का समस्त सामग्रिया स सज्जित पावती का सवा 
भाविक रूप लावप्प द्वियुणित हो उठवा है । उनके अलौकिक रूप सौ-दय्य का देखकर 
आन/टातिरक के कारण माता मैना के नत्र से अनु प्रवाद्ित होने लगता है भवएव 


स्पष्ट देख ने सकने के कारण कज्भुन जहाँ याधता चाहिय वहाँ न वाँधकर कही भौर 
बाघ देती हैं ।* 
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यहाँ सप्रविगण आयय हैं भगवान शद्दूर जातस्वत हैं तथा उनका लोकावि 
शारी चरित्र उद्दॉंपन विभाद है । प्रेम-स शरार का पुलक्रित हाना तथा भगवान शित 
का महिमा का क्यनादि अनुमाव है--हप ध्यमिचारीभाद हैं । 


मुसि विषयक रति वा चित्रण हिमालय तथा सत्तविया के सवाद के प्रसक्ध मं 
मे हुआ है । हिंमालघराज सप्रपियां क! अपन घर आया हुआ देखकर अति प्रसत्न 
होव हैं । शुद्धात्मा द्विमातय वडा विधिपूवक सप्तपियां का सत्कार कहुत हैं, उाह 
सुरहूर जासमा पर चेठाते हैं. और विनयपूवक करवद्ध होगर कहते हैं. (हू दवश्पि- 
सूट) जापका सटसा आगमन मुझे एसा लग रहा जैसे जिना मंध की वषा हो गई 
अथवा पिता पुष्प के फ़त निकल जाएं हा । आज से मैं अपर का ऐसा समझ रहा 
हैं बाना मुथ् अचाना को तान मित्र गया हो लोह से सोना सा वन गया हूं और भूमि 
पर रहत हुए भा धुवास! हा गया हूं ।? मैं जाज से स्वयं को एसा विशाव तीय 
समयन लगा है, जद्दं जात द्वा लाग पवित्र हो जाएँ वयाकि जहाँ सज्जन) का तिवास 
ह। जाता है. वहीं ताथस्यत बन जाता है।' है प्रद्यपिया ! मैं अपन को दो 
प्रकार से प्रवित्र सानता हैं प्रथम सिर पर गद्ञा प्रवाहित होने से तथा द्वितीय 
सोप लागा क॑ चरणा वा प्रक्षालन प्राप्त कर लगे स। है मुनिया ! आत लोगो ते 
अपन जायमन से, मर चर और अबर दाता शरार बर मह॒ता इपा की है सौर में 
हपातिस्क से पूला नहीं समा रहा हैं 0 जाप तजस्विया द दशत सोच से मा 
मुपाज का अवकार हा नही जपितु मेरे हृदय का अपानाघबार भा इवर हो गया । 
है ऋषियण ! जाप तो प्रवशक्तिमान हैं इसलिए जाप किसा काय वश नहीं आगे हैं, 
अपितु कंबल मुझ पवित्र करन व लिए द्वा आप लोगा वे यहाँ जाने का कष्ट किया 
है ।९ किल्तु आप जब हमार यहाँ पार हैं तो मुझे कोई सवा बवाइए। आपकी 
आजा वा पालन करन के लिए मैं, मरी पत्लो तथा मेरा प्रिय काया, समा हैं। 
अब जाप अपना शुभ इच्छित काय हम वताइये क्‍्याकि समस्त बाह्य वस्तुएं तो जावव 
जिए वुच्च हैं । 

यहाँ आश्रय हिम्रायय है तथा लातस्वन रूए संप्तयिया के ग्रणा का कथन 
अनुमाव है तथा हुए प्रमिचारीमात है। हिमराज द्वारा यथाचित संत ऋषि- 


है शुमारसस्थत्र ६५३ २ कुमारसम्भव हेड 
4 चही, ६५५ ४ यहा, ६१५६ 
५ बहो, ६४४ ६ वही, ६ा६० 


७ चही, ६६२ ८ वही, हाइ४ड 


( रड३ ) 


गण अधि प्रसत हात हैं और उनके चरित्र का प्रशसा बरत हुए बहुत हैं--ह 
गिरिराज ! आपने जा कुछ बहा वह सब आय शोमा याख है । वयारि बात 
मन वैसा हा समुनत है जैस आपब शिसर। आपको जो अचल पटारयों का विष्णु 
बहा जाता है. वह उचित हैं, बयावि आप समस्त चर अचर ने आश्रय स्वसूप हैँ ॥९ 
सदि आप अपने भार स पवाल के नाच तक पृथ्वी को न दयाए रहे, तो शेपताय 
य्मलवनू मृंदु फ्णा पर पृथ्वी का किस प्रकार धारण व्रत ।? शिस प्रसार आपके 
यहाँ से तिक्‍्ला निरवर प्रयात्ति तथा समुद्र वा लहरा से भा अच्छधित निमल 
नदियाँ अपनी पत्रित्तता मे सलार को पवित्र करती है उठ प्रकार अप्रतिहृत, जापका 
काति भा सत्र लोकों को पत्ित्र करता है। जिस प्रकार विष्णु क॑ चरण से निस्सुव 
गगा अपने को बड़ा धाय समता है उसा प्रवगर आपके उच्चशिखर से निरलकर 
प्रवाहित होने मे अपन को वुष्यभागिनीं समझती हैं ॥ वामनायतार धारण कर तोना 
लॉक को नापते व' पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु की महिमा तीना लोक मे फेज हैं, झिन्‍्तु 
क्ापदों महिमा तो उनके पूद ही श्रलोवय मे व्याप्त हैं ।५ यत्र का भाग प्राप्त बरल 
वाले, दवगणा म स्थान प्राप्त कर आपने उच्च एवं हिरण्यमप शिखरा वात सुमेझ 
पवत का भा अचर कर दिया है। हू पवतराज ! आपने अपनी समस्त वठोला 
को भचत शरार म॑ समाहित कर लिया है और आपका यह चल शरोर भक्ति से एतता 
विनम्न है कि सज्जनवृद आगर इसका आाराधा करत हैं ।* 


यहाँ जाभ्रय सप्तपिगण हैं. आजम्बन द्विमालयराज । सप्तपि द्वारा हिमालय 


का! जुण प्रशला को क्यन अनुभात्र है तथा हर्ष इत्यादि व्यभियाराभांव हैं। इस 
प्रकार देवविपयक रति वी सुदर व्यजता हुई है । 


पुत्रा विषयक रति तथवा वात्सल्य की व्यजना माँ मैना वे प्रसद्ष मे मिलता 
है । विवाह के अवसर पर हद्भार का समस्त सामग्रिया स सज्जित पाववी का स्वा- 
भाविक रुप लावष्य द्विगुणित हो उठता है। उनके अनौकिक रूप सौददर्य को देखकर 
आन दातिरेक क॑ कारण माता मैना के मंत्र स अश्रु प्रवाहित हाने लगता हैं. जवएव 


स्पप्द देख न सकने दे कारण कज्जन जहाँ वाँधना चाहिये वहाँ न वाधकर कही और 
बाँघ दंती हैं ।* 





३ कुण्स० ६६६ २ कुण्सन ६७० 
३ वही ६॥६८ डे वही, ६४६६ 
५ यही, ६॥७० ६ वही ६-३ 


७ वही, 0२५ 


( रश४ ) 


यही आध्रय मैना हैं आलम्यत रुप पाव॒ वा उन रूप बान्ति, उठापन विमाति 
है । नत्र स अश्ुपादर प्रतादित होगा, बद्नन कही का कह्ठी बाँध देना अनुसाव हैं 
सपा दप, मोह आवि इतपोति व्यमिवारामाव हैं। 

विवि का जैठार वशारत्र सं्रात्त करन के निश्चित बारवां वन जाते बॉ 
निश्यय बरती है। माँ सता यहू समाचार गुनरर अर्याव छावर हूं उत्सा हैं और 
हदें बडे स्नह से गल सगारर कठोर वरस्या करन से मना करता हुई कहती हैं । 
हू वह यद़-यडे ददता तुम्द्यार पर मे विद्यमान हैं। तुम्हारा जा भा अभिप्रत हो, 
उनसे माँग ला ! तपस्था वरना सरस नह्दा है । कह्दां धपत्मा भौर कटा तुम्हारा 
कोमल शरार । जंगाकि जिर'प पुष्प पर भौरें मल हा जाकर बैठ जाये हिल्तु मटि 
कई १ ता आर वैठन तगे ता बह नद्वा सा पुष्प शड है! जायगा।? 

यहाँ जाबय रूप मैन) दारा पाववा वा गले से लगाता, तपस्या करने से साइना 
इत्यादि अनुभाव हैं तथा मोह चिस्ता इयाति स्यमिचारा भात्र हैं। इस प्रकाद 
पुत्रा पावता मे श्रति सौ का स्नेह पुरा विषयक रवि का सफर व्यजना कटाता है । 

दुष्ाविययक रति (वाहमेल्य) को सु हर यजता परष्ठ संग क अन्त में [ई 
है । शिव प्राववा विवाह निरिचिय है जान पर टिमालय सुदर माद्भलिक वस्ता 
से सम्जित अपना काया को स्नेह मे बुवाकर बहत हैं--यहाँ आओ वत्म ! दखो 
विश्वात्मा शिव ने तुम्ह मुसस माँगा है और बह भमिश्य लॉ के विय ये संप्तक्रपि 
लोग आए हुए हैं. चमुच् जाजे मुत्े एटस्थ द्वांत का सदपल भाष्त हो गया। ९ 
यहू कहकर व क्र पपा स कहत हैं--पह शद्यूर जा का पत्ता आपव) प्रणाम करता 
है।* ऋषिगण अम्बिका को सद्य फल दने चाज श्रधठ आशोर्वाट दत हैं।९ 
तट्पश्चाव्‌ ऋषियां को प्रणाम १रन ब॑ लिए पातता ज्यादा लजावा हुई भुक्वी हैं त्यी 
हू। उनके कण से स्वण-कुण्टल गिरने जगता है ओर जरुयती जा शांत्र उ हू उठाइर 
जद्भू मं विठा लवी हैं ।* 

यहाँ पहल हिमालय फ्रि अर घचा आशय हैं पावतों आलम्बन । परावता 
दारा ऋषियां की प्रणाम करत के लिए थुकना उहापन विभाव । पिता द्वारा पारती 
का बुबाना सप्तषियां मं उनके प्रणाम का बात कहना, जरूघती द्वारा बडछु मे 
आराप कर सना, अनुभाव वया ब्राडा, व्यभिचार/मात्र है । 


३ हुमारसम्भव ५३ २ कुमारसम्भव शाषद 
३ बही दाफ& ड४ बही ६६० 
५ बहो, ६:६१ 


( ४५ ) 


आचाय आनदवधन ने प्राधायन व्यजित व्यभिचारी भाव को भावब्यम्य 
माना है । उनका स्पष्ट कथन है कि जहाँ किसी भाव का चित्रण किया जाता है, 
वहाँ कोई न कोई रस अवश्य विद्यमान रहता है किठु वहा रस वा चारत्व न होकर 
भाव विशेष का ही विशेष चारत्व रहता है ) अव एस स्थता पर रस वी प्रधानता 
न मानकर, भाव को प्रधानता माननी चाहिये । व्यजित “यमिचारीभावों बा सोदय 
प्राय स्फुट काया मे ही दिखाई पडता है वयांकि उनम प्रत्यक श्वोक स्वतत्र होता 
है | अत उनस विभिन भावां की अभियक्ति बडा सरतता पूवक हा जाता है । प्रवध 
का यू में ता य सभी भाव अगी के जग बन जात हैं जतएवं उह स्वत त्र “यभिचारी 
भाव कहने में थोडी हिचक होती है | बुमारसम्भय मे भी प्राय भावां का चित्रण 
अज्लीरस व॑ अज्जञस्प मे हुआ है फिर भा कुछ स्थना पर हम भावों क॑ स्वत त्र जस्ति व 
वी चचा करेगे । 


द्विवाय सग में तारकासुर द्वारा श्रसित उतएवं अत्यात धबराएं हुए, अपनी 
शरण में उपस्थित देवताला को देखकर ब्रह्मा कहत है--एक साथ मिलकर आये हुए 
अपने-अपत अधिकारों की रक्षा करन वाले हू शत्तिशाला दवंगण ! मैं आप सब या 
स्वागत करता हूँ । हे देवताओ ! आप लोगा क॑ मुह झा पहली बाली वश व कहाँ 
विलुप्त हा गया । जाप सय हिमाच्छादित घुघल तार के समान दु खित घया दिखाई 
द रह हैं ।९ वृश्नासुर का हनन करन वाला, इ द्रधनुप के समान ज्यांतिमुक्त वद्ध भाज 
चमक खाकर वुण्ठित सा क्‍या लग रहा है। णत्रुजा व॑ सहारकता वम्णदव पाण से 
बद्ध सप के समान जतिदीन क्या दिखाइ द रह हैं ३ बुबर का गदाविहीन 
वाह, भग्नशाखा वात्त वृक्ष व दूंठ के समान क्या दिखाई पड रहा है।४ अपने 
विस्तज दष्ट स पृथ्वी को कुरंदत हुए यमराय ऐस वया तय रह है मानो उनका क्ठार 
दण्ड भा निर्वाण भूयिप्ठ लूक जैसा बकाम हां गया ह।" ह आदित्यगण नाप लोग 
भा चित्रलिखितवत्‌ प्रताप क्षत हो जान के कारण ठण्ड बया दिखाई दे रहे है।* 
है मरुगण | आप भी शिथिल वया पड़ ग्य है। ह र्द्रगण | आपकी हुड्डार करने 
की शक्ति कहाँ विलीन हो गयी ॥४ 6 दवगण ! एसा प्रतीत हांता है माना आपकी 
उच्च प्रतिष्ठा किसी पराक्तमा शव, द्वारा वितपए कर दी गयी है। अत मुये 





१२५ फम्तारसम्भव २१६ हे घुमारसम्भव २२० 
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श्‌० 


( १८६ ) 


बाह्य वि आप लोग एकत्र हाकर क्या बदन जाय हैं क्याहि मरा काय वो क्वल 
जगनत्‌ का स॒ध्टि वरना है, उसरा पावन करता ता आप ताोगा क॑ आधित है ।? 


वहाँ विपाट, चिया हैय, जब्वा इत्मादि व्यमरिचाराभावां का प्राधायन 

यजना हा रद्दा है । लज्जा, रदानि, खद ओटि व्यमिवारासावा की व्यज़ना तृवाय 
घग के भात मे हुई है । अपना क्रोघारि वा ताहण ज्वाला स काम्र का भ्त््म कर देन 
न पश्चात्‌ शिव जा सहसा अद्वित हा जात हैं। छस्त समय उनका सवा मे अस्तुत 
पायता यह सांचकर अयन्त लम्जित द्वावा हैं कि भाग सल्िया के सम्मुख उच्चमयादा 
दाल मर पिता का मनारय और मंश! सु -दरता दाना हा ब्यथ हो गये । 

ब्रह्मचारा द्वारा शिव वे निंदा क्‍्यन व मापम से अतके भाव की अनुपम 
छथ लसित द्वावा है । ग्रह्मचादा शद्कुर जा का घार निदा करत हुये बहता है--- 
पाववा जा * आप भा किय जयास्य स प्रेम करता ह। पराणिप्रहण की देवा मे वैवा- 
दिंक सत्र से सश्जित आपका यह हाथ महांदव के सपतिप्व हाप को केस स्पश् कर 
सतंगा । आप उस श्मशात श्लुमि पर अपन चरण कस प्रकार रजेंगी। जहां प्रेवा 
हमाआ के केश इसस्तव मिसर प्रड रहते हैं ।४ कपाली को प्राप्त करन में दो दुरा 
र्माआ वी आाष्म छूट गये, एफ दो उप्र मस्तक पर स्थित चंद्धाता क॑ देसर 
आपके ।" उस टिंगम्घर शित व ता जम का भी काई ठिकाना नहा है। भतएव 
आप मत से यह इच्चा निबात़ दाजिए । कहाँ जित्र बौर कहाँ सुक्र प्रा आप । 
अत समशान मे धूतारोपण करत वी विय जा राम्मा खहा रहता है उससे जिस 
प्रकार सम्जन गा7 बच के कम्म को काप नहां सस्ते करत उसी प्रक्रार शित्र जी 
को पति बनाता आपका शामों चढ़ा दता । 

यहाँ विपाट, दप, चपववा आदि व्यमिचारी भागा की यजवा हुई है। 
बअह्यचारा काई भीर नद्दी वल्तुत शिव ही थ इसलिये प्रकट में तो वे पावती दे तप 
ब्राशार्थी शिव का निदा करव उनका जद्ष्य श्रप्ट करना चाहते हैं क्रिल्तु उनवे हृदप 
मे पात्रत्ती के प्रति एक आकपंश का भाव अवश्य था। इस प्रकार हपे चपलतादि 
आावा का ही यहाँ साँदय दीस पढता है । 

विवाह के अवसर पर सखियां द्वारा पूण हटज्ञार कर दिये जाने पर पावती 
दर में अपनी अपर थी देश छवि को देखकर ठणा मी रह जाता हैं. और पित्र से 
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मिलने वे लिए उतावली हो उठती हैं। क्‍्याकि ख्लियो वा श्ज्ञार तभी सफ्लीमूत 
होता है जब पति उसे दखे ।! 

यहाँ औत्सुवय भाव की व्यजता हो रही है ३ 

शद्भूट का अद्वितीय रूपकाति को देखकर नगरमसु दरियाँ सोचने लगती हैं 
कि ऐस श्रेष्वर का प्राप्त करत के लिए पावती का तप करना उचित था ।* सौंदय 
में परस्पर स्पृदटणीय शोभा वाले यदि इन दोनो (शड्भूर-पावती) का विवाह न द्योता 
ता प्रजापति द्वारा इन दोनो क॑ रूप निर्माण का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता।* 
शिव की प्रशस्ता करती हुई वे एक दूसरे से कहती हैं--हें सखी | इहनि कामदेव का 
भस्म नही किया, वरनु वह इनकी दिय रूप शोभा को देखकर, स्वय ही ईरष्याविश 
जल मरा है (४ हे आली [| पवतेशवर हिमालय बडे ही भाग्यवान हैँ १ पृथ्वा को धारण 
करने के कारण उनका मस्तक स्वय ही ऊचा है किन्तु आज अभिलपित वर शद्दुर से 
कारण सम्बध करके ता उनका मस्तक और भी उन्त हो गया है ॥0 

सहाय वित॒क, हर, चपलता, औत्सुवय इत्यादि व्यभिचारीभावों की यजना 
हा रही है । 

देवपिगण जिस समय यह (शिव-पावत्ती के विवाह का संदेश) कह रहे थे, 
उसी समय पावती जी अपने पिता द॑ समीप नीचा मुंह करके खिलौने के वमल पत्र 
गिन रही थी ६ 

यहाँ अवहिए्या भाव व्यग्य हो रहा है । 

पावता जी के चरणा म जब सखी महावर लगा छुकी तव उसने विनोद करत 
हुए आशीवाद दिया कि भगवान कर तुम इत पैरा स अपन पति के सिर की चद्धकला 
को स्पश करो । इस पर पावती मुह से ता कुय न बोली किन्तु एक माला उठाकर 
उसकी पीठ पर फेंक दिया ।* 

देयभाव--जैसे (हिमालयस्थ) कितरिया शिलीसृत हिम्त मार्गों पर चलती थी 
तो उनकी अज्जुगुलिया और एडियाँ ऐँंठ जाती थी, पर वे वया करें, अपने भारी 
नितम्बा तथा सतना के भार के कारण शीघ्रता स न चल पाती ओर न इच्द्ा हाते 
हुए भी स्वाम्नाविक म-दगति का त्याग कर पाती । 
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यहाँ हिमावय) डा ग्रुफाआ से डदिन्नस्यौँ अपने प्रियवमा बा साथ काम- 
ब्राडा करत टृए शरोर पर से दक्ष हट जान के कारण जब खाजिव द्वा जाती थी, 
दव मंघ उन गुपाओा वे द्वारा पर आध्दातिव हातर आधवार बर दवा पा ।/ 
रति-्भाव--भगवाव्‌ शब्दुर ने पादता को देखा और चद्धाट्य के समान अपार 
हात (उमड़ते) पारावार का भौवि वृद्ध डुख अथार द्वो उ5। तय क्या था । उतक 
प्रेम जर नयत रिम्बाधर सु-इर दायता वे मुख पर रह रह बर पदत सगे । 


बआचाय विश्ताथ उदयुद भाव स्थायामार को भाव स्वीकार बरत हैं 
अये उनते अनुमार यद्दा शिव का प्रावता विषयक रतिमार अभिव्यक हा रहा है 
जिससे यद्‌ मूत्ति भावात्मरु दत गया है और सावामक धठत व वारण रसामतः 
बन रही है । 

यहा यह शद्या हो सकता है रि. जब कि भयानत रस का सात़ि द्वा गिभा 
बगरि ए छग्ुक रयाटि का एक धन सम्सतित आवाट चमाशार है तय प्रवरा तथा 
अवस्थित यभिचारामातर का प्रधाते रूप से अभिव्यक्ति बैस सम्भव दै । 


आचाय विश्वनाथ इसगा स्वय उत्तर दत हुए कहते हैं कि जैस शवरा मरिच, 
कृपू राटि का सम्मिथण आस्वाट प्रशानक का आस्वाट है वैसे हा उिभावादि सम्बंतित 
रत्याटि रूप स्थायामावे का आस्दाट रस वा जाम्दा् है रिख्तु बसा जैस प्रशानत्र 
के थास्वा्ट जयक त॒त्वास रियर एक का शस्थाह उब्रद्ध रप सभ्रवात होते 
सग्वा दे वैम हा पह भा सम्मत्र है हि कमा रस के टा जभिव्यजक वन्‍्वा मे रिसा 
एवं का जैसे हि व्यामिचारा माद का हा मास्वाट उटिक्त रेप में अतुसद दिया पास 
लगे । दस पत्र कमा पृथातया व्यामिच्ारा भोज का प्रधान रूत्र से प्रवाति में की 
आपत्ति बहों 


रमोभाष - 

रेसा का अनुवितरपण वघत रसामास कहलाता है ।४ यह बनौचिस्य अरेझ 
प्रकार का हाता है। जावाव मम्मट के अनुसार उस अनौधिय का विणय सहुृदय 
घुरुप का यवस्था वे अनुसार हो दा सकता है। जैसे रत्रि कु दिपय मे जनोथिय 
बई प्रक्रार वा हा सकता हैं-एक स्वरा के प्रति पुरुष का प्रम दणन तो उचित है फिल्लु 
बअनक पृश्पा के श्रवि रवि वध जनचित है। रति दणन उम्रगव [तायर नायिदय) 
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हाना चाहिए, किन्तु यदि वह केवल आश्यगव अथूवा आलख्जनगत्‌ ही होगा तो चह' 
रसाभास का स्थल माना जाता है। इसी प्रकार गुरे के प्रसज्ञ मे हास्य का चित्रण, 
वीर पुरुष के सम्बंध मे भय का कथन, वीतरागी सम करणादि का वणन ये सभी 
रसाभास की कोटि मे आते हैं।? आचार्य हेमचद्ध ने निश्िद्रयां तथा तियंगादि में 


रस-भाव के आराप को रसाभास तथा भावामास मना है। 


रस एवं रसतामास के सम्बध म॑ विद्वाना में पर्याप्त मतभेद रहा है। कुछ 
आाचारयों का मत है कि रसामास को रसाभास की सज्ञा प्रदान कर, पुन रस कहना 
अनुचित है । पण्डितराज जगताथ का मत है कि “रसाभांस में अनौचित्य को स्थिति 
ता अनिवाय है कितु रस को सवथा ओचित्यपूण तथा निर्मल भागा गया है मतएव 
उसमे समानाधिकरण का भाव नही हो सकता । अर्थात्‌ जिस प्रकार हेत्वाभास का हेतु 
नही माना जाता, उसी प्रकार रसाभास को रस बहना अनुचित है ॥९ 


“पष्टितराज जगताय” अपने द्वारा उठाए गये इस प्रश्न का उत्तर स्वय देते 
हुए कहते हैं वि, 'जिस प्रकार अनुचित होने पर भी किसी वस्तु के स्वरूप का नाश 
नही होता, अपितु उसका स्वरूप वही रहता है, उसी प्रकार रस मं थोडा अनीचित्य 
होने पर भी उसको रसाभास भले ही कह दिया जाय विन्तु उसका स्वरूप विश्वत्र नही 
होता । रसामास रस ही है. ।र 

इसी मत का समथन करत हुए अभिनवगुष्त कहते हैं कि रसाभास का यह 
स्वरूप “शुक्तोरजतामासवत्‌' है । रसाभास्त का वात्पय यह मही है कि रस रहता ही 
नही बल्कि वहाँ दोप रहत हुए भी उसका भास बना रहता है ।४ विश्वनाथ ने 
आनदवधन मम्मठाहि के समान इसे रमध्वनि के अवगत माना और उसकी रस- 
नीयता के कारण आस्वादयोग्य कहा है। अत जिन स्थलो पर रसाभास का वणन 
हुआ है , उन स्थला मे भी विद्वानों ने कायत्व स्वीकार किया है | उसे काव्य 
झवाकार करने का एक मात्र कारण यह है कि वहाँ दोप रहने पर भी रसास्वाद होता 
है । (दोप की प्रतीति वाद मे होंती है) रस्पते इति रस परिभाषा के मनुसार रस-भाव 
के आभास को भी रस तथा भाव मानना चाहिए। 


बामन झलकीकर भी रसामास को रसानुश्ृति की उत्तरकालिक स्थिति मानते 
हैं बर्धात्‌ प्रथम क्षण मे तो रस का ही अभनुमव होता हैं. उसके पश्चात्‌ उचित 
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अनुचित का विचार बरतने पर रखाभास का चान होता है। वतएवं रसाभास रत 
हां है ।* 

वयलिदास क काव्य म॑ सथामास् का चित्रण जहा भा हुआ है वहा उसका 
रसनायवा अश्लुष्ण बा है। तृवाय सथ में असमय से वसातागमंन के फ़्लस्वरूप 
समस्त चराचर काम के प्रभार स जभिभृत हू उठता है ववि दियक का रति का वणव 
करता हुआ कहता है (काम से प्रभाविव) अमर अपना प्रिया भ्रमरी क॑ साथ एक ही 
पुष्य की क्टारा मे मकराद पाने करा लगा ) काला हरिण नपनी प्रिया हरिणा को 
सींय स खुतलाने लगा जो उसके स्पृश् का सुख लेता हुई नेश बाद फिए वेढी है। 
ह॒थिता बडे प्रेम स बमल पराग से सुदासिव जल अपना सूडध से विकाल कर अपने 
हाथ का पिलान लगा जौर चरवा भा नधमुक्त कमल नाले वा चकवा का भेंट करन 
लगा । 


यहाँ पुष्प क्टोरा मे मकराट पान करता सींग से खुबवाना, नेत्र वा वाद हा 
जाना, कमल नाल सेंट करा इत्यादि अनुभाव हैं दया हृप, मद, इत्यादि व्यासिचारा 
भाव हैं, इस प्रकार शृज्ञाररसामास की यहां सफ्ल व्यजतां हो रही है वस्तुत 
शाज्ञाररस का दणन स्त्री-पुस्प के प्रसद्भ मे ह! दरना चाहिए वयाकि उनमे कोमल 
एवं भधुर मावताया का बनुसव करत का क्षमता हांत्री है, पशु-वलिया में उसका 
वणन वो अनौचित्य का विषय ही माना जायगा ( 
कावाभास -- 

भावा का अनीचित्यन अभिव्यक्ति 'होन को भावामास कहा जाया है । जेसे वेश्या 
मे यदि कोई "ज्जा भात्र का बणव वर तो बह भावासास का दिपय माना जायगा, 
वयाकि कुलाज्ञना म॑ वो लज्जा भात्र का हाना आचित्पपृूण है किनु वश्या मं उसका 
वणन अनांचित्यपूण हा कट्टर वायसा । 


अलोक्कि सौदय क स्वामी श्र जा बरात सहित हिमालय व॑ सलगर से 
प्रवश करत हैं । शिव जी द अनुपम रुप का दखन के लिए पौर सुददरियाँ उतावली हा 
उठवा। हैं और अपन सभा कार्यों का छाडकर अरन-अपन प्रासाद मजा खद्ी होता 
हैं। बयतव घासतवा क कारण एक स्तरों के कश पराथ मे बद्ध पुष्प का बणां छूब 
जाती है जौर वह उस हाथ सर पकडे हुए हा चवर ददी है वाँधन का सुध वहीं रहली ।/ 
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क अय स्त्री दक्षिण नेत्र मे अजना लगा चुसो थी क्वितु वाम नंत्र मे वितन। बजने 
पगाए हाथ मे सलाई लेकर वातायन वी ओर भागती है ।” एक दूसरी स्त्री मे मणि- 
माल गुथते गूधत देन के निमित्त वावायन वी ओर भागन लगती है किन्तु त्वरावश 
उसके मणिया वे दाने बिज़र जाते हैं केवल सूत्र ही अगूठे मे ज्या था त्यो लगा रह 
जाता है (४ इस प्रवार चचल नेत्र वाले मुख गवाक्ष सञ्ति बुतूहल वश इतस्वत 
देखते हुए ऐसे लूग रहे थे मारा उन गवएल का डाजिया मे अमर युत बमल लगा दिए 
गए हा ।३ इसी समय चद्रमा की ज्योति को भी बगभूत कर देने वाले शद्घुर णी 
राजमार्ग भे प्रवेश करते हैं और पौर सुदरियाँ अपना सुध-बुध खोकर इस प्रवार 
अनिर्मप ते से उतक रूप को देखन लगता हैं जैसे समस्त-्डाठ्र्याँ उनके नेत्र मे ही 
प्रविष्ट हो गई हैं । 

यहाँ नगर मु-दरिया के अनुराग का चित्रण जनुभव्रगत होने वे वारण मांहे 
चपलता, हर्प इत्यादि भावा वा आभास ही व्यग्प हो रहा है । 


भावोदय -- 


जहाँ किसी व्योभिचारी भाव का उदायावस्था ही चवणास्पट वन वहा मावो- 
दय “यग्य होता है । भावोदय में भाव की उत्लत्ति मात्र वा ही बणन किया जाता है 
उस उत्पन्न भाव को देर तक ठहूरह का अवसर दना चाहिए ।| अपने तप मे विश्ल 
उपस्थित करन वाले कामदेव पर शिव को इतना अधिक बन्रौध आया कि उनका भौहा 
के मे य बाता नत्र जो अदृश्य था अचानक खुब गया जा उसम से सहसा अग्नि- 
ज्वालाए निकल पड़ी ।! 

यहां 'जमर्प ? भावोदय व्यग्य हो रहा है । 


भावशान्ति-- 


जहाँ कोई प्रकात यभिचारी रुप चित्तवृत्ति का प्रशम हा जाता है वहाँ भाव" 
शा त या भावप्रशम व्यग्य होता € । उस वित्तवृत्ति का जारम्भ हात ही नाश होना 
चाहिए तमा उसमे चमत़ार आयगा इसतिए पण्लितराज जगताय बहत हैं-- 
उत्तत्तिकालावच्धितभाव का नाश, सहृदय चमत्वारा हांत स भाव प्रशम बहताता 
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मावप्रशय ही सुहर ब्यजना रवि विलाय से हुई है। सित्र के वितत्र से 
जपमदद के भस्मामूव हो जान र फतस्वरंप, अश्वात टसि ते रवि भाणारछंग के जिए 
उद्यत हात्रा है दिजु जैस अवानर वरसने वाली वयावा प्रथम बुह गूसत हुए 
तापाब थे! ब्याहुतर मंधलियां का जावन प्रदान बर दवा है वैश ह। अधानक सुगाई 
पद बायीं आवाणादाणा प्राधस्थांस के जि सल्यर रति पर सह हैपा वंधा ररती है 
कि, थोड़े हु! दिना दे पश्चार तुम्द्रारा पवि से पुतमितन होगा) मद्द गुनकर रवि 
विचित आखरस्व होता है । 

यहाँ शारभार को पा ति हा दणन जिया गया है । टिव जा ये ग्राय पाववा 
शा दिवाह नि+िचत हा जान के "यरान्‍्य मैन जपना पुत्रा व स्‍्नहू मे इतना जपार हा 
जाता हूँ हि वाह सब्र जप परियूरित दो जाते हैं वरतु अराषता उद ननास बर के 
गुण सुनारर पेफावनम्ब कराता है । 

महा ठ्यप्रभाद का पा व का वरजना हुं है ॥ 
भाव-स्धि-- 

आचापर अमिनवदुप्ते के अनुसार जहीँ दो भावत्रा का सी द्वा चपास्प” 
बनती /ै-बहाँ भार सीच ब्यग्प द्वावा है । 


ब्रह्मचारो के वेश मे उपस्यित सगवावु शद्धुर वावता की खूब जजा कटा सुनात 
हैं हिल्तु बांट में जब वे अपना मधाग रप्र प्रकट करत हैं तो उसे देसकर वे स्त*ूप 
हो उयवी हैं। उतके शरार गे स्व” प्रसत्वण होने सगवां हैं और जागे चलन के लिए 
उठे हुए वैर, वही स्वम्मित हा जात्र हैं। जिस प्रकार वाच मे पत्रद के आ लाव पर 
नेटी वी धारा ने जागे बढ़ पाता है और से प्राथहां था पाता है, उप्ता प्रकार 
दौवाधिराजत्र दा ने अग्रसरित हो पाता है और न ही सदो रह पाती हैं ।२ 

यहाँ 'सम्भ्म और जख्वा रन दो भाव का सांप व्यग्प हो रहा है। 
रघुबश 

भावज्यग्य - रघुदश मे भाव यग्य के अवकू रमणाय स्थत प्राप्त हात हैं। 
अधम संग मे महाराज दिलाए अपना भावा सहित पुत्र प्राप्ति का प्रवत्त आक्मता से 
वर्शिष्ठ क्रषि के आश्रम का आर ग्रस्थाद करत हैं। वहाँ पहुँचकर राजा दिनाप और 
मगध राजकुमारी सुदर्तिणां गुट क चरण स्वश् कर प्रणाम करत हैं और विनम्रवा- 
पूठक कहते हैं - है मगवन्‌ । आपक) अनुकम्पा सर राज्य म॑ खब प्रकार का सुख 
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ऐेश्वय विद्यमान है ।” आप मत्रो के रवयिता हैं। आपने मंत्र इतने शक्तिशाली 
हैं कि मुथे वाण चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।” हू मज्ञकर्ता छुनि | आप 
जब विधिवत्‌ अग्नि में हवि छाड़ते हैं तो जापकी आहुतियाँ अनावृष्दि से सूखे हुए 
धान के छेता पर जल वर्षण करने लगती हैं।? हे ऋषि ! आपके ब्रह्मतेज के प्रभाव 
से मेरा, प्रजा भौ वर्ष तक जीवित रहतो है, निभय तथा हूँति इत्यादि विपत्तियों से 
निशद्धू रहती है| ब्रह्मा पुत्र जद अप ही हमार साला कुलगुु हैं तो हमारी 
सम्पदाएं बया,न निरापद रहेगी ।“ किन्तु सवानद्वीन होने के कारण मैं अयत दु खी 
है इसलिए है प्रभो ) अय बोई एसा उपाय उताइये जिससे सुझे पुत्र रत्व की प्राप्ति 
हो सके और में पिदृऋण से मुक्त हो जाऊं, क्योकि इंधवाजुबश के राजाओ की समस्त 
क्ठिनाइया आपकी पा से ही सबदा दूर होती रही हैं! 


यहाँ धुनिविषयकर्सत का सुदर व्यजना हुई हैं। राजा आज्षप है, ऋषि 
वशिष्ठ आलम्बन, पुत्र प्राप्ति की आकाता उद्यापन विभाव है। वशिप्ठ के गौर तथा 
महिमा का कथन अनुभाव है तथा चिता, मोह, दे ये, विपाद, इत्यादि व्यभिचारी 
भाव स॑ मुनिविषयकरति वी सफ्व व्यजना हो रही है । 


देव-विषयक रति की वडी ही सुन्दर्र व्यजना दिलीप गौ-सेवा के प्रसग मे 
हुई है । वशिष्ठ की आना से महाराज दिलीप अपनी पत्नी सहित वेडी श्रद्धापूबव 
ना इनी गी का सेवा में सलस्न हा जाते हैं। प्रात काल उठकर महारानी सुदर्लिणा 
पुष्प माला चदन इत्यादि से नीदिनी वी अचना करती हैं और यशोधनो राजा दिलीप 
नरीदनी को लेकर बन दे निए चल पडते हैं।६ विर्यात सम्नाद हांते हुए भी 
भहाराज ना टिनो की सेवा निमित्त समस्त राजसी चिह्ता वा त्याग कर देते हैं। वन 
मैं व धदिनी को हरी हरी घास खिलात है शरीर को खुजलात हैं, कोडे-मकोनो से 
उसकी रक्षा करत हैं और स्वेच्या पूवक जिधर भी वह जाता चाहंदो है. उधर जाने 
देत हैं ।४ जब वह खडी होती है, तो राजा भा डे हो जाते हैं। चलतो है दो वे भा 
चन पड़ते हैं, बेठती दे तो वे भी बैठ जात हैं और जल पाने की इच्छा करतो हैं तो 
राजा भी जल-पान करते हैं । इस प्रवार प्रत्येक क्षण छाया के समान राजा उसका 
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अपुगरण रत है हिल मर वर में नीदिता वा यात्रा करवे हुए शाया समय 
भद्दाराज हियाप वछ्चिष्ठ ऋषि गे ये, श्राद्ध ता आविष्य इस्पाटि घामित बायँ 
का सम्यानिएा ना दिता के पादेशाद दवावर वा ओर प्रत्यावविद दावे हैं। बाय 
म्‌ द्वार पर परैचत हा, महाराता सुहीणा अस्यात भाव मक्ति से द्वाय में अलवादि 
सामरप्रिया से, नो हैलो का अचना वर प्रदाता गरता हैं और प्रणाम कर उन 
दिश्यात नक्का 4 मध्य में चहा इत्याटि इस प्रकार सगावा हैं. साना बढ पुत्र रामता 
सिद्धि वा द्वार हो।* नॉलिना वसास्ुता होते पर भा रास का सपया वा ब्रदण 
मरते के जिय सर हा जाता है. और नौटिता का इस अयुव्या को दसयर सुर पा 
हथा हल्लात बट प्रसन्न हा जात हैं। तल्यश्यात्‌ वरिष्ठ तथा अदम्ता वो चरण 
याटला पर हिठाप पुन. या सत्रा में ठस्‍्पर हो थात हैं। प्रात सटित राजा रात्रि मे 
बडा दर तक पर दिया वा सवा बरत रहते है, सप् यह मां जावा# ला थे दाता भा 
शयने बरतने घत जात हैं और ब्राव बाप वद ज्यादा खोरार उठता है ए्थांद्रा बह दाता 
भी निद्रा एपाग बर देव हैं। इस प्रकार महाराज टिताप गो सवा गरत हुए कठार 
प्रव या पातन यरत हैं । 


यहाँ दिवाए तथा सु्णा आश्रय हैं--न टना आातरूरन । मी बे पा 
पाद्द बने जाना, उसका संत्रा करना तथा विधियूयक अयचवा के झ़ता इस्सर अनु भाव 
है। हप माह इयादि स्यनिशरा साव हैं । इस प्रवाए सददास्‍्मा सा दा थे प्रति 
राजा वा रति या सेफ ब्यूजना हा रहा है । 


प्रथम संगम रघपु वा दातवृत्ति  प्रयक्ञ में मुनि विपयर रवि वा ब्यजना 
दगवाम है। बरताजु वे हिषप्य वीर अपना थिता समा वर ग्रुद्ध दरशिणां वे तिय 
खौहद्ू करार स्वत मुच्यों मायने रेघु व पास जात हैं। बाद दखत हा पह्रर्ती 
शप्राट रघु पर सम्मानपूत्रय उतयां आाविध्य रतकार करा हैं और सार युदर आखत 
पर बैरात हैं। तपश्वाव्‌ विनम्नवापूवक वद्धायति द्वारर बदुव हैं-- जिस प्रशर 
मूत्र का फिर्णें अ वार मे गुप्त सम्पृष विश को जया वा हैं उस्ा प्रवार चान 
मय ज्याति से ताप चैठय शरव वात ऋषिवर मंम्रहप्ण आए गुर बुशन सम द 
हैं त ।* उद्दान मन, वाषा तया श्रृद्धि स ता वटार वष करना प्रारम्म किया था और 
जिय दसातार हां भा खत्रस्त द्वा उठा या-वद वर ता सफ्तवापरूतत्र चने रहा 
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है।! ह दिजवर ! जिन वृप्रों को उादनि पुत्रवत्‌ पाला था--वे दो सुरक्षित हैं 
न्‌ २९ हरिणियों दे छोटे-छोटे बच्चे तो कुशल स॑ हैं, जिें ऋषिगण स्नेह से खेलाते 
हैं मौर उहें एकत्र की हुई कुशा खाने का देते हैं। हाँ वे नदिया क॑ जल तो 
सुरक्षित हैं जिसमे आप लोग प्रतिदिन स्नान, स“या तपणादि सम्पान बरते हैं और 
जिसके तट पर. आप लोग राजा का पष्ठाश समचक्र बत रख छोडते हैं ।* तिती 
के जिस अन्न तथा फ्ला को, जिंसस आप लोग आविश्य सत्कार करते हैं और जो 
आप लोगा के शरीर का साधन हैं--वय पशु आदि वा नहीं भलण कर पाते हैं ० हे 
दिचश्रेष्ठ | वया ऋषि ने आपकी विद्वत्ता से प्रसन होकर शहस्थ बनने वी आता 
दे दी है ।$ आप जैसे पूजनाय महात्मा के आगमन मात्र से ही मेरे हृदय को शर्सीव 
नही मिली है इसलिए आप भुसे बुछ सेवा करने वी आज्ञा दीजिये ।* हे मद्दात्मा | 
यह तो बताइये कि जाप स्वच्छा से आय हैं अथवा गुद जाता से आकर मुझे इृताय 
क्या है ।* । 

यहाँ रघु आश्रय हैं तथा कौत्स आलम्बन हैं। गुर के त्रिपय मं बुशल मक्षे 
पूछना अनुभाव है। हर्प चिन्ता व्यभिचारीमाव हैं । 


दशम सग म॑ विष्णु-स्तुति क प्रसद्धू मे देव विषयक रति का बडा ही मन- 
मोह स्वखूप प्राप्त होता है। रावण के भीषण अत्याचार से उपीडित देवगण सग- 
वानु विष्णु वी शरण में वैस हा जात हैं जैसे धूप से व्याकुल पथिक छाया वाले दृल 
का शरण म जाता है ।* दवताआ न दखा कि विष्णु भगवान्‌ यांग निद्रा से जागकर 
शेष शय्या पर लेट हुए है ५ बस उचित अवसर जानकर देव जब उहू प्रणाम करते 
हैं और स्तुति करते हुए भावपूण स्वर स कहते हैं-- विश्व का सूजन, पालन एवं 
सहार करन वाले देव । आपका णतण प्रणाम है ।?" जैस एक स्वादवाला बषा का 
जल विभित देशा म॑ वर्षण करन के कारण भिन्न स्वाद वाया वन जाता है । उसी 
प्रकार भाप निविकार होते हुए भा सत्त्त, रज और तम दीवा गुणा के द्वारा जनक 
रूप धारण कर देते हैं ।?* हे भगवव्‌ ! जाप दिवन बट हैं, यह काई नहा माप सकता 


१ रघुवश ५॥५ २ रघुबश ५६ 
३ चही, ५३७ ४ बहाँ, ४८ 

#ै. वही, ५॥६ ६ वही, ४१० 
७ वही धा१० के वहा, ॥११ 
& चही, १०६ १० बही, रै०७ 


११ बही, १०१७ १२ बही, १०१७ 


( १५६ ) 


विन्तु आपने सद लाका शा माप लिया है, निम्पृद हात हुए मा आप खब का इच्छा 
पूष बरन वाल हैं. अजय हात हुए मा सद गा जय बरन वाल हैं अब्पक्त द्वात हुए 
भो इस स्पूत समार या ब्यत्त करन याल हैं” हू दर ! विद्वाया गा कयन है ति आप 
सवातर्यामा हाव हुए भी जगम्प हैं. निष्णाम ह्वात हुए मा वसस्वा हैं, दयातु हात हुए 
भा निर्यानाद रतहपर हैं पुराण बहलात हुए भा नवान हैं॥ आप खबर हैं विन्‍नु 
आपको बाई नंद जातेसा जाप सर्वेयानि के बारण हैं जितु आया जिसा ने नही 
उत्पन्न जिया आय संव ब प्रनु हैं कितु जायरा कोई भ्रम तद्या है, आप एक रुप होते 
हुए भा ससार व सयर सूप घारण बरन याद हैं ( एक्*ह बहुस्‍्थाम )* हू स्व्रामा 
विद्वाना वा कथत दै कि सामयत ये सात्रा प्रहार के गाता में आज़ हा श्रेष्ठ गुणा 
के गाल विद्यमान हैं। आए हा सादा समुध व चर मे निदास करत हैं, सावा प्रकार 
की अग्नि आपई हू मु हैं और सततार आर हा आशित हैं ।? आउब घतुमु सा से 
धर्मापष काम तपा मा बा पत्र दत वाला न प्रादुमू व हुआ है और चारा युंगों 
के विभाजन का समय भा आपने हा निधारित किया है।* और चतुर्थ वर्णों वाला 
यह गसार भा आए द्वारा निमित है । गरांगाजन प्राघायाम के द्वारा जापब हा ज्यात्रि 
स्वरुप का रादैव अवेषण करत हैं ।४ हू भगवन्‌ ' आप अज-मा होते हुए भा जम 
ग्रदण करत हैं. निराह होकर मा शत्रु सहारक्ता हैं. यागनिद्रा म सान रहा हुए भा 
निह्य प्रयुद्ध हैं। आपका यषाष स्वरूप कौन जान सकता है ।६ हूं दव | आय जाम" 
जमातर क॑ बघन से मोत दन वाते हैं ॥ आप स्मरण मात्र से हां प्रा्ां पत्रित 
हा जाता है फिर जा थापका दणत चरपघ-स्पण तथा वाणा श्रवण वर ले उसके पुष्य 
का ता कददना हा वया है ?१ हू मगवनू | विश्व का कोइ भा वस्तु आपके लिए अप्राष्य 

नहीं है. फिर भा आप जा जाम ग्रहण वरत हैं तथा वमरव द्वात हैं उसका एवं मात्र 

यद्दा उद्देश्य है. कि आप समार पर अनुग्रह करना चाहत हैं ।£ आपका महिमा को 

प्रशंसा कर जा हम छुप हां गए उमक्ा यह कारण नहीं है कि हम आपके सब गुझ 

चखान कर डाले अपितु हम थरान्दर है! गए हैं मौर आगे बाचन की हमम शक्ति नहीं 

है।* दवताजा का इस मावमाना स्तुति का सुनकर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न हो 

जात हैं ।? 





१ रघुबश १०१८ २ रघुदश १०१२० 
हे बहो १०११ ४ बही श्णारर२ 
५ वही १०२३ ६ यही, १०१४ 
७ वही, १०३२९ ८ बही, १०३१ 


६ वही १०३२ २० बहो, १०१३३ 


( १५७ ) 


यहाँ देवदागण आश्रय हैं तथा विष्णु आलस्बन । देवताओ का विष्णु के पास 
गमन, उनके गुणों की भ्रशसा, महिसा का कथन इत्यादि अनुभाव हैं। 


मुनिविषमक रति का स्थल एकादश सग मे प्राप्त होता है। राजा जनक के 
निमत्रण को स्वीकार करने मुनि विश्वामित्र राम-लत्मण सहित जनकपुरी पहुँचत हैं । 
यह समाचार सुनकर जनक जो बडी प्रीतिषुवक उनका सत्कार करन के लिए पूजा 
की क्षामग्रा को लेकर ऐस चल पड़ते हूँ माना धम के साथ जथ जौर काम भी चले 
जा रहे हा ।? 


यहाँ जनक आध्रय हैं तथा विश्वामित्र ऑलम्वेन। उनके आगमन का 
समाचार श्रवण उद्दीपत विभाव है तथा सामग्रो सहित सश्कार के लिए जाता 
अनुभाव है । 


राजा तिपयक रति को सुदर व्यजना रघुवश के अनेक स्थल पर प्राप्त 
होती है । इच्छा से भा अधिक दान देने वाले महाराज रघु की अतिशय दानशांवता 
से राम-र|म गदुगद्‌ कौत्स उनकी प्रशसा करत हुए कहते हैं* हे राजनु ! धर्मामा 
राजात्रा के लिए पृथ्वी यदि उनकी इच्छायुबार धन पदान करे तो इसमें काई 
आश्चय की वात नहीं क्च्तु तुम्हारा प्रभाव तो वास्तव भे अचिदनांय है बयाकि 
तुमन स्वग से अभिलपित धन को प्राप्त कर लिया ।३* हूं राजनू ! भौतिक बस्तुणां के 
विए आशीवाद देना «्यथ है, क्यांकि व सभी तुम्हे उपल-प हैं. फिर भी तुम्ह यह 
आशीवाद दवा हूँ कि जिस प्रकार तुम्हार॑ पिता का तुम्हार समान श्रेष्ठ पुन प्राप्त 
हु ग़, उसी प्रकार तुम्ह भी तुम्हार जैसा प्रतापी पुत्र प्राप्त हो ।४ 


यहाँ कीत्स जाश्रय हैं तथा रघु आजम्बन। अतिशय दान देता उद्दापन 
है। रघु क मादह्यात््य का कथन तथा आशावाद €ना जनुभाव है हर्प, व्यभिचारी 
भाव है। 

इस! प्रकार महाराज अज के शर-मघात से ही तत्काल देवता का धप धारण 
करन वाजा गधय राजाकुमार श्रियम्दद, जज का प्रशसा करता हुना बद्ता है - हे 
दव | मैं गधवराज प्रियद्शन वा पुत्र प्रियम्बद हैँ । मतज्ग श्पि के शाप वे कारण 
मैं गज बन गया था ।* मेरा उद्धार कंबल आप के द्वारा ही सम्भव होगा?* ऋषि 





१ रघुशश १११३५ २ रघुचश ५१३२ 
३ घहो, ५३३ ४ वही, ५३४ 
४ वही ५५३ 


६ बही, ५॥५५ 


( शेर ) 


द्वारा यह उपाय जानने पर मैं वन शात्र के प्रथम दिन स हा आपका प्रत्ा ग कर रहा 
हैं। आज बडे भाग्य से जापन जाकर मुपे श्ञाप्र मुक्त क्या है अत इस उपकार के 
बदल यदि मैं आपको काइ इष्ट न वर्सों वो मंया यह शरार लान यथ है ।* हे राजन ! 
मेर पास यह सम्माहत तामक गमवास्त्र है, हृण कर आए इस ग्रह काजिय ! इसह्य 
प्रयोग करत पर आप अपन शत्रुआ को बिना हिसा किए विनित कई सकते हैं। 
एग प्रवाव हवा है कि थार किचित लब्जित द्वो रटे हैं किन्तु इसमे लज्जा का 
काई विपय नही है वर्याकि दाण संचालन आप सुस्त मारत का हृष्दि से नहीं अपितु 
दया बरन के विए हा किया या इसलिए हू राजब ! भरा सह प्राथना आप स्वीकार 
करें ।३ 

यही थियम्वर आश्रय तया राजा जाउस्यन है । राजा द्वारा बाण सचारत 
उपेपन विभाव है । प्रियम्बद द्वारा राजा व्‌ गुणां का प्रशसा करता सम्माश्न उस 
देना दयाति अउुभाव है तथा हप सवारा भाव है । 


पुत्र विषयक रति का सु-रर ब्यजना रघ्ुवेश व जनक स्थतो पर दृष्टि गांचर 
हवा है । बढार ब्रद द परिधाम स्वरूर मद्गराज दियार क्य पुत्र रल की प्राप्त 
हाता है । तेजस्था पुत्र का प्रकूर लिखाप और सुददतिणां उस प्रकार हप शिमार 
है उठते हैं जैस क]विकंय का पाकर शद्ूर--सावत्रा राजा बौर रावा समान सर्प 
स रघु कर प्यार ररते हैं। जब बायक रघु कुछ बडे होत हैं वो घाप जाहें जो बुद्ध 
घिजाती है उस व अपना तावला वाणा में वावन उसगत हैं. उम्चरी जपुली पकड़कर 
चतन लगते हैं सिर शुद्कर गुस्जवा का प्रधाम करन लगते हैँ। पुर का ये वात 
ज्ानाएँ दसकर राजा डिलाप हप से फूल नही समाते भौर प्रसत होकर उनको अड्ू 
में उठा लत हैं। पुत्र क॑ गात का स्पश पाकर राजा वे शरीर मे माता अमृव की वषा 
हांन लगती € औौर व॑ नत्रनिमालित कर बहुत दर तक (पुत्र सुख) उसका आना! 
ज्ञत रह जात हैं। * 
यहाँ दिलाप आज्रय हैं दया पुत्र रघु आजम्बन। पुत्र की वोठला बाधा 
अणाम दरता चेतना इत्यादि उद्षत विभाव है / पुत्र को अड्झू में उठा लेता, 
प्यार करना, आना देव हांता, नत्र बाद कर लता, इयादि अनुभाव है । हर्प, आवय, 
मोह इत्यादि व्यभिचारी भाव हैं । 





३ रघु,यशथ ५५६ २ रघ,खश २५७ 
३ बही, ५॥५५८ ४ वहों शार३ 
४ वही, रेर६ 


( ११६ ) 


मद्दाराज रघु अपन पुत्र अज से बहुत स्नेह करते थे । अज वे युवव हो जाने 
पर रघु अपनी कुल परम्परानुसार पुत्र को राज्यमार सोंपकर वन जाने के तिए उद्यन 
होते हैं तो पिता से अत्यथिव स्नेह ब्रा वात अज उनके चरणा म सिर शुकाकर 
प्राथेना बरत हैं कि, हे भगवन्‌ ) आप मुय्े अवेता छाडरर न जाइये । पुत्रवत्सल 
राजा रघु, अज के नेत्र मं अश्रुकणा वो देखवर ठहर जात हैं. विन्‍्तु जिस प्रकार सप 
अपना कचुनी छोडकर पुन उसे ग्रहण नही बरता उसी प्रकार नि स्पृह त्मक्त रानलक्ष्मा 
को पुन स्वीकार नहीं बरते ।र 


यहाँ आध्रय रघु है । अज के द्वारा विनम्न प्रार्थग मोर अश्रुप्रवाह उद्दीपन 
विभाव हैं, रघु द्वारा उहें छोडगर न जाता अनुभातव है। विपाद, मोह, संचारी 
भाव हैं। 

महाराज दशरथ भी बे पृत्र स्नेहीं हैं। एक क्षण दे लिमे भी पुत्रा का 
वियोग उनके लिए जसह्य हो जाता था। जय विश्वामित्र अपन यन रक्षार्थ राम- 
लशण की याचना करन वे लिए राजा दे पाम खाते हैं, वा दशरथ बडे असमजस 
में पल जाते हूँ। राजा विद्वाता बे इतन भक्त थ वि पुत्रों का मुनि वे साथ भेजना 
स्वाशार बर लत हैं। पिठा के बचना को साकार बयान के लिए मुनि वे साथ 
जात समय राम-लेद्मण पिदा व चरणा का स्पश बरने व लिए झुकते हैं तो दशरथ 
जीक॑ नेता से बलाव ही अथ्ु प्रवाहित होत लगता है और व इतना अधिक राते 
लगते हैं विः उन दोना राजदुमारा का चूडाएँ आदर हो जाती हैं ।४ 


यहाँ दशरथ आश्रय हैं तथा राम लक््मण आलम्बत। चरणों पर श्ुकना 
उद्दीपन है और अश्रु विमोधन अनुभाव । विपाद मोह सचारीभाव हैं । 


चीदहूँ वप वे कठोर वनवास का रामय व्यतात करने के उपरा-त राम 
सीता और लल्मण सहित राजधानी अयो या मे पहुँचते हैं और आकर वडे आांदर से 
कौशल्या तथा सुमित्रादि माताओं की चरण बादना करते हैं। पुत्रा को देखते हो 
दोना माताजा के नंत्र छतछता उठत हैं नेत्र वाष्पपूरित हो जाने मे कारण 
थे उह देख तो नही पाती विन्तु स्पश से इह पहचान जादी हैं।* पुत्रा के जो 
बजड्भा का रालसो $ शस्त्रा से क्षत विक्षत हो गये हैं, उह वे इस प्रकार स्पश करने 
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दिलीप की एकनिष्ठ भक्ति स प्रसन्न नॉदना मायावी सिह का वेश बदलकर, 
प्राणत्याग के लिए तत्पर राजा दिलोप से कहतो है--ह पुत्र उठो ! मैंने अपनी माया 
शक्ति द्वारा तुदहारी परोला ली थी। वशिष्ठ क्रपि कः मह॒त्मभाव से यमराज भी 
मेरा सवनाश नही कर स्रकता फिर जय हिंसक पशुआ की क्या शक्ति है ।" ह 
स्पघु | गुर के प्रति भक्ति तथा मुझपर जतिशय अनुकम्पा क' कारण मैं तुमसे अत्यधिक 
प्रसन हैं। अत अपना अभिरनरापत वर माँगा। तुम मु्ते दूध देन बालों साधारण 
गौ न समझो अपितु प्रसन्न हो जाने पर इच्छित फ्त्र दन वाला साकात्‌ कामधेनु 
समझो ।? 


यहा भा छृप विपयक रति को व्यझ्ञता हुई है। नॉदिनो आश्रय है. दिलाप 
आाजम्थन । उनकी जतिशय सेवा उद्ापव विभाव है। नौदनी वा प्रसन्न हां जाना, 
बर प्रदान मरना अनुभाव तथा हप सचारीमाव हैं। यतर ( सफ्वतापूवव ) पूण हो 
जान पर स्नान वर सहर्थि विश्वामित्र राम-लब्मण का प्रसध्ष हो आशार्वाद देते हैं 
जिनके काक्पक्ष प्रणाम करत समय शिथिव हा गये ये ऋषि बुशा से छिली हुइ 
अपनी हथेली उनत्रे सिर पर रख कर उन पर अपना बडा स्नह दशाते हैं ।३२ 


यहाँ विश्वासित्र आश्रय, राम-लक्ष्मण जातम्बन हैं, उनके वीरतापूण साहझ 
से यच समाप्त हो जाना उदापन विभाव है। विश्वामित्र द्वारा उह भाशीर्वाढ देना, 
अनुमाव तथा हय माह, सचारा भाव हैं । 

प्राधायेन व्यस्थ व्यभिचाराभावा को वडी सु दर य्यझ्ञना रघुवश वे अनेवा 
स्थला पर प्राप्त होती है । राजा टिलीप बडे दु खी होकर वशिष्ठ से बहते हैं- हे 
देव ! आपका महती कृपा हात हुए भी, आपकी इस वधू क्‌ गम से मेर समान तेज्स्वा 
पुत्र नही हआ अत रहना के उपन्न करने बाजी तथा द्वापा तक फैला हुई यह प्रथ्या 
मुये अच्छी नहीं लगती । अब मुत्ने ऐसा प्रतात होता है कि मर पश्चात्‌ मुझे कांइ 
पिण्ड दने बाला भा नही रहया । इसा दु ख के कारण हमार पितर मेरे द्वारा प्रदत्त 
श्राद्ध क अत को भर पेट न खारर उसका भाग जाग के लिए एकत्र करन लगे गये 
हैं। जय में तपण के जिए जल दान देने लगता हूँ ता मेरे विवर यह विचार कर दु सर 
से उच्छवार्से लन लगत हैं, वि इसके पश्चात्‌ हम जल कौन दगा २४ 


ण्हाँ विपाद चिता भाव “प्रग्य हो रहा है। री 
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विपाद-रात्रि म जब काइ प्रतीष लेकर चसता है, थो जो जा राजमव पछे 
छूटते जाते हैं, वे अधक्ार म मुखर धुंप८ल पढ़ते जाते हैं उसी प्रकार जिन-जिन 
राजाओं को छोडकर इन्दुमता आगे बढ़ती जाती दे उन उन राजना की मुखकाति 
विवण (उदास) हांती जाती है॥ (वन मे) राजा हिताप के हाथ मे घनुष देखकर 
भी हरिणियाँ मयमात नही हाती, अग्ितु उन सुदर शरार को ये इस प्रकार 
अनिमेष नेत्रा से दखती रह जाता हैं, माना नत्रा वे बडे हान का फल उहें प्राप्त 
दो गया हा ।! 

महाँ औत्मुवय भाव का व्यज्ञता हा रहा है । 

सिह का वध करन के लिए दिलोप न ज्या हा तरकश से बाण निकालना 
चाहा (यो ही उतका अगुलियाँ वाणा से चिपक गयी और चित्रलिखित क॑ समान 
निश्वेष्ट है| गए ।* 

यहाँ जढता मांव का व्यजना दवा रहा है । 

(इदुमता द्वारा जज को पति हप में वरण कर लेन के पश्चात) आय राजा 
प्राव काल व वार के समरात अपना उदास मुंह लक्र अपने-अपने निवश भ यह 
कहते हुए लौद गए कि जब इदुमता ही नहां मिलता दा हम लोगा का यह रूप जौर 
बष क्रिस काय का ६ 

यहाँ रवानि भाव का व्यजना हो रहा है । 
विन्ता भाव-- 

जैस--महाराज जनक ने जय्र एक जार श्रेष्ठ वश मे उत्पन्न बालक 
राम के सुकीमल गात को देखा और दूसरा जोर कठोर धनुप पर दृष्दिपात 
किया जिसे कि वड़-बड़े थार याद्ा भी ने युका सके थे, वो उहू बढा 
पश्चात्ताप हुआ कि मैंते कया विवाह के लिए धनुपमज्ञ का प्रस्ताव व्यर्थ में 
ही रखता ।* 

मांग म जब दशरथ जी न क्षत्रिया का नाश करने वाले परशुराम को 


अचानक आते हुए दपा तो उह वडी चिता हुई क्याकि उनके पुत्र अभी बालक 
ही थे।* 
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(सीता द्वारा दी गयी, मणि को हृदय से लगाकर राम सुध-बुध खाकर सग्न 
हो गए और उनव॑ नेत्र बद हो गए । उदह्दे ऐसा प्रवीत होते लगा माना स्तन के स्पर्श 
को छोडकर सीता जी ही सालात्‌ उनके हृदय से आ लगी हा 

“यहाँ विवाध” भाव को व्यजना हो रही है । 
स्मृति भाव-- 


जैस--(राम सीता स कहते हैं) आज मुझे वे दिन स्मरण हो आए हैं जब 
मेघ गजन से मयभीत होकर तुम मुझसे लिपट जाती थी। हे सीते ! तुम नहीं 
समझ सकता कि मायवात्र्‌ पवत पर ये पावस क॑ दिन मैंने कितने कष्ट से व्यतीत 
किए हैं ।* 

देखो ! यह वही स्थान है, तुम्हें ढृढ़ते हुए मैंने पृथ्वी पः पडा हुआ तुम्हारा 
नूपुर देखा था । इस समय ध्वनिविहीन यह इस प्रकार पडा हुआ है, मानो तुम्हारे 
चरणा से वियुक्त हो जान के कारण दु ख सं शा“द हो गया हो ॥रै 


वे दिन मेरे स्मृति-पटल पर साकार हो रहे हैं जब मैं एकात म बेत की 
थोपड। मे तुम्हारे अद्भु मे सिर रखकर सोया करता या और गोदावरी का शीतल पवन 
भरे मृगया परिखेद कर अपनोदन करता था 

आज बहुत दिना के पश्चात्‌ पचवटी का देखकर मेरा हृदय कमल खिल उठा 
है । वह देखो | मुग ऊपर सिर उठाकर विमान का देख रहे हैं । यही पर तुमने 
धटाम्बु से आज्बूथा को सर्वाधत किया था ।* 

अज द्वारा सम्मोहद बस्र छोडत ही शत्रु राजाआ का सेना ऐसो मूठ हो गया 
कि धनुप सचालन में भा अस्मथ हो गयी । उनके शिरज्लाण (पंगडियाँ) विखर गए 
और वह ध्वज स्तम्भ के सहार सा गए ।$ 

यहाँ “निद्रा” भाव की व्यजना हो रही है । 

सुन्दर अज को देखने के लिए नगर की सु दरियाँ शीघ्रता से अपने-अपने कार्यों 
को छोडकर अपन जपत भवनों के थरोखा की आर दोड पडी ।5 

यहाँ 'चपलता” भाव की व्यजना हो रही है । 
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हप-भाव-- 

जैसे कातिकेय समान पुत्र को प्राप्त कर शह्कुर-पावतों को अत्यात प्रसतनता 
हुई था, जयाव की प्राप्त कर इद्ध और शचो को प्रसन्नता हुई थी, वैस ही तजस्वा पुत्र 
को प्राप्त कर दिलीप और सुदर्लिणा का अपार प्रसन्नता हुई ।” 

राजा दिलीप, तिंह स प्रायना करत हुए कह्त हैं- ह माई | तुम मी दूसर वे 
सेवक और बडे यहन से इस देवदारु का रक्षा कर रह हा । अत तुम यह भली प्रकार 
समय सकक्‍त हो कि संवक का जिसका रक्षा का मार सौंप जाय यदि वह नष्ट हां जाए 
ओर सेवक जावित रह जाए वा वह अपने स्वामी क॑ समल किस मुह से जायेगा । यदि 
तुम किसी कारण स मेर ऊपर अनुकम्पा बरना चाहत हा ता मर यश शरार का रक्षा 
करो । हूं भाई दखा | परस्पर वातालाप द्वाने क॑ कारण हम मित्र हा गए हैं इसलिर 
तठुम अपने मित्र का प्राथना को न ठुकराआ। * 

यहाँ देय” भाव का “यजना हो रही है । 

(सिंह दिलोप स बडे गव से कद्दता है) हे राजनु ! तुम मुझे मारन का प्रयत्न 
मत करा वयाक्ि मुस पर जा भा अख चवाआगे वह व्यध हों जायगा। देखो! 
वाब्न वेग वायु बुला-मालद तो कर सकता है किन्तु पदत का कुछ भी अनथ नहीं कर 
सकक्‍ता। (मुझे तुम साधारण सिंह न समझना) मैं सवशक्तिशाता शद्भूर जा का 
कृपापात्र संवक हुम्भादर नाम का गण हें और शिव दे शक्तिशालागण निकुम्म का 
मित्र हूँ ।* 

यहाँ गव भाव का व्यजना हू। रही है । 

(स्वयम्बर म) अज इदुमती को समलल देखकर शब्धित दो उठे कि यह मेरा 
वरण करगी अथवा नही ।* 

यहाँ 'शद्धा भाव वां व्यक्तना हो रहा है । 

(अज इन्दरुमती का विवाह सम्पन्न हो जाने पर) जिस प्रकार ताल के निमल 
जल क॑ अदर भाषण घडियाल रहते हैं उसा प्रकार ऊपर स प्रश्मत दिखाई पहन वाले 
राजा सन हा मन क्षुघ हा जात हैं और व सत॒ विदभराज का आचा लक्र उनके 
हारा प्रदत्त सामग्रा को भेंट के व्याज स लौटाकर अपन-जपन देश लौट जात हैं ।५ 
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यहाँ 'अमर्प भाव की व्यजना हा रही है । 

राजाओआ ने मिलकर पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि, जब अज इन्दुमती 
की लेकर (अपनी राजधानी का ओर) चलें तो उनसे सु-दरी इदुमती को छीन लिया 
जाए इसलिए वे अज का माग धेरकर बीच म॑ ही ठट्टर गये ।है 

यहाँ 'मति' भाव की -यजना हो रही है । 

भाग में डटे हुए राजा तो पहले ही से अज से जले बैठे थे बयोकि कौशलपति 
रघु से दिग्विजय मे उतका सम्पूण घन अधिहत कर लिया था इसलिए इस समय वे 
यह (अपमाल) न सह सके कि रघु-पुत्र अज हम लोगों के समक्ष स्प्रीरत्न इन्दुमती 
को लेकर चला जाए ।* 

यहाँ 'असूया भाव की ध्यजना हो रही है। 

(प्रिय पत्नी पर प्रजा द्वारा लगाए गए कलडू को घुनकर) राम मन में यह 
विचार करने लगे कि अब दो ही उपाय हैं ।या तो प्रजा की बात अनसुनी कर 
उपेक्षा कर दू*, या निर्दोष सीता का त्याग कर दूँ। उस समय उनकी चित्तवृत्ति इस 
प्रकार दोलायमाय हा रही थी कि वे बुछ निश्चय न कर सके कि बया करणीय है 
बया अकरणीय ।7 

यहा 'वितक' भाव की व्यजना हो रही है । 

जब कभी (अग्निमित्र के) उसके साथ बहुत देर तक सम्भोग करने के कारण 
ज्ियाँ निष्नेष्ट हो जाती थी तो वे उसके (अग्निवण के) वक्ष स्थल पर लगे चादन 
को पोछती हुई इस प्रकार सो जाती थी माना वे सम्मोग का वह कंप्ठ-सूत्र 
सामक आसन सजा रही हां जिसम खस््रियाँ अपने प्रियतम के वक्षस्थल से लिपट 
जादी हैं ।* 

यहाँ आलस्यः और "श्रम! माव की व्यजना हो रही है। 

मलय पवत से आये हुय दलिण पवत का स्पश प्राप्त कर आमा में बौर छा 
गये जिहें देखकर प्रेमिकाएँ कामोमत्त होकर राजा (अग्निमित्र) से रूवता छोड- 
कर विरह म व्याकुल हो उहूं स्वयं खोजने लगी ।“ 

यहाँ “उपमाद! भाव की “यजना हो रही है। 


१ रघ गश ७३४ २ रघुसाश ७३१ 
है वही, ७३४ ४ वहो, श६३२ 
४ वबहो, १६३४ 


( १६६ ) 


अहनिश भोग विवास मे लाने रदून से राजा का खयरोग हो गया और बढ़ 
घोर घार बढन तगा 7? 


यहाँ व्याधि भाव वा व्यजना हा रहा है । 


अनक रानिया क॑ हांत हुय भा राजा पुत्र का मुँर नं दख सका ओर वैद्य व 
अनेक प्रयत्ता व॑ पश्चात्‌ भी--वायु के समल प्रताप व॑ समान राजा को राग सम 
बचाया जा सका । 


यहाँ मरण भाव या व्यजना हा रहा है । 
रसामास-- 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि बनुमयनिप्ठ रति हा आमार्स का प्रया 
जक वनती है । इन्दुमवा-परिणय का महवा आराशा स दण दशावर वे एपं स्वययर 
मे सम्मिवित होने के जिए विलम देश मे आत हैं। स्वयम्बर म उठा सादर सुन्तर 
मचा पर वैठाया जाता है। इसी समय ब्रह्मा की अपूव रचना राजपुमारा इन्दुमवा 
स्वम्रम्बर मण्टप म प्रवश करता है। दटमता के असाधारण सौटय को दखकर 
सभा राजा टवटका लगाकर दखन लगत हैं और इस प्रश्लार उसका भार आएपित हू 
जात हैं, माना मत ता इन्टुमवा वे पास चंदा गया बवव शरार मात्र हां मझ पर रह 
गया द्वा ।? अपन-मपन प्रेम वा प्रकट करत के विए राजागण नन्न सचावनादि अनक 
प्रगार का छत्नारिक चप्टाएँ करन लगत हैं ।४ काई राजा हाय मे कमल लकर उसके 
नाते को पकहकर कोप्े स लटका हुई तथा मुजयब से उतसा हुद, रना की माता 
उठाकर पुन उस बण्ठ मं ठाक से पटूनन यगता है)“ ध्ासरा रात्रा भौंहद सचावन 
करवा हुआ पैर का अँगुतिया को मात्कर उन कढेंगुतिया से स्वण पाठिता पर कुछ 
विखने जगता है ।६ एक राजा पिंद्यासन के वामप्राश्त म॑ मुजा टकरर समाप आसान 
मित्र स इस प्रकार वार्वावाप करत लगता है कि टसका बाया काया उसमित हो 
जाता है और कण्ठ का मात्रा मी प्रांठ पर लटक पढवा ५ै । एक टूसरा युवा हृप 
नखा व॑ अग्रमाग सजा प्रिया के नितम्वा पर विक्न बतान के तिय हा बन थे 
कंतका का पसुढिया को नाचन लगता है जा कसा वितासा स्रा व इन्चार वे किये 








३१ रघुवंश १६४८ ३ रघर्यधश १९॥५३ 
३ यही, ६॥११ ४ वही, ६१२ 
४ वही ६१३ ६ यही, ६१४ 
७ वही, ६१५ 
चर 


( १६७ ) 


कर्णम्रूषण रूप में कटे हुए थे ।! एक अय राजा अपनी हथेली मे जो कमल के समान 
रक्त था तथा जिस पर ध्वजा की रेसाएँ अद्धित थी, पाँसा उठालने लगता है। 
पुन एक दूसरा राजा हाथ से अपने किरीट को द्वी वार बार ठोक करन लगता है ।* 


यहाँ विभिन्न राजागण जाश्रय हैं। इन्दुमता आलम्वन है उसका अपूव सौदय 
उद्दोपन विमाव छै । राजाओं द्वारा की गयी विभिन्न शज्ञारिक चेप्टाएँ अनुभाव हैं । 
चुपलता, आवेग, ओऔर्युवय, मोह, व्याभिचाराभाय हैं। यहाँ राजाजा का र्ति 
उभयनिष्ठ न होने के कारण, रत्याभास की व्यजना करा रहा है । 

पिता द्वारा चौदह वपष क॑ वनवास की कठोर आता दन के पश्चात्‌ राम, 
सीता लध््मण सहित वन वी ओर प्रस्थान बरते हैं जौर अनक स्पला पर भ्रमण करते 
हुए भत मे पचवटी मे निवास करते हैं। इसा समय मदनातुर रावण की भगिनी 
सूपणखा, राम के सौदय पर माहित होवर अपना सुवेश वनाक्र उनके पास जाती 
है ।* पहले वह अपने कुल का परिचय देती है, पुन सीता क॑ समक्ष बहती है, 
“हू राम | मैं तुम्हें अपता पति मानतो हूँ” बयोकि कामासत्त स्रिया को करणोया- 
करणीय का भान नही रहता ।१ कामासक्त सूपणखा कया बात सुनकर बृपस्काध राम 
कहते हैं--मेरा विवाह हो गया है तू मेर छोटे भाई क पास जा ।' वह शीज्रता स 
लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण कहत हैं-- तृ मरो माता व॑ समान है मत 
मैं तुबस विवाह नद्दी कर सकता ॥?/ 


यहाँ राम आजम्बन तथा सूपणखा आश्रय है। राम वा सु दर रूप उद्यपन 
विभाद । सूपणधा द्वारा राम व॑ पास जाना, अपन मुल का परिचय देना, उहं पति 
कहना, पुन लक्ष्मण के पांस जाना अनुभाव है। यहाँ सूपणखा वो रति भा अनुभव- 
निष्ठ होने वे कारण रत्यामास की प्रयाजक वन रही हूं । 
(लतिथि क॑ अपूव सौदय को देखकर)--जैस शरद्‌ खझूतु की निमल रावा 
क॑ तार ध्रुव के चारा ओर घूमत हैं वैस हा नगर की स्त्रिया वे प्रम भर नत्र भी 
अतिथि पर लद॒द्ू हो गए ।" 


यहाँ वणित नगरस्तियां ब॑ रति वणन से, जनुमगगत होने के कारण 
शज्धारामास की “यजना हो रही है । 





१ रघुदाश १६१६ २ रघ,चश १६१७ 


हे बही, १९३२ ४ वही, १२३४ 
* वही, १७३५ 


( १६८ ) 


भावाभास-- 

स्वयम्वर म॑ इदुमवा द्वारा वरमाता प्राप्त करने क॑ पश्चात्‌ महाराज अज 
अपना प्रिया इदुमता के साथ विवाह-मण्वप्र का आर प्रस्थान करत हैं। ज्यादा व 
राजमाग स जाने लगत हैं नगर का मुटरियाँ अज व॑ अनुपम रूप का देशन करन 
के लिए अपने अपने भवना छ यराख का जार दौड पह्ता हैं। त्स शांप्रवा म 
एक स्री का केशपाश खुब जाता है जौर उस बाँवन वा उस सुध नहीं रहता और 
बहू उस हाथ मे पकडे हा वातायन वा जोर चतर पडता है ।! एक दूसरी स्रा पैर म 
महावर जंगवा रहा था कि सहसा चत पडता है और इस प्रकार गवाल तर पैरा के 
छाप वो पक्ति सा बन जाता 7 4 एक तासर। स्त्रा दतिण नत्र म जन लगाकर 
वाम नेत्र में बिता लगाए हा चव पडता है ।३ एक स्त्रा अ्मा मणिमाल गुथ दी रहा 
थी कि अज को दखने के लिय चराख का आर भागता है जिसस सारा मणियाँ 
इतस्वत बिखर जात्ता हैं । ”म प्रकार गवाशा से उत्सुकता स झाकता हुई सु”रिया 
क मुख भौंरा से युक्तकमत्र 4 समान प्रतात हा रह थे ।४ 

वे तामय होकर इस प्रकार निनिमप नत्रा स अज वा दखन लगता है माता 
सभा इंद्रिया नता में हा समाहित हां गयी ह। व परस्पर वावालाप करता हुई 
बहती हैं--स्वयम्वर म॑ जिस प्रकार लत्मी ने नारायण का वरण क्रिया था उम्त 
प्रकार इन्दुमती ने अज का वरण किया । हू सा ! स्वयम्बर क॑ बिना एसा याग्य 
बर केसे मिल सकता है। यदि परस्थर स्पृहणाय शामा वाल ब्रह्मा इस सुदर 
जाड का मिलन न कराते तो इन दाना को सु-दर वनात का प्रयत्न व्यय हां जाता ।* 
हूं जाती ! ये दोना पूवजम मे रति-कामदव अवश्य रह हांगे तभा सहस्ता शप्रा के 
मय इन्तुमदा न अज को प्राप्त किया है क्योकि सन जमातर के सम्बंधधा का भला 
प्रकार पहचान ही जता है ।* 

(हु इसी प्रकार का वणन कुमारसम्भव म राजमाग स॑ जाते हुए शद्दूर 
क॑ प्रमक्ष मं मा हुआ है) 

यहाँ चपलवा अखंग हृप माह ओत्सुक्य जडवा, इत्पालि भावा की व्यजना 
हो रही है किन्तु इनका वणन उमयगत न हांव के कारण य भावामास का कारण 
बन रहे हैं । 


१ रघुमश ७६ २ रघुयरश छा 
२ वहाँ ७८ ४ वही छा१० 
४ बहो, ७११ ६ वही छाशर 


७ वहीं छाशड ् वही, छा१४ 


( १६६ ) 


भावोदय-- 

(86 दारा को को दवोच लिए जाने पर) िह के समन गति वाले, शरणा- 
गतरक्षक और वलपूवक शत्रुओ के सहारकर्ता राजा दिलीप क्राध से लाल हा 
जात हैं. और वे समझते हैं कि सिह मेरो शरण में जाई हुई गो को मारकर मेरा 
अपमान करना चाहता है, बस शीत्र ही वे उस सिंह को मारते के लिए तृणीर 
से बाण निकालने को हाथ उठात हैं। (जडीभूत हो जाने के कारण) मनुवश के 
शिरोमणि महाराज दिलीप अपदी दशा पर पहले हो विस्मय में पड़े ये किन्तु 
जब यह सिह मनुष्य को वाणों म बालने लगता है तो वे और आश्चय चकित हे 
उठते हैं ।” 

यहा 'विस्मय” भावोदय की यजना हो रही है। किन्तु तूणीर मे हाथ के 
बद्ध हा जाने से राजा निकट स्थित अपराधी पर प्रहार त॑ कर सकने के कारण ब्रोधा- 
भिभृत हो उठते हैं, और अपने तज से अदर ही आदर इस प्रकार जलने लगते हैं जैसे 
झआऋदिति से झुदएछ सूप ऐ 

यहा बम” भाव का उदय हो रहा है। अगयोध्यातिवासियों को कुश लब 
के गायन॒कौशल पर. इतना आएचर्य नही होता, जितना जब व दोनो (बालक) रफ़्म 
द्वारा प्रोतिपूवक दिये गये दान को नहीं ग्रहण करते, तब वे विस्मित हो उठते हैं । 

मद्दा 'विस्मय” भावोदय वी “यजना हो रही है) 

एक वार ठृणविन्दु लामक ऋषि तप कर रहे थे। तपस्या से भगभीत हो 
इंद्र उनका तप-भज्जञ करने के लिए हरिणी नाृप्तक अप्परा का भेजते हैं। जैसे प्रलपकाल 
की लहर समुद्रतद को नष्ट कर देता है वैस ही ऋषि का तप भद्ज करने के लिए 
अध्तरा वहाँ जाती है । उसे देखते ही ऋषि कोधिव हो उठत हैं कौर उसे यह शाप 
देते हैं--कि तू सम्वार मे मनुष्य की स्री हो जा ।*ै 

यहाँ अमप भावोदय की व्यजना हो रही है । 
भावशास्ति-- 

सिह की गर्वोक्तिया का सुनकर महारात दिलीप को जब यह विश्वास हो गया 


कि भगवास्‌ श्धूर के प्रभाव के कारण ही मैं शर-सचालन न कर सका, धो उाक॑ 
हृदय की आत्मस्लानि कम हो जाती है एऐ 
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( १०० ) 


यहाँ ग्लानि भाव को शावव की व्यजना हो रही है । 

इन्दुमती को समक्ष देखकर अज का उत्पन्न हुई शब्दुश शात्र हा द्लिण भुजा 
क॑ फ्डकने के कारण दूर हो जाती है ।” 

यहाँ 'शक्कए भाव-शार्वि की ब्यजना दो रही है। विवाहोपरात पुत्र वघुआ 
सहित महाराज दशरथ अपना राजघानां का आर लौट पडत हैं किन्तु माय म॑ प्रताप- 
वायु चपा अपशंकुन घटित होते देखकर व रथ तत हो छठत हैं और अपने गुर से 
शात्रि का उपाय पुद्धत हैं। ग्रृदणी कहते हैं--महाराज चिता की बोई बात 
नही है--इसका परिणाम अच्छा होगा । यह सुनकर दशरथ जी को बुद्ध ढाटस 
होता है ।९ 

यहा चिता --माव 'शात्वि/ की व्यजना हा रही है । 

पृथ्वी द्वारा सीता का समाहित कर लिए जान पर राम पृथ्वी पर बढे क्राधित 
हो उठते हैं और उच्वी स सीता का वापस प्राप्त करने क॑ विए अपना शर सघान 
करत हैं। ”सा समय ब्रह्मा जी जा सवविद थे, आकर राम का समझात॑ हैं और 
उनके क्रोध वो शाव करत हैं ।र 

यहाँ “अमप' भाव की शा ते की “यजना है । 

कुम्रुटनाग द्वारा आभूषण हरण कर लिए जात के पश्चात्‌ कुश सहसा क्रोवित 
हो उठत हैं औौर उसका वध करन के तिए गन्‍्डाल्न चढात हैं किन्तु शात्र दवा कुमुद 
हाथ म॑ आधभ्रुपण लेकर जत के अदर से निकत आता है और उस देखकर कुश धनुप' 
पर स गरुशतञ्र उतार लत हैं ।* 

यहाँ मी अमप भाव शातति का व्यजना हा रहा है । 

( तृणविट नामक ऋषि तप मे विन्न उत्तत करने व कारण हरिणा नामक 
अप्सरा का शा। दव हैं ) शाप सुनत हू अप्सरा घबरा उठती है जौर ऋषि से कन्‍्ण 
याचनता करवा हुई कटा है--ह मंगवद्‌ ! में परवश हूँ मैंने पराधीन वृत्ति के कारण 
हा प्रविकृताचरण किया है इसत्रिए मुझे क्षमा करें ) यह सुनकर कि का क्राथ शान्त 
हावा है और बहत हैं--जव तक तुम्ह स्वर्गीय पुष्प नही दिखाई पडेंगे तत्र तक तुम्ह 
पृथ्वा पर ह्वा रहना पढेगा ।* 

यहाँ “अमप भाव शान्ति की व्यजना है | 
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( १७१ ) 


राम दु खी कैकेयी से कहते हैं--माँ १ तुम्हारे पुष्यप्रताप से ही पिताजी उस 
सत्य से स्वलित नही हुए जिससे स्वग प्रर्॒त होता है । यदि तुम उनसे वरदान न 
माँगवी ता, उनकी वर देने की प्रतिज्ञा असत्य हो जाती । यह सुनकर वेकेयी के मा 
की आत्मस्तानि वुछ कम हो गयी है ।” 

यहाँ लज्जा भाव को शा त की व्यजना हो रहा है । 
भावसधि-- 


राजधानी अयोध्या को लौठते हुए राजा दशरथ परशुराम के आने का समा- 
चार सुनते हैं ॥ फवि बहता है--जैसे कप्ठ के हार और सप दाता में रहन वानी 
भणि आनद भा देती है और भय मी, वैसे ही अपने पुत्र और परशुराम दोगा म आए 
“राम! नाम से उाह भय हुआ आनाद भा ।* 


यहाँ (मय और “हप” दो भावा की सा ध का वणन होने से भावसाधि है । 
मैघदूत-- 
भाव-व्यनग्य-- 


मेघदूत मे यत्र-तत्र “यग्य भावों के सु दर तथा मार्मिक चित्र प्राप्त होते हैं । 
बुबेर की कठोर माना से निवसति यक्ष का प्रिया को मधुर स्मृति व्याडुल बनाये दे 
रही है । प्रिया के बिना जो यक्ष एक क्षण भी न रह पाता था अब वहीं प्रेमी प्रिया 
से बहुत दूर दशा तर मे स्थित है। अमी वह अपने शाप की गवधि व्यतीत ही कर 
रहा था कि आपषाढे के प्रथंम दिन उमडते मेष को देखकर चकित रह जाता है । मन 
मे प्रेम उद्दीक्त करने वाल उन मेघखण्डा को देखकर, वहू अपने अश्ुआ को रोककर 
ज्यों का स्यां बहुत देर तक खड् हो रह गया ॥२ 

यहा “जर्ता! भाव व्यग्य हो रहा है । 


मेघ को दखत॑ ही यक्ष विचार करता है कि अपाल के पश्चात्‌ श्रावण आयेगा 
और उस समय मेरो प्रिय पत्गी मुझे समोप न पाकर निश्चय ही जावन का त्याग कर 
देगा। इसलिए उसने सोचा कि अपना प्रिया का घथेर्यायलम्ब कराते के लिए तथा 
उसका प्राण रक्षा के लिए मैं क्या न इन बादनो के हाथ ही अपना बुशल समाचार 
अज दूं ॥४ 
अ-+-+--- 
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( रछर ) 


यहाँ (चिदा! एवं विवकाा भमावा का व्यजना द्वो रही है। यश वियाग से 
इतना असहाय हू! यया है कि उसकी विवेकशालवा पृणतया नथ्ट हर गयी है । भ्रिया 
को सदेश प्रेषण वा उत्सुकता एवं व्यग्रता मे उसे चेवत और अचेवव का भी ध्यान 
नही रहता । प्रशनतिव्ृपणाश्वतनाजततपु तथा और्मुक्याटपरिगणयन्‌ इन दोनों वास्यों 
मे भ्रम एवं आवेगाः साव का व्यजना हो रही है?” 

यल मघ से कहता है--ह मेघ ! सत्तार बे सातप्त प्राणिया के एकमात्र घुम 
हा दो शरण दो, इसलिए ह प्यार ! बुबेर क क्रोषत से विश्लेषित और प्रिया से हर 
स्थित भुथ्र वियुक्त का सादेश तुम्हा मरा प्रिया के पात पहुँचा दो ॥* 

यहाँ देय” भाव “यय्य हा रहा / 

ओ सुक्य भाव! का चित्रण वड मामिक ढक से यक्त हुआ है -जब तुम वायु 
पर वैर रखरर हपर चढागे तय पथ्चिक वनिवाएं अपना पलके उठा उठाकर बडे विश्वात्त 
के साथ जाएवासन पावर तुम्हारी आर एकटक देगा, क्याक्ि सुझ्त जैसे पराधान को 
छाडकर जौन एंसा निदया है जो तुम्हें रखकर वियाव मे व्याकुल अपनी पत्नी से 
मिलन के लिए उतायला ने हा उठे $ 

हे मघ ! लहलझ्टा वेता स आपू्ण जब इस पहाड़! से तुम उडांगे वो तब 
तुम्हारा उड़ना देखकर सिद्धा का भोलीभाला स्त्रियाँ किंचित चकित हाकर आँखें 
फाड़ फाइकर तुम्दारा ओर दखती हुई साचेंगा कि कहा पहाड़ को चोटी को ही वा 
पवन नहीं उडाए विए णा रहा है हे 

यद्दा 'विस्मय! मांव का व्यजना हो रहा है । 

यक्ष मघ स कट्ठा है झपर ही ऊपर जब विन्दुओं का ग्रहण करने वाले 
खातका को देखेने वाली तथा श्रेणियां में उडते हुए बगुलों को गिनत बाली सिद्धो 
का ध्यारा सियाँ जब छुम्हारा गजन सुनकर शीोझता स घवराकर अपने प्रिय के कण्ठ 
से लग जायेगी, तव वे सिद्धणण तुम्हारा बडा भला सतायेंगे ।* 

यहाँ ब्रास्! भाव को व्यजना हा रहा हूं ! 

विपाल्भाव-- है मध  दखो निविया नदी की धारा तुम्हारी वियोग-वेणों 
के समान इश हा ययवां होगी और तट के एाववण पत्ता क॑ झड झडकूर गिरते से 
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( एण३ ) 


उसका रज्ज भो पीला पड़ गया होगा । इस प्रकार वह अपनी वियोग दशा 
दिलाकर यह बता रहो होगी कि ह मेघ।! मैं तुम्हारे वियाग मे हश होती जा 
रही हूँ ।१ 


अमप भाव--जैसे कनखल मे हिमालय से अवतरित हुई गज्भा जी मित्रेगी 
जिह्दोनि सोपान बनाकर सगर क॑ पुत्रा को स्वग पहुँचा दिया था । उनकी स्वच्छ फेन 
युक्त धारा ऐसी प्रतीत होती है माना वह केन वी हँसी से खिल्‍ला उडावी हुईं पावती 
जी का निरादर कर रही हू जा ईर्ष्या से गज्ञाजा पर भौह तरर रहा हो और गज्लाजी 
के लहर रूपी हाथ चद्रमा पर रखकर शिवजी के कशग्रहण कर पावती को यह बता 
रही हो कि तुमसे वढकर चद्धमा मेरी मुट्ठी मे हैं ।* 


हे मेष | (अलकापुरा मे) प्रेमा लोग चाल हाथा से अपनी प्रिया के काम 
वश गाठ खोल दने स॑ ढीले पडे रेशमी वद्छ हटाने से लज्जा से वे इतनी अभिभूत हो 
जातीहैँ कि (कुछ पाकर) मंदी म गुललाल भरकर हो, जगमगाते हुए रत्तदीपां पर फेंकने 
लगता हैं, और उनका सारी चेष्टाएं व्यय हो जाती हैं ।३ 


'यहा 'लज्जा/ भाव को व्यजना दो रही है । 

हू भेष ! वायु क॑ झाके से संघलण्ड सतमजिले भवन के ऊध्वमाग से प्रवंश 
कर वहाँ के चित्रों को अपन नव जलकंणों से नप्द कर फिर शब्धुत सा होकर 
घूज्र के समान शोप्नरता से निकलने मे चतुर, टुक्डे-ठुकडे हावर झराखों से निवल 
भागते हैं।* 

यहाँ 'चपलत्तए भाव वी च्यजना हा रही है । 

यह अपने घृह मे स्थित क्रीडापषषत का वणन करता हुआ मेथ से कहता 
है--( मेरे धर के ) उस ( बावला ) के क्नार सुर इंद्धनीलमणियों से निर्मित 


शिखर वाला तथा सुनहरे केले से वेष्ठित होन क॑ कारण देखा म सुददर क्रीडा 
पवत है । 


हू मघ। वह पवत मरी शृहणी को अत्यत प्रिय है इसलिए चमकती हुई 


विजता वाले तुम्ह देखकर मर चित्त उदाक्ष हो जाता है और में उस पवत क्ञा स्मरण 
करन ज्गवा हूं ।* 


१ पु० से० ३१ २ पू० भे० शूट 
है उण् भे० ७ ४ उ० से० ७ 
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( एण्ड ) 


हे मघ | ( मेरे घर म॑ ) वृा के मध्य म॑ कुछ कुछ पके हुए बाँस़ की काति 
वाली मणिया से निचले भाग में जटित एवं स्फटिक से निर्मित ऊपरी भाग वाली 
एक सुनहरी बैठने का यष्टि है। जिसमे कंगना की झड्लार से मवाहर तालियो से 
मेरी प्रियवमा द्वारा नतित तुम्हारा मयूर मित्र दिन के अवसाव में आकर बैठा 
करता है । 

यहाँ स्मृति” भाव की व्यजना हो रहा है । 

हूं सज्जन ! द्वृदय मे निहित इन लखणा से द्वार के दोनो ओर चित्रित शद्धे 
और पद्म देखकर तुम मेरे भवत को पहचान लोगे जो इस समय मरे वियोग में निश्चय 
ही कान्तिहान हो गया होगा कक्‍्याकि सूय के अस्त हो जाने पर कमल अपनी शोमा 
को निश्चय द्वी नही धारण करता । * 


यहाँ विपाद भाव की व्यजना हुई है । 

ऋतुसहार 
भावादि व्यग्य-- 

ऋतुसहार म स्वतत्र रूप में भावा का वणन प्राय नहीं मिलता। कट्टी-कही 
ऋतुआ तथा अनुभावो क॑ माध्यम से ही उनकी अभिव्यक्ति दिखाई पडवी है। अतएव 
हम उदेँ केवल भाव मात्र ही कह सक्‍त हैं | कुछ भावो का वणन इस प्रकार है-- 

दूर देश म॑ गए हुए जिन प्रमिया का हुंदय अपनी प्रेमिकाओं के वियोग की 
दपन से युलस गया है, वे आधा के भार स उठी हुई घूल के बवण्डरा बाबा दया 
कडा घूप का लपठा से तपी हुई धरती की जोर देखत हैं तो उनसे देखा नही 
जाता ॥* 

यहाँ दे य! भाव का बव्यजना हा रही है । 
हप भाव-- 

जैस वन म चारा छोर विकसित कत्म्व के पुष्प ऐसे लग रह हैं माता वषा 
क नवीन जल से गर्मी दूर हो जाने स सारा वन मग्न हो उठा हा । पवन में झूलदी 
हुई शालाआ का देखकर ऐसा लगता है माना पूरा जगव अपने हाथ मठका-मटका 


कर नृत्य कर रहा हो और कंतकी को उज्बल कलियों को देखकर ऐसा लगता है माना 
सारा दन खिलखिला कर हँस रहा हो ।* 
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देशान्तर गए हुए लोगो की स्त्रियाँ अपने विम्बफल जैसे लाल और नई कोपली 
जैसे कोमल दहोठा पर अपनी कमल जैसी आँखो से अश्रु विमोचन करती हुई, अपनी 
माला, आमूषण, तेल, उबदनादि-- सब दुछ त्याग कर गाल पर द्वाथ रख कर 
बैठी हैं 

यहाँ 'विषादः भाव की व्यजना हा रही दै । 


पति के विदेश गमत करने के बाद मृगनयनी द्ियाँ जब सूखे हुए माग की 
दंबती हैं, तो देशा तर्रस्थत अपने दु खी पिया थी प्रद्ीक्षा करती हुई यह सोचती हैं 
कि जब हमारे पति आयेंगे तो हम इस प्रकार बातें करेंगे, इस प्रकार उनमे रूठेंगे 

यहाँ 'चिन्ता', (वितक? भावा का व्यजना हो रही है । 

बादलों झा घार जन सुनकर और विद्युत को कडब से चौवी हुई स्त्रियाँ, 
साते समय अपने अपराधी पति से भी लिपट जाती हैं ।* 

यहाँ त्रांस़' भाव की व्यजना हो रही है । 

(बस्तत से) काम से स्त्रिया अलत्ता जादी हैं, मद स उनका बाजना और 
चलना भी कठिन हा जाता है और उनक हेढे भ्र्विक्षेप बडे तीदण लगते हैं ।* 

यहाँ 'जालस्य” भाव की व्यजना हा रही है । 
'रसाभास-- 

वपाकतु का वणन करता हुआ कवि कहता है--द्खा ! सदेव मीठो बोली 
बालन वाले, गजन करते हुए बादलां की शामा पर तमय होकर उठते वाले, 
अपन पद्ध खोलकर फेलान स सु“दर लगन वात, ये सयूरों के सुण्ड, शीक्रता से अपनी 
हम मारनियों को गल लगात हुए तथा उनका चुम्बन करते हुए, भाज छृत्य कर 

यहा मार आश्रय और मोरतियाँ आलम्वन हैं॥ भोरा द्वार अपनी मोएनिषा 
का बालिज्ञा करना, चुम्बन करना अनुभाव हैं तथा हप-चपलता व्यिचारोमाव हैं । 


इस प्रवार यहाँ मोरो की रति का वणन हुआ है कितु का यशास्त्र मं वियगादि के रति 
# ] वणन वर्जित होने से यहाँ रक्यामास की व्यजना हो रही है । 








३ %० स० २१२ 
हे, होव २११ 
४ बही, रा६ 


२ ऋण स॒० ४१० 
४ बहो, ६११३ 


चतुथ अध्याय 


अलकार व्यणग्य 


अलझ्भारा का प्रायायन स्थिति रहने पर अवद्धार ध्वति काय हावा है। 
जैसा वि अभा कहां गया है कि ध्वनि-सम्प्रदाय व अनुम्नार सारा अलडदूुगर प्रपच 
काब्य क॑ वाच्य वायक मात्र पर हां भाश्रित है। अयालद्भार अभिषान के विभिन 
प्रकार हैं। ध्वनिवादा आचार्यों न जिस प्रकार कायम तांब ग्रुण मानकर 
गुणा की सख्या निर्धारित का है, उसो प्रकार अलड्डारा की सल्या वा वे 
कोई मा सीमा निर्धारित न कर सके क्याक्रि अतद्भार वा कैवल उक्ति क॑ प्रकार हैं ॥ 
अतएवं जिवनी द्वी कयन दैलिय [ प्रम्मत्र हा सकता हैं उतन ही अलद्धार प्रकार म 
सम्मव हैं ।! 

ध्वनिवादी अलद्भारा का काव्य में चारत्व-हेतु मानता है, किन्तु यह चादत् 
हेतुता किस प्रकारस काव्य म उपन होता है इस सम्बंध मे इन आचार्यों का 
अपना स्व" मत है । इनके अनुसार तो समस्त सौदय व्यस्य-ब्यजक्ता म निद्वित 
है । अतएव काव्य भ जामा चारुत्व स्थानांय हगे व सभी यावां व्यस्थ कीया 
व्यजकता का चारता के हैतु हगि तमा ध्वनि सीह्य का अभिवृद्धि करेंगे । क्यव्य की 
आत्मा ब्यग्य है, और शयर है व्यजक शाद और अय | परमाथत जिस प्रकार 
मानव व बज्ञा मं धारण क्यि गये अलड्भार पूर अज्ञा की शोभा का वधन करत हैं, 
ठाक उसा प्रकार काय म अज्ञुमृत रस “यब्य क ही सौ”य का वधन करते हैं।है 


प्राचान मामह इत्यादि अल्नद्भारिका न जिन अवद्भारा का विवेचन क्या 
है उद्दा अलड्भारा को व्यग्यत्वन प्रधान रप दक्र ध्वनिकार न ठह उच्चता व आसन 
पर अधिष्ठित किया है । ध्वनिक्तर का यह प्रयान सवथा श्वाघनीय एवं नवीन है । 
जा उपमादि वाच्यालकार कटकुण्डल स्थाताय हान के कारण काय वें शरार-रूप 
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भा नही वन सकते थे, दे हो व्यग्यवा वो प्राप्त कर काव्याद्मा बन परमसौन्दय को 
प्राप्त हो जाते हैं ।९ वाच्यार्थ को सज्जित करने कं कारण जिन उपमादि अलड्लारों 
को अलद्ुारता संवकत्व सिद्ध होती है, व हा उपमादि अलझ्भार ध्वनि कोटि (व्यग्य 
रूप) में आ जाने के कारण अनद्भार न होग़र अलझुाय बन जाते हैं। अलदुाय 
रूप वतमान रहन पर भी उाह नामत ( ब्राह्मणश्रमणमायेन ) अलझछूार हा 
बहा जाता है । 

ता सलश्यक्रमध्वनि वे अन्वगत अवद्धार-ध्वनि तथा वस्तु ध्वनि आावा है, 
वयोकि इनमे वाक्य एवं व्यग्य का क्रम लत हाता र.वा है। इन दोना के पुन 
दा भेद किए गए हैं -श”शक्तिमूलअलडु॥र ध्वति तथा लर्थशत्तिमूल बलडुपर-ध्वति 
ध्वनिकार शब्” शक्ति-मूल मे केवल अलड्धार व्यग्प का ही स्वाकार वरत॑ हैं, उनके 
अनुसार जहाँ वस्तु रूप कर्धा वर की प्रतोति होगा--56 श्लेप का विषय होता है, 
वस्तु व्यग्य का नहीं ।* किु मम्मट शइशत्तिमूल वे अन्तगंत अलझ्थार ध्वनि तया 
वस्तु ध्वनि दोनों मानत हैं। उनवे अनुसार वस्तुब्यग्य का प्रकाशन होने पर जहाँ 
एवं अर्थ का अभिधा द्वारा नियमन हो जाता है वहाँ दूसरा अर्थ ब्यग्यमान होने से 
वस्तु ध्वनि का विषय बन जाता है। 

आालिदास की काव्य इतिया में शब्द शक्ति भूल अलद्भार-व्यग्य के स्थल विरल 
हैं। इसम शाब्दिक चमत्कार क॑ माध्यम से ही कवि अलद्भारातवर या वस्स्ातर की 
प्रताति करवावा है। कातिदास इस प्रकार के चमत्वार्वादी कवि नहीं हैं उनके 
वाव्य मे शदालझूरा का चमत्कार प्राय नही दिखाई पडता। रघुवश वे नवमसंग 
मे उद्ाने यद्यव्रि यमक का प्रयोग क्या है कितु स्थव इतना सरुस है वि अपना 
प्रतिमा से कवि ने उस यमक के माध्यम से अपन का य को उत्तमता (घ्वनित्व) तथा 
सरसता को वक्षुण्ण बनाए रखा, अआयथा यमक मे काय निश्चय ही नीरस 
हो जाता 

अनुप्रास उनके काव्य में सहज रूप मे हा आया है -- प्रजा प्रजानाथ पिततव 
पातति । “मनुष्य वाचा मनुवश कंतु ? इत्यादि | इसलिय उनके काय में शहशक्ति यूल 
अवक्धार-ध्दनि का विवेचन नही क्या जायेगा । 

अथशक्तिमुलक-अवद्भार--ध्वनि वहाँ होदी है, जहाँ वाच्य अथ का व्यजना- 
शक्ति क द्वारा अनक्र-व्यग्य होता है।रे अलड्डुतर-ध्वनि तभी हांगी, जब व्यग्य- 
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अनदुर ही ताहाममूत रहे--नपात्‌ प्रधान रूप से स्थित रह ब्यावर वैस तो सूप, 
धप्ध वि इस्पोटि साहमयमूतक अबद्भारा मं उपमातझूार ब्यस्प द्वादा हैं, शिन्‍नु 
बह उपमा प्रधात ने द्वाएर वाच्य रूपक आड़ि अयद्भारा झा उपस्वारश हात के 
दारण गुणीमूत हो जाता है। व्यग्य असझुूर यटि वाय असझुार अपवा वस्तु के 
स्यस्य शय से रहेगा तो उसका गुधामूत ब्यग्यवा हा भाना जायगा। इसातिए जहाँ 
अनदुूर दाब्य का घुगापता व होपर प्राधायन स्थिव रहता है, वहीं पवद्भार- 
डाब्प होता है ।! 

जैया हि प्रथम अध्याय मे कह खुद हैं कि अपशक्तियूल-अनुरणन रूप व्यग्य 
भा दो प्रतार बा होता है--(१) कविध्रौदात्तिमात्र निष्पन्न शरार अपवबाों गविनिदद 
बजतू प्रौद्वतिनिष्प्रापरार (२) स्वत गम्नवा । 

मम्मद ने इनकों अलग अप मानकर जर्पात्तिमूस के तान भद मात हैं। और 
उनते वस्तु एवं अपद्धार दा प्ररार हात सम छ नेट किये हैं। 


कविप्रौद्धक्तिसिद्ध वस्तु से जनद्वार व्यग्य-- 

कुमारसम्भव मे पाता ये सौय बा बंधन बरता हुआ कवि बहता है-- 
आुचत शोमावाता लश्मा बढ़ा हुत्निपा में पढ़ा रहता था क्याकि रात में जब व चद्धमा 
मे पहुँचवा था तय उहें कमल था आनाद नहीं मिलता था और दिन मं जब वमल 
मे पहुँचता था तब उन्हें राव थ दमा का आना” नद्ढा मिल पाता था किन्तु जय स वे 
पादती व झुख में आ बसा हैं तय से उाह दाना का आनन्द मिलन लगा है ।* 

यहाँ उपमान भूल वमत और चद्ध का अपशा परादतां मुख व उर्क्प का 
कथन द्वोन स ब्यतिरत अलदभार व्यग्य है । 
कवि प्रौदोक्ति सिद्ध अलड्भार स अलद्वार व्यग्प-- 

पादता का तपस्या का वणन करता हुआ कब्रि कहता है-- जा्ड का उन रावा 
भे जल के ऊपर पावता जा का मुह मात्र टिसाइ पडता है। जाई से उनके हवाठ कापत 
हैं और उनका श्वास से कमल का माघ के सप्तान जा मुगाध निकलता है उत्तका 
सुगगाय चारों ओर फेल जाता है। उस समय जल म पडी वे एसा लगतो हैं माना 
पाल से मारे हुए कमला के जल जाने पर मा उनवे मुख कमल ने उस सरोवर को 
कमनपुक्त बनाए रखा हो।रें यहाँ पावता का मुख कमल, वल-क्मला की अपेशा 
श्रेष्ठ है यद्ट अभिप्राय होने से -यत्रिरेक बलद्भार व्यग्य हो रहा दै। 
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स्वत सम्भवी अलड्भूर से अलड्टार व्यग्य-- 

सुनादा अज्भुदेश क॑ राजा का परिचय देती हुई कहती है (इह्ोंने जिन 
राजाओ को युद्ध मे मार डाला) उनकी स्त्रिया ने अपने पतियों के शोक में मोतिया वे 
हार तो उतार फेंके, पर उनवे सतना पर गिरती हुई जाँसुओ की दूंदे बडी-बडा 
मोतिया के समान लगतो हैं, उ'ह देखकर ऐसा लगता है, मानों शत्रुआ की स्त्रियों के 
कष्ठ से हार उतारकर उहह बिना डोरे वाला हार पहना दिया हा ।९ 

यहाँ अश्ुविन्दु तथा मुक्ताफलों में साम्य दिखलाकर फिर अतिशयोक्ति द्वारा 
उम्रमे अभेद प्रतिपादित कर बिता डोरे वाला हार पहना दिया हो “इस कथन मे 
विभावना, विनोक्ति का निर्देश किया गया इन अलझ्भासे से उद्मेसा अलद्भार व्यग्य 
हो रहा है। 

उपयुक्त अलझ्कारों की -यग्यवा का उदाहरण केवल एक वानगी क॑ दही रूप 
मे प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है वि महाकवि की इृवियों से 
प्रधानेन व्यग्य अलड्भुारा के स्थल प्राय बहुत कम प्राप्त होत हैं व्याकि कालिदास 
अलब्धुर प्रेमी न होकर रस-माद प्रेमी कवि ही हैं । 


ह का० प्र० रू० १७छड 


प्रचम अध्याय 
वस्तु व्यड॒ग्य 


पुमारसम्भव-कवि प्रौद्क्तिसिद्ध वस्तु स वस्तु व्यग्य-- 

“'प्रचण्ड क्रिणा वाला सूय भा उससे इतना डरता है कि उसके नगर पर वहू 
केवतन उतना ही किरणें फेतावा है जिनस ताल क॑ कमल भर खिल उठे । ! 

महाँ (वृत्रासुर के भय के कारण, दादण किरणा वाला मूय भा मन्‍्टोष्ण 
हाकर उस नगर भ प्रगट होता है--एस वस्तु की व्यजना (श्लोकाक्द वस्तु स) 
हो रही है । 

“जद्धमा पूरे महीत मर अपनों पूरी कला लेकर चमकता है वेवल उस एक 
कला को छोड देता दै जिसे शिव जी ने अपने मस्तक का मणि बना तिया है । 

* चंद्रमा सदैव इृष्णपक्ष में ही स्थित रहकर तारकासुर को सेवा करता 
है--इस वस्तु को यजना हो रही है ।” 

* समुद्र मां उसके पात्त भेंट वे योग्य रत्त भेजन के तिए तव तब जल के भोतर 
बाद जोहता रहता है जब तक वे बट न जाएँ । 

गहाँ ' समुद्र वारकासुर की प्रसन्नता तथा अभिरुचि का पूण ध्यान रखता 
है, इस प्रकार समुद्र बडा ही स्वामिमक्त एवं घैर्मशील है”? इस वस्तु की यज्ञना हो 
रह्दी है ।रै 

“आम की मजरियाँ खा लेने से जिस कोकिल का कण्ठ मोठा हो गया था 
यह जब मांठे स्वर से कुछ उठवा था तो उस सुनकर झूठा हुई स्त्रियाँ अपना छठता 
भा भूल जाती थी 377 

यहाँ 'कोयल की ध्वनि सुनकर स्त्रियाँ कामोमत्त हो उठा इस वस्तुस्पार्थ का 
“यज्ञना हो रही है । 


१ कुमारसम्भव २॥३३ २ छुमारसम्भव २३४ 
३ वही, २॥३१ ४ बहो रा३२ 


( १८१ ) 


आकाशवाणी पर विश्वास कर रवि ने प्राण त्याग करने का विचार छोड 
दिया और कामदेव के मित्र वसन्‍्त ने मी बहुत समझाकर ढाँदस बंधाया ।* 


गहाँ रति तुम दु खी मत हो, तुम्हारा प्रिय से समागम अवश्य होगा--इस 
वस्तु रूप की व्यजना हो रही है । 

“पावदी ने तपस्या हेतु अपनी कमर म॑ जो मूंज की मेखला वाघ रखी थी, 
वह इतनी चुमती थी कि बे प्रतिक्षण काँप उठती थी, तथा प्रथम बार पहनने से 
उनकी सारी कमर लाल पड गयी थी ॥7 

यहा पावतती का कौप उठता तथा कमर लाल पड जाना--इस्न कथन से, 
“उनकी अतिशय शारीरिक कोमलता तथा सुकुमारता' व्यग्य हो रही है ।* ५ 


“कमलिनी के समान अपने कोमल अज्भो को इस प्रकार तपस्या से दिन-राव 
सुखाकर पावत्ी ने कठोर शरीर वाले तपस्विया को भी लजा दिया।!? 

यहाँ बडे बढे तपस्‍्वीगण भी पावत्ती के समान कठोर तपस्या नहीं कर सकते” 
इस वस्तु की व्यजना हो रही है ।९ 


“आपने जो दीध श्वास लिया उससे मैं यह समझता हूँ कि आप योग्य पति 
पाने के लिए तपस्या कर रहो हैं । आश्चर्य है कि आप जिसे चाहे, वही आपको न 


मिले क्योंकि मुझे तो ससार भे ऐसा कोई पुरुष नही दिखलाई पडता जिसे प्राप्त करने 
के लिए आपको इतनी कठोर तपस्या करनी पडे |”! 


गहाँ “आप जैसी सुदरी को पति पाने के लिए तपस्या नहीं करना चाहिए 
--अपितु पुरुष को ही आपको प्राप्त करने के लिए।तपस्था करना चाहिये'--थहू 
वस्तु रूप अर्थ व्यग्य हो रहा है ।९४ 
सप्तपिगण से हिमालय कहते हैं--आपने मेरे चल और अचल दोना शरीरां 
पर अलग अलग कृपा की है । मेरे शरीर को ठो आपने अपना दास बना लिया है और 
भेरे अचल शरोर पर आपने अपने पवित्र चरण रख दिये हैं ।”* 
हे यहाँ पर “आज मैं पू्र्पेण पवित्र हो गया इस वस्तु की व्यजना हो 
रही है। 
“४+----+++. 
१ कुमारसम्भद ४।४५ २ कुमारसम्भव ५११० 


है वही, शरर ४ वही, ५४६ पु 
४ वहाँ, ४४८ 


( १८३ ) 


स्वत 'सम्मवी वस्तु से वस्तु व्यग्य-- 

एवं यादिति देवषों पाएगे पितुरघोमुछी । 

सीलाश्मलपत्राणि गणपामास पार्यतों ॥ हाप्डड 

दवाविगण दषा पिता वे समराप बैठा हुई प्राववा का चित्र साथदा हुआ कवि 
फहवा है--जगिस समय दवर्धिगण विवाह का वाद वह रह थे, उस समय पार्दता जा 
पिता ने पास्त नाचा मुह किए लालाउमल क॑ पत्ते गिन रहा थीं । 

ध्वनिवारी आवार्यी ने इस श्वोक को वस्तु ध्वनि का सवश्रेष्ठ उदाहरण 
माना है। यहाँ पर पावता के खजारप व्यभिचाराभाव का व्यजना अर्थ सामष्य स 
हा रही हैं। मदि गमलप्रणणना तथा अधामुलक्ष्स्प अनुमावा द्वारा सज्जास्प 
भाव की झटिति प्रतीति हैः जाता सो यह अवश्य असवध्यक्रमता ब कारण माव- 
ध्वनि का विषय बनता कितु यहाँ ऐसा नहीं है क्यातिं कमलपत्र-गणना तथा 
अधोमुखत्व आवश्यक रुप से बेवल लाजा के हा अनुभाव नहीं है। आन-दवधन का 
क्यने हैं-- कि ये (कमलपत्र गणता-अधाश्रुध॒त्व) ता दुमारियां मे लज्जां से अंति- 
रिक्त, कारणान्तवर म भा हा सकत हैं अत इनक द्वारा साजा की झटिति प्रवाव 
नहीं द्वोती अपितु पावरता क॑ द्वारा शम्मु कवर रूप मे प्राप्त करने के द्वेतु का 
गयी धपस्था तथा नारदबृत विवाद्दादि प्रसज्ञ क॑ चान के अनस्तर ही लम्जा वाल 
वर्ष का धान होता है । इस व्यवपान के कारण हा यहाँ सलद्यप्रमता है ।! 

लज्जा रूप व्यमिचारा भार के पर्यॉलाचन के अनन्वर हा रस की प्रदाति 
होती है । अत लज्जा तथा रम प्रदीति के बाच तो क्रम लक्षिव न होने के कारण 
रस की दृष्टि में इसम भी अवद््यक्रमता माना जा सकता है एसी लोचतकार वी 
मायता है किन्तु कमलपत्रगणना अधोमुखह्व तथा लज्जा का मध्यवर्ती क्रम सलक्ष्य 
है अत लज्जा रुप अप भावष्वनि का विषय न बनकर वस्तुघ्वनि का विषय बनेगा | 
यद्यपि आतन्दवधन तथा मस्मट दोना ने हा 'लज्जादि अथ स्पष्ट शटा मे वस्तुरूप 
नहीं बताया किस्तु इसका आशय यद्दां रहा होवा | पण्टितराज जग्रनाय सलक्ष्य- 
क्रमतया व्यज्ययान रसादि अथ को स्पष्ट रूप स वस्तु ध्वनि हा मानत हैं* और 
इसको अभिनव य्रुत्त का द्वी आशय बतात हैं । 

शिव-पावता विवाह सम्पन्न हा जान पर "ब्रह्मा जी ने पावदा का यह आशी- 
वाद दिया कि तुम वार पुत्र की मात्र बनो किन्तु इच्छाओं स पर रहन वाल शकर 
जा को हम क्या आशार्वाद दें--यह उनका समझ म नही आया।रे 





१ सो० पृ० २४६ ५० २ रसग०, पृ० १०७८ 
३ पुभारसतम्भव ७८७ 


( (फर३े ) 


यहाँ--शब्भुर को किट्ी इच्छा वो कामना नहीं है--अर्थात्‌ शद्धुर लि स्पृहट 
हैं-“-इस वस्तु की व्यजता हुई है । 

“आज्ञार का सव वस्तुएँ पास हाने पर भी समो सुहागिन स्त्रिया पावत्ो की 
स्वाभाविक झोमा पर इतना शुस्घ हो गयी कि उहू एक्टर निहारती ही रह गयी ७7? 

पावदी जी प्रहति से हां अत्यधिक सुदर थी अत उनके श्ज्ञार के 
लिए सौदय प्रसाधत की कोई आवश्यकता नहां था” यह वस्तु रूप आर्थ व्यग्म हो 
रहा है । 
कविनिवद्धववतृप्रौढोव्ति वस्तु से वस्तु व्यग्य-- 

इल्द्र कामदेव से कहते हैं--तुम सव बुछ कर सक्‍त हो क्यांकि तुम और 
बज् दी हा मेरे अद्च हैं। पर उनमे वज्ध की घारा वा शत्रुआा न उतार दी है। भब 
तुम ही एस बचे हा, जो अप्रतिहृत गति स सव आर जा सकते हा और हमारा वाम 
भी कर सकते हो ।* 

यहाँ 'तुम सवशक्तिमान हो जौर तुम्हार अतिरिक्त शिव वा तपस्मा कोई मी 
नही भजू कर सकक्‍ता--इईस वस्तु की ब्यजना हो रही है । 

रवि कहती है--विषा के दिना मं, रात मे, घने अघकार से भर डरावने 
मगर के माग मे विजली को कडकडाहु८ से डर उठत वाला कामिनियां का उनके प्यारा 
के घर तुम्हारे बिना कौन पहुँचायेगा ।!रै 

यहाँ 'कामाधा का भय नही लगता इस वस्तु का व्यजना हा रही है । 

यह आश्यय है कि जिस युवक को आप चाहदो हैं वह ऐसा कठोर है कि 
बहुद दिया से कणपूल से शूय आपके क्पोल पर लटकता हुई इन धान के समान 
पीला जठाआ का देखकर भी नहीं द्रविव होता है ।* 

प्रा (आपकी बत्यन्त कास्ण्य एवं दयनीय दशा का दसकर भी जा दु खित 
नही हाता वह अवश्य हा पापाण हृदय हैं इस वस्तु का व्यजना हा रहा है । 

स॒प्तधिगण हिमालय स कहत॑ हैं-- आपने सारा कठोरता अपन अचल शरीर 


में भर लो है। आपका यह चल झरार ऐसा झुका हुजा है रि सज्जन लाग आकर 
इसका पूजा किया करते हैं ५ 





१ कुम्तारसम्भव ७१३ 
३ वही, ४११ 
५४ वही शाड७ 


२ छुमारसम्भव ३॥१२ 
४ वहो, शारे८ 


( १८४ ) 


यहाँ आपसे काठिय का उशमात्र मी तहीं है अयया नम्नता असम्भव होती 
इस वस्तु रूप अय की व्यजना हां रहा है । 


कविप्रौोक्तिनिवद्ध जल द्वार से वस्तु व्यग्य-- 

इस पवद प६ उस्तत जिन माजपत्रा पर लिख हुए अपर हवा की सूंड पर 
बना हुई लाल ब्रुंदकिया जैस दिखार पढ़ते हैं, उहें विधाधरियाँ अपन श्रम पत्र 
जिखने के काम में लाया करता हैं ।* 

यहाँ उपमा मलझ्ार स--दि-याज्जताआ के विरहयाग्य यह पवत हैं इस वल्लु 
रूप अर्थ की आयजना हा रही है 

सूय ने जाकाश से धूप का पाना खाच लिया है । अत आकाश उस ताला 
बी समान दिखायी पढ़ता है जिससे पुद का आर अंधेरा बट जान के कारण एसा प्रदात 
होता है कि उधर पद्कु वच गया है तथा पश्चिम मं कुछ-कुय उजाला रहने से एवा 
लग रहां है कि उधर अमा थाटा-थाडा पाना बच गया है ।* 


यहाँ उपमा अलडूार स--दिन -यवातव ही गया अब रात्रि का आगमन हू 
रहा है इस वस्तु को व्यजना द्वो रहा है । 
जब पाववा जी हाव भाव स चनता यथा वो एस जात [पडता था कि मानों 
उनके विछुआं से निकलने वाता मथुरध्वति को सीखन के लिए ललचाय हुए राज- 
हसो ने अपनी हाव भाव मरी चात्र पहल हा उह् वत्ल में सिखा दा हो । 
यहाँ उत्मेशा अलझ्झार है-- पावती को चाल बढी हो मनमोहक थी इस 
दसस्‍्तु की ब्यजना हो रहा है ) 
परावती वे सौटय का वणन करवा हुआ कवि कहता है--ठतक सिर पर जो 
वर्षाकाल का जल पढ़ता था वह प्रतसर को उनका पलका पर टिकवा था, फिर वहाँ 
से गिरकर उनवी आप्ठो पर जा पडता था, वद्दां से उतर स्वेती पर ग्रिरतर बिखर 
जाता था फ़िर उतके पेट पर बचा हु३ त्रिवेलिया से ह्वावा हुआ बढ़ा दर मे नाभि मं 
परँचदा था। 
यहाँ सामिप्राय विशपणा दारा विधिष्ट का उत्ति हान स परिक्र अलबार* 
है वषा नेव मे पातो ठहरन स नत्र लाम का क्षणिक्र स्थिरता का, ठद्वस्‍्त से अपर के 
३ कुमारसम्मव है।७ २ कुमारसम्मव ८ावे७ 
३ वही, रेड ४ यहां, ४२४ 
४ बही, रारर 


( १८५ ) 


मांदव का, स्वन पर ठहरने से स्वनो को कठोरता का, नामि मे ठहरने से नासि का 
गम्मीरता को व्यजना हो रहो है । 


कविनिवद्धवक्नृप्रौढोक्ति अलड्भार से वस्तु व्यग्य-- 

“ब्रह्मा जा कुबेर/स कहते हैं--कुवेर का यह वाहु भा गदा के बिना ऐसा क्या 
लग रहा है जेसे कदी हुई शाखा वाला दृक्ष का ठूंठ हो । यह बता रहा है कि किसी 
बडे शत्रु से हार जाने का काठा इनके हृदय मे क्सक रहा हो ।”? 

सहाँ उपमा अलक्लार से--बृत्रासुर क॑ धोर अत्याचार से कुबेर अत्यन्त दु खी 
है! इस वस्तु स्वार्थ की व्यजना दो रही है- यह उक्ति वक्ता के दवरा कहलायी गयी 
है अतएवं सारा सोदय वक्ता के कथन के माध्यम से व्यक्त होता है । 

“पृष्ठ ऋतुएँ अपने समय का विचार छोडकर एक साथ वाटिका का मालिता 
के समान, एक दूसरों ऋतुओ क॑ पुष्प का विना छेडे हुए, अपने-अपने ऋतु के फूल 
पुष्पित कर तारकासुर की सेवा करती हैं ।९ 

यहाँ उपमा अलझ्भकार से 'तारकासुर के राज्य से शांव, उष्णादि दोष दूर मांग 
गये;थे”-- इस वस्तु की व्यजना हो रही है । 

मैना कहती है---'कहाँ तो तपस्या और कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर । दखो ! 
शिरीप के फूल पर भौरे आकर बैठ जाये, वा क्या वह झड नही जायेगा।४ 

यहाँ उपमा अलडझ्डार से तुम जैसो कोमालाज्जी को तपस्या नही करना चाहिए, 
इस निषेध रूप अर्थ की ब्यजना हो रही है ॥ 

“अपने निस्तेज दण्ड से पृथ्वी का कुरेदते हुए बमराज ऐसे क्या लग ररहे हैं 
मानो उनका कठोर दण्ड भी बुझी हुई लूक जैसा वेकाम हो गया है ।४ 

यहाँ---करारा दण्ड तथा लूक का सम्भव सम्बंध दारा साहचय व्यक्त करने 
मे निदशता अलझ्भार है”---उसस यमराज आप इतने दु खो मत हो“, इस वस्तु की 
व्यजना हो रही है । 
स्वत सम्भवी अलड्डार से वस्तु-व्यजना-- 

हिमालय की विशाल ग्रुफाआ भ दिन में भो बेंघेरा छाया रहता है अतएव 
दिन से डरने वाले उल्लू को हिमालय अपनो गोद मं शरण दे देना था क्योकि जो 
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अपने पिता क॑ वचन सत्य करने क॑ लिये राम ने सीता और लब््मण के साथ 
दण्डक वत म हा नही वरनु अपन इस सत्य व्यवहार से सज्जनों के मतर में भा धर 
कर लिया ।? 

यहा--श्रा राम का एकनिष्ठ वितृमक्ति सं समी ऋषि मुनि सन्तुष्ट हुए--इस 
बात का ब्यजना हो रही है । 

जब हिमालय पर अपना यण्डा गराड कर रघु आगे कैलास की आर न वढकर 
लोट पडे तब कैलाध्ष पवत का इस वाव का बडी लज्जा हुई कि एक बार रावण ने 
मुझे क्या उठा लिया, समी मुझे हारा हुआ समझत लगे ! 


यहाँ 'बरूरवार को किसा शत्रु से पराजित नही होना चाहिये” इस निषेध रूप 
वस्तु की व्यजना हो रहा है ९ 

रघु के विजय क॑ अवसर पर पढहाडी राजाआ न रत्ना के ढेर रघु को मेंठ 
में दिए जिसे दखकर रघु न हिमालय के अतुल धन का अनुमान किया और हिमालय 
ने भी ग्रुद्ध म॑ रघु के पराक्रम का अनुमान कर लिया [र 

यहाँ द्िमालय म बहुमूल्य दस्तुएँ मिली और वे प्रथम बार पराजित हुए थे-- 
इस वस्तु का व्यजना हू रही है । 

रघु क॑ जम होने पर कवि कहता है--बालक तो ससार का कल्याण करने 
वाला था इसलिए उसके जम लने पर कंवल सुद्शिणा-पति दिलीप के राजमदिर में 
हा मनांहर वाजे बौर वश्याजा के दत्यादि उत्सव नहीं हो रहे थे, अपितु आकाश में 
दववाओ के यद्वाँ भी नाच गान हो रहे थे ।४ 

यहाँ ब्रह्मा के अश से उत्पन्न रघु देववाआ का अवश्य सद्धुट दूर करेगा-- 
बह सोचकर ददयण बहुत प्रसत हुए--इस वल्तु रूप अर्थ को व्यजता हो रही है । 

जव ये शक्तिशालां राजा शत्रुआ पर चढ़ाई करत हैं तव सना के आगे 
चलने वाव घोडा के टापरा स उठी हुई घुल से शत्रुआ क॑ मुकुटा की चमक घुंघली पड 
जादी है।+ 

गह्ाँ हे सखि । इनका काई शत्रु नहीं है अर्थात्‌ इनसे ( अवदी देश के राजा 
से ) सभा शत्रुगण पराजित हो गये हैं इस वस्तु का व्यजना हो रही है 
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ही प्रसिद्ध वश में ( कातवीय के वश मे ) ये अनूप देश के राजा उत्पत हुए 

हैं ये वेदों और बढे-बूढो की वडी सेवा किया करत हैं। लक्ष्मी को जो चचलता का 
दोप लगाया जाता है उनका वह दाप भी तब से घुल गया, जवे से वह इनके साथ 
रहने लगी ।* 

यहा 'यह्‌ राजा सब प्रकार क दोष, ब्यमन से रहित हैं ॥ अतएव लक्ष्मी सदेव 
इनके साथ रहती हैं अर्थात्‌ यह प्रभूव समृद्धिवानु्‌ हैं. इस वस्तु की व्यजना हो रही है । 
कविप्रोढोक्ति अलद्धार से वस्तु व्यग्य-- 

“दिग्विजय के लिए रघु की सेना में जो झण्डिया थी वे फ्रफरादी हुई ऐसी 
लग रही थी, मानो शत्रुता का भेंगुला उठा-उठाकर डाद रही थी ।९ 

यहाँ 'उत्प्रक्षा अलझ्छार स--शत्रुओ सावधान हो जाओ तुम्हारा विजयशा 
खतर में है'--इस वात की व्यजना हो रही है । 

राजा दशरथ बूढ़े हो गय ये । अब उनकी दशा प्रात काल के उस्र दीपक 
जैसा हो गयी थी जिसका तेल समाम हो गया हो और वह बस बुझने ही वाला हो ।!* 

यहाँ उपमा अलझ्ार से- “राजा दशरथ की सब इंद्ियाँ शिथिल हो गयी 
थी और उनकी सृत्यु निकट था” इस वस्तु की व्यजना हो रहा है + 

राजा दिलीप प्रजापालक ये इसजिए उनक जज़ूल मे पहुँचते हां, व! के बिना 
ही दन की गग्ति शान्त हो गयी, वहा क॑ पेड भी फ्ल और पुष्प से युक्त हो गये तथा 
बडे जीवा ने छोटे जीव को पीडित करना भी छाड दिया (!* 

यहाँ विभावना अलक्कूर से-- महाराज दिलीप इतने महान थ कि स्थावर- 
जगम सभी उनका आदर करत थेः-..इस वस्तु को व्यत्तना हो रही है । 
कविनिवद्ध वकक्‍्तृप्रौढोक्ति अलड्भार से वस्तु-- 

चारणगण बहत हैं--तुम्हारी सौदय लल्मी न जब यह देखा कि तुम निद्रा 
रूपी दूसरी स्री क वश मे हो तब बह तुम्द चाहते रहने पर भी स्पष्ठ होकर तुम्दार 
ही मुख के समान सुदर चद्रमा क॑ प्रास चली गया । पर इस समय चरद्रमा भा मत्रिन 
हा गया इसलिए वह सौ“दय लक्ष्मी पुन निराधार हा गया है । 

यहाँ उपमा बलझ्भार से तुम्हारी अतिरिक्त सो दय लक्ष्मी को धारण करने 


बा ओर कसा में कोई सम्मस्य नही है. अथात्‌ आप अपूद शोशादाएु है इस दस्ठु वी 
“यजना हो रही है 
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( १६० ) 


इनका राज-मवन महाकराव के सादर में वेठे हुये जौर मस्तक पर चन्द्रमा 
भारण करने वाले शिव जी के पास ही है । इसलिए इृष्णपल में भी शिव जी क॑ सिर 
पर बन हुए चद्रमा की चाँदनी से ये अपना स्लरिया क॑ साथ सदा शुदत्र पल का हा 
भानद लेत हैं। ह॑ रम्भोर ! क्या तुम जवनी वे उन उद्याना मे विहार करना चाहता 
हा जिसम दिनरात सिप्रा नदी का शांवल वायु प्रवाहित होवा रहता है ।” 

यहाँ उपमा अलझ्भार से--ह सखि ! निय ज्यात्स्ता म विद्वार का सुख ही 
इनके पास है आय कु नहा--इस वस्तु रूप अर्थ का व्यजना हो रही हे । 


वौत्स राजा रघु स कहते हैं--ह राजन * जाउने अपना सब घन अच्छे 
सागा को द डाता और केवल यह शरीर मात्र आपके पास वचा है। इससे आप 
उस विया क॑ पौधे का छूठ जैस रह गए हैं, जिसके दाने वपत्विया न झाड लिए 
हैं । सव कुठ दकर और दरिद्र होकर भी आप उस चढद्गधमा क॑ समान सु दर लग रह 
हैं जिसकी सारी कवाएँ दवत्ताज्ा न पा डालों हा (६ 

यहा उपमा अलझ्भार से सव ईछ दात कर देन स महाराज की आ"यात्मिक 
एवं शारीरिक आमा दिगुणित हो गयी हैं इस वस्तु का व्यजना हा रही है । 
स्वव सम्भवी अल द्वार से वस्तु व्यग्य-- 

अज शत्र॒जों के सिर पर वाया पैर रखकर सुदरी इन्टुमती को लकर चल । 
उनके रथ के धाडा का टापा स उठी हुद घूत से, इन्टुमता के क॑श मर गए और वह 
सालाव्‌ विजयवद्ष्मी जैसे जान पड़ रहा थार 

यहा उपमा अलझूार स--जब विजयलद्ष्मी स्वरूप इंट्मती साथ मे है-तो 
अय का क्या आवश्यकता है--यह वस्लु का ब्यजना हो रही है । 


रघु क॑ जम हात पर कवि कहता है--वातक का तंज सौरी-घंर मे चारा 
ओर इतना फैला हुआ था दि जावी रात समय घर म रख हुए दीपा का प्रकाश भा 
बिल्कुल फाका पडा गया और व ऐस जान पडन खगे--माना चित्र म॑ बने हुए दवा (४ 


यहाँ उद्मेक्षा अलडकार स-- देवताओं का अश आने क॑ कारण रघु का 
शारीरिक काति कु सम अआय सभा फीर्क पड गए इस वस्तु की व्यजना हो 
रहा है । 





१ रघुधश ६३४ रे रघुसंश २॥१५ 
है बही ७छा७० ४ यही ३॥१५ 
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मेघदूत्त-- 
भेघदूत विरह ऋज्भार प्रधान काय हैं ५ उसम वियोग का जैसा! अनूठा बणन 
हुआ हैं--वह विश्वविदित है ॥ अतएवं मेघदूव मे अलड्डार एवं वस्तु व्यग्य का वैसा 
सोन्दय प्राप्त नही होता जैसा रसव्यग्य का | काव्य मे प्रयुक्त वस्तु एवं अलद्लछार-रस 
के दो चारत्वात्कर्प के साधन हैं। केवल एक दो स्थल मे ही वस्तु ध्वनि का किचित 
सौन्दर्य लक्षित होता है। जिनका कुछ वणन किया जा रहा है--- 


कविनिवद्धववतृप्रौढोक्ति वस्तु से वस्तु व्यग्य-- 


प्रात काल उज्जयिनी में बहुत से प्रेमी लोग अपनी उन छिया के आँसू पोछ 
रहे होंगे, जिह्ले रात मे अकेली छोडकर वे कही दूसरी जगह रमे थे। इसलिए उस 
समय तुम सूर्य को भी मत आच्छादित करना क्योंकि वे भी उस समय अपनी प्रिय 
कमलिनी के मुह कमल पर पडी हुई आस की बुदे पोछने के लिए भा गये हगे । तुम 
उनके हाथ न रोकना नही तो बहुत बुरा मान जायेगे ।* 


यहाँ कामिनियों की इच्छा में अवरोध होने से वे अत्यधिक कद हो जाती हैं 
जिससे तुम्हारे काय से हानि हो सकती है । 


इस वस्तु की घ्वनि हो रही है । 

है मेघ | तुम वहाँ ( कैलास पवत पर ) पहुँच कर पहले तो तुम मानसरोवर 
का जल पान करना जिसमे सुतहर कमल खिला करत हैं। एरावत के मुह पर थांडी 
देर बस्तर के समान छाकर उसका मत बहला देना, फिर जाकर कल्पदुम के कोमल 


पत्ता को महीन कपडे की भाति हिला देता । इस प्रकार अनेक प्रकार का क्रीडा करते 
हुये तुम केलास पर स्वेच्छा पूबक घूमना ।* 


यहाँ कैलाश पवत तो तुम्हारा सहज मित्र है अतएब मित्र के घर मे किसी 
प्रकार का सकोच नहीं करना चाहिएं--इस वस्तु रूप अथ वी व्यजना तिकल 
रही है । 

अलकापुरी मैं रणविरगे दस्क, नेत्रा में बॉकापन बढाने वाली मदिरा, कोमल 
पत्ते और फूड, तरह-तरह के आमूषण, पैरो मे लगाने का महवरादि स्थ्रियां के 
श्य गार की समस्त वस्तुयें अकेले कल्पवृल से ही मिल जाती हैं ।३ 





१ पू० मे० ३१ 


२ पू० में० ७२ 
३ वही, १२ 


7) 


( रह२ ) 
में किसी वस्तु के लिए अयाक्त नहीं करना पड़ता, कल्पवूल 


वस्ठु व्यंग्य 
कविधिनदवरहअल न हे का हुआ कवि बहता है--वह नगरो ऐसी लगता 
है 222 अपने ऐुश्या का फल भोगन वाले पृण्या मा लाग अपने पुष्य समाक् 
है माता स्व ही, कप बने हुए पर के बदले स्वयं का कोई समकाला भाग अपने 
होने ह उस कण वर उवार लाय हा ।? 
साय यहां उल्लेश्षा अतकार से-- समस्त भूवोग का अतिक्रमण करते वाली-- 


इ-जविती बडी ही तोमाग्यवती है. इस वस्तु का व्यजना हो रही है । 
मक्ष कहवा है।:दें सरगत ) हट्य में रख हुए इन लक्षणा स द्वार के अगल- 
द श्र और पत्र को द्घकर निश्चय ही तुम भरे भवन व। पहचान लोगे । 
क अस्त दो जाते पर कमल थपनों शोसा नहीं घारण करता । * 
यहाँ भवन के सभा ये धम शोगमाह्यीन द्वाने का कथन द्वाने स॑ प्रतिवस्तुपमा 
दुश सन्‍- स्वामी अपवा परत्ति स हात घर वा कीई शोमा नहा होती, इस 

बसु रूप अप की व्यजना हूं रहा है । 

है शेशव- दत्रे वायु चलन पर देददाए वे बता कद भ्रापतत में पपण से जब 
जगल में आग लग जाय और उड़त हुए अगारे सुरगाय वे लम्ब लम्ब रायें जलाने सगे 
हद ठुम धुरत्रौपार जल वषण कर उस बुला ईना वयाक्रि भल् लागा वे पास जो कुछ 
भा होता है, वह दांत दु लिया का दु से मिटान वे लिए हू होता है ।४ 

यहाँ विशेष का सामाय स समयन होने वे कारण--अर्था तर यास अलबार 
स॑ अर्वधिता सक्ट में पट लागा व सहायवां अवश्य करता चाहिए -४ृप् वस्तु को 
ब्यजतां हा रहा है। 
ऋनगुसहार-- 

इस काटठय में ऋतुना बा वणनाहमर होता में वणन होने वे बारण, वस्तु, 
अवजार, इत्याटि का स्यग्पता $ उदादरण प्राय नद्ठंत्रात्त द्वोत । उद्दापन विभावादि 
बे अं जगत ऋतुआ का वधन होते वे छारण साब एड रस गी उ्यूजता य्िजित हो 
जाते है. हिल्यु जवृक्वार एद वरुतु का ड्यूजना का आस्वाल वर्द्धा मिस पावा । बवएव 
प्रस्तुत का*य मे वस्तु अ्यजना के चर्चा नही को गयी है । 


छाजयिं' 








१ पूछ मे० ३२ २ दु चे० १७ 
हे मु १५३, पृ० इपढ ४ पु घे० ५८ 


पष्ठ अध्याय 


गर्णीभतव्यंग्य 
ब्छ ०६ 


जैसा कि प्रयमाध्याय में सकेत किया जा चुका है, कि जहा व्यग्य वे सम्बाध 
के कारण वाच्यता को चारुता अधिक रहती है वहाँ ग्रुणीमृतव्यग्य नामक काव्य का 
प्रकार होता है ।! वस्तुत वाच्य अथ क॑ प्रधानम्पण चारुत्वस्थानां हाने के कारण 
तथा व्यग्य अथ क॑ गुण/भूत होने के ही कारण इस “गुण।भूत व्यग्य नाम दिया गया 
है। ध्वनिकार द्वारा दिये गये “गुणाभूत-व्यग्य/ क्‌ लक्षण कय देखकर ऐसा प्रत्तीव 
होता है कि व्यग्यार्थ का वाच्याथ स समप्राधा य का स्थिति होते पर भी ग्रुणीभृत- 
व्यग्य ही माना है। यद्यपि इप्त समप्रधानता को चचा आनादवघन ने स्पष्ट शब्दों में 
नद्दी की है तथापि उनके लवण मे आएं “चारुत्वप्रकपवत्‌ पद का व्याख्या बरते हुए 
दोधितिकार क्हत हैं -- 

/वाच्यस्प धारत्यप्रक्ष इति घारत्वसाम्पस्याय्पुप्तक्षणम्‌ -- दीधित पृ० ४६४ 

किजु आचाय मग्मट इस वात को स्पप्त करत हुए बहत॑ हैं--- मताहि 
युणाम्वत यग्य यग्य तु मध्यमम्‌” । का० ग्र० सूत्र ३ यृ० ३६१ 

अतादूशि वाच्यादततिशायिनि 4 


अथात्‌ वाच्य से “यग्य क॑ अनतिशायां हान पर ग्रुणीभृतण्ग्य नामक मध्यम 
कांप होता है ) यहाँ “यरप्र का वाच्य से अतिथाया न हान का अय है, “यग्य का 
वाच्य से 'यून हांना अथवा तुल्यकोटिता होना ।* इस प्रकार यह निश्चित होता है 
हि इन दाना ही अवस्थाज मं गुणामृतयग्य नामक काव्य माना जायेगा । 

जैसे-- 

लावप्पस्िघुरपरेद हिं वेयमत्र यनोत्पलाति शशिना सह सम्प्लबते। 

घामज्जतिद्विरदशुम्भवदी घ॒ यत्र मत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डा ॥ 


घ्य पृ० ४५६ 


१ ध्यायालोक ३३७ 
१३ 





३ बा० बो० पृ० २१ 


( शृधड ) 


हो मिध पर से परियाता उहयत शा” मे कदाराच्दुरा, शगाशातल्म 

मुख आि ज्यों की ब्यजवा हो रख है शियु ये सभा अथ अप मे अप्रतिष्टित रहते 
हुए अपरैव कंयमत्र इस विस्मय्रप्र वाच्राप वी उठय के साथव बल रे हैं। 
मत याच्याथ वे हो अधिर चमत्रारकाए। होते से सुणामूतब्यग्यवाब्य माला जायगा । 
किल्तु साथ ही इस श्ताक वा वयवशण यरन पर यह धष्य सम आता हरि यहाँ 
मापिया पहल विस्मये को. लटनसॉर जलितापरंप उिप्रशम्म का आलस्था बन रहां 
है। अत यह "रह या हाता है दि रस या स्िति हांत पर ता यह शवोत ध्वनिकाव्य 
को कोटि में आ जाएगा फिर यहीं मुणामुठ व्यग्य कया माना गया रे 

इस समाधान यह है दि रख + प्रसंग में विभातादि ता वाह्याप स्थानाय 
हो हो। हैं अब विस्मय से उभिवराप तक का सारा प्रयाग वाच्प्र ही मौतों जायगा 
बयाति इसा मे सारा चमखार निद्वित है । दहन वर इस वाषच्प्रापस्पानाय (नाथिताो 
ह#प) विमायाटि वी पश्याद गासित होने बाज स्िलस्भाउज्ञाररस बरश्य हवा 
ब्यग्प स्थातोय हारर ध्वनि कोटि तक पहुँच जाथगा ।” इस प्रशार रस दृष्टि स यह 
ध्वनि काप के सचा से अभिहिंत होगा दमा बाव वो थीर अधिक स्पष्ट परउ हुये 
ध्वनिकार बट हैं -- रसमावाटि रुप ता पय का पयावाजना करन पर तो यह गुणा 
भूत व्यम्थता ये नी ध्यीकाय स्थायाय हां जाता है। ठात्रा ग्रुणभूवब्यग्यवा वा 
उमर प्रषम ययग्प का दृष्टि स माना जाता है । 

जायाप आनादयधन ने रसभावालिशप व्यग्य वे अप्रधान या अज्गञश्प से 
स्थित रहने या गुणाल्रृव-व्यस्थवा ये माना है । अज्ञर्प से रहने प्र रसमावादि जय 
बाययार्थी भूव रसादि क॑ उपस्वारप होने के बारण अवद्भार का कोटि में आा जाते 
हैं। एस प्रगार रखानि प्रधानत्वन स्थित रहने पर व्यस्पत्राव्य क मतगत आार्येग, 
कि/तु अप्रधानस्पण स्थित दान पर व आय व चार व हतु द्वोन सं व अवद्भार रुप 
बन जायेगे । जैस-- 

अय स रशनोत्कर्षीं पोतस्‍्तनविभदन ॥ 

नाम्पूरजघनस्पर्शों नोदी विस्थस्तनन कर ॥॥ 

यहाँ थज्ञार रप्त कसथ का उत्कपाघायक हाव के कारण आतवद्भार का 
कोदि म भा जाता है ध्वनि म नहा । आचाय विश्वनाथ भा इसा बात का समयन 
करते हैं।र यहाँ यह शद्दा हा सकता है कि रस तो सवथा अलद्भाय है फिर उस बन्न- 
ड्रार क्या क्ह्म गया ? 





१ लोच० प० ड६१ २ ध्व० ३४० 
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( श&५ ) 


आचाय बानदवधन का कथन है कि वस्तुत रसादि अय भ्रधान वाच्याथ 
के चारत्व हेतु होने के कारण उद्दे अलक्कार कहा जाता है, अययथा वे सदैव अल- 
कंण्य ही हाते हैं ४ 
अतएव अप्रधानहप से स्थित रस को रस “यग्य न कहकर रसवंत्‌ अलड्भार 
कहा जाता है, जौर इसी प्रकार रसाभास, भावामात्त, भावशा। वि के अज्भुरूप 
से स्थित होने पर क्रमश प्रेयस ऊजस्वि तथा समाहित नामक अलकछूर वहा जता 
है ।? इस समय उनकी स्थिति भृत्य के विवाह म॑ उपस्थित भृत्यानुगामी (वस्तुत 
प्रधान, किन्तु इस समय अग्रधान बने) राजा के समान है । ३ 


यद्यपि रसादि की चर्चा अति प्राचीन है, कितु उन सबको इस प्रकार से 
व्यवस्थित करने का परम श्रेय आाचाय आनादवधन को हो है । 


इस प्रकार गुणोभूव यग्य का क्षेत्र अत्यत व्यापक है। व्यग्याध स॑ उपस्यृत 
हुआ वाच्य सहूदया मे चम कारातिशय का जनक होता है । इसीलिए ध्वनिकार इसे 
ध्यतिनिष्प८ट स्प! कहते हैं ।* वस्तुत गुणीभृत'मर्य कायय का वाध्तविक अभि- 
प्राथ 'व्यग्पार्थ! के स्म्ब'ध से विशेष रमणीय वाच्य सोन्दयमय 'कायबघ क्य है ॥५ 
अतएव प्रसादगुणयुक्त तथा व्यग्याथयांग के कारण गम्भीरपदा से युक्त काव्यप्रताधा 
में ध्वनि की सम्भावना ने रहते पर, गुणीभृतयग्यकाय प्रकार की ही यांजना 
करनी चाहिये 

ध्वतिकार के यह कहते का वास्तविक अथ यह हैं कि “ व यत्मिक काय 
प्रब ५! तो सवश्रेष्ठ का-य है हा । उसमे किसी प्रकार की शद्धू। नही किन्तु ऐसी भा 


कृतियाँ काय हैं, मिनमे प्यग्य सौदर्य के आकपण का अपेक्षा वाच्यसौ दय का 
आकर्षण अधिक प्रवव हुणा करता है । 


“गुणीभ्रूतव्यग्य'-काय को श्रेषों मे सस्द्ृत काय साहित्य वी अनकानेव 
रचनायें स्थात पाती हैं। ध्यनिवादी कायाचायों ने इस कायय विभाग में उन सभी 
अनकृत सूक्तियों को भी अ तमूत कर दिया है. जिहव प्राचीन अलड्भारवादी आचाय 
केवल किसी म किसा अलद्भार से अलइझृद कह कर मौन रह गये थे, किन्तु आमद- 
वर्धेन ने स्पष्ट कहा है कि---वे सभी वाज्यातद्भार विभूषित रचनाएँ “गुणीभूचव्यग्य 
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( १६६ ) 


माज्य” वा श्रेणी में अन्वर्भुत हो जाएँगी, जिनकी बाव्याएमद्र रमणायता वा रहस्य 
द्वाव वाच्यालडुगास मे नही, अपितु उन वाच्यालदूारा में अवर्तीन वस्तु या बलद्ार 
रूप स्यग्यार्थ क॑ अयमास मे रहा करता है ।? 

इस प्रकार हम कह सतत हैं हि यटि 'ध्यनिक्ाव्य ध्वनिताव वा पूर्णावितार 
है तो गुणीभूवव्यग्य' वाच्य उसवा अधावतार अवश्य है। अत दोना रमगौय बाब्य- 
प्रकार हैं । 

आधाय आनन्दवधघन न ध्वायालाव मे वुछ अलझूारा को व्यस्य तत्व स युक्त 
सस्‍्वीवार फरव उनके व्यस्याथ का मूल्यित क्या है और उनसे युक्त काव्य को 
गुणाभूत व्यग्प वाब्य को थरणा मे रखा है बयादि ठउत सब मे याच्य वा सौदय 
व्यग्य को अपशा अधिक हुआ करता है। ये अवद्भार हैं--ग्रमासोक्ति आगेष 
अप्रस्तुतत्रशसा अनुक्तनि्ित्ताविशंषाक्ति, अपह्लू (वि, दीपव' पर्यायात्ति सद्धुर इग्यादि। 
इनमे से बुद्ध अलझ्भार वाविदास के काब्य मे यत्र-तत्र प्राप्त हात हैं शितका विवेचन 
इस प्रकार है-- 
समामसावित-- 

श्जंपयुक्त विशेषणा द्वारा अप्रृतत (क व्यवहार) का क्थन--समामन सक्षेपण 
छक्ति (अर्थात्‌ दो अ्थोँ का सक्षेप मं क्यन होने 4 कारण) समासोक्ति अलशड्भार 
महलाता है।* 

बुमारसम्भव क॑ ठृताय संग में बसन्‍्त ऋतु के दणन में समामाक्ति वी सुटदर 
योजना हुई है--वस-त का समायम हांते ही दूज के चद्रमा व समान टेटे रक्तवतण 
के अधविकप्तित, बनभूमि से विकीण, पत्राश के पुष्प ऐस लग रह थे माना वसात ने 
वनस्पलिया क॑ साथ विद्ार करवं, उन पर अपन नखशत बना दिए हा ।९ 

यहा प्रस्तुत वसत-वनस्थलिया के साम्य से अप्रस्तुत नायक तायिका क्‌ ब्यव 

द्वार का व्यजना होता हे कितु यह अग्रस्तुत अर्थ पस्तुत अथ का हा उर्क्पाधायक 
होन के कारण ग्रुणाभूतव्यग्थ का स्थल बन रहा है । 

रात्रि का वणन करवा हुआ कवि कहता है- इस समय चद्ध ऐसा प्रतीत हो 
रहा है जैसे वह भपना (किरण) अगुलिया से शजना के मुखमण्डल पर पयस्त वंश 
समूहो को हटाकर उसका मुख छुस्वत कर रहा हो और रजनो भो उस चुम्बन का 
आस्वाद लत के लिए अपन कमल-नेत्र को निमालित किए बैठा हा ।* 
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यहाँ प्रस्तुत चन्ध-रजनो के साम्य से चायक-नाथिका के व्यवहार की व्यजना 
हो रहो दै किन्तु यह व्यस्यार्थ वाच्यार्थ का ही सौदय वधत करने के कारण, ग्रुणीभृत 
व्यग्य के अन्तगत आ जायेगा । 

मेघदुत में निविध्या नदी का वणन करता हुआ यक्ष कहता है--निविश्या 
तुम्हारे वियोग में वेणीवत्‌ इश हो गयी होगी, जौर तट स्थित वृक्षा के पर्ण 
गिरने के करण उसका वण पीत हो गया हागा । है मेघ ! अपना इस वियोग दशा को 
दिखाकर, वह यह कह रही होगी कि मैं तुम्हारे वियोग मे क्षीण हाती जा रही हूँ 0? 

यहाँ भेघ-निविध्या के मा“यम से नायक-तायिका के व्यवहार की व्यजना 
हो रहो है, किन्तु यह व्यग्याथ वाच्पाथ का ही उपस्कारक बन जाता है । 

हे मेघ | तुम्हारे समान अनेक मेघखण्ड, वायु के झि-के साथ, वहा (अलका- 
पुरी मे) के उच्च मवना के अग्रमाग म पहुँचकर, वहाँ स्थित चित्रा को अपने जलकणों 
से आद्र कर और फिर शाप्र हा भ्र,म का रूप ग्रहण करते मे निपुण, शब्कित होकर 
बातायन मार्गों से जजर होकर निकल बात हैं ९ 

यहाँ भी प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत नायक नायिका की गतिविधिया की व्यजना 
हो रही है, किस्तु वह प्रस्तुत का हा शोभावधक द्वोने से ग्रुणीभूत व्यग्य का स्थल 
बन रहा है । 
पर्यायोक्त- 

वाच्य वाचकमाव के बिना (यजना व्यापारद्धारा प्रकारान्तर से) णो 
(वाच्याथ का) कथन करना, बह पर्यायोक्त (अलड्भार कहलाता) है ।३ 

'रघुवश क॑ द्वितीय सग में पर्यायोक्त के सुदर स्थल प्राप्त होत हैं। दित भर 
अपने सचरण से दिगता वा पवित्र कर, अब दिन के अवधान समय नवकिसलय सी 
अरुण सूय का आभा न तथा मुनि को घेनु नींदना ने निलय की ओर चलने का 
उपक्रम किया ४ 

यहाँ व्यग्य की अपेला वाच्य को चाझता अधिक है । 

*सष्ध्या बेला म, वश्िष्ठ की घेनु के पीछे बन से लौटे, राजा का सुदक्षिणां 


अपलक नेत्रो से देखवा रह गई मानो वह वहुत देर से राजा क॑ रूप-सौन्दय को पान 
करने को प्यासी हा ४ 


अर नननन मं 
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यहाँ व्यग्य वी अपेक्षा वाच्य वा सरौटय अधिर' है अवएवं यह गुणामूत व्यंग्य 
के भातगत आ जाता है । 


रघुवश वे पष्ठ संग मे पयायोत क। जिस निपुणवा से योजना हुई है, वह 
प्रशसनीय है । स्वयम्वर वे अदसर पर, देशान्तर से आये आठ राजाओं व॑ परिचय 
मे कवि ने सवथा अपनी मोलिक भ्रत्रिमा का परिचय तिया। मगघेश्वर की भ्रशसा 
करती हुई सुना इन्दुमती स बहता है-- 

यदि तुम इनब साथ विवाद करना चाहदा हो, वो अवश्य करो। कक्‍्यावि 
जय तुम विवाह वर इनक साथ ( इनपी ) राजधाना ( पाटनीपुत्र ) में प्रवेश 
करोगी तय तुम्दारे ( दिव्य ) सौटय मा देखतर वहाँ का स्थ्रिया को बडा सुख 
मिलेगा ।? 


यहाँ पर, हे राजवुमारा ! इनक रा-य म स्थियाँ तुम्हारा वढः स्वागत करेंगा 
इसलिए इच्छा हा. इनके साथ विवाह बर ला, यह यग्प हवा रहा है विस्तु इस 
व्यग्यार्थ का अपशा याच्य मे घादता जधित है अत गुणामूवव्यग्य के अठतगद जा 
णावा है । 

पुन अज्भराज व॑ समर पहुँचकर कहता है-- प्रख्यात है कि, लख्मा औौर 
सरस्वती भ स्वामाविक्र विराप है फिर भा इनके यहाँ दोना परस्पर मैत्रीभाव 
से रहती हैं । हे कल्याणि ! तुम रूप म ल्मा के समान एवं वाणा मे सरस्वती वे 
समान हो, अवएवं उन दाना के साथ मिलकर उनका भा तासरी हो जाओ 4) 


यहाँ यह उप रूप और विद्या दोता से मण्डित है, अत यदि इच्छा हो तो 
इनके साय विवाह कर लो इस व्यम्य अर्थ का अपेला वाच्य में सौन्दय अधिक है 
अत ग्रुणीभूतब्यग्य काय की कोटि मे आ जाता है । 


अनुपराज के देश म नर्मदा का श्राइतिक शांभां अनुपम है। नमदा के 
अभिनव अमिराम-हृश्य का वणन करती हुई कहती है- यदि तुम भवन 4 झराधे में 
आसान हो सुन्टर तरज़वाला नमदा के मबोरम हश्य दवना चाहती हो, तो इन 
महाराज की अद्धुलद््मी चन जाओ ॥* 

यहाँ भी इस राजा का राजमवन नर्मदा के अत्यन्त समाप है इस व्यग्य अर्थ 
को अपक्षा वाक्य की चारुता अधिक उत्कर्प युक्त है । 
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राजा सुपेण का वणन करती हुई कहती है--'इनके साथ पाणिग्रहूण कर, 
आप धनपति के चैत्ररथ नामक उद्यान स अधिक सुदर, वृदावन में मुद्ध प्रवाल एड 
पुष्पा की दौय्यां पर विहार काजिये ।९ 


यहाँ भी हे बाले । उनक शज उद्यान की शोमा बद्धितीम है; अत यदि 
अभिलापा हो तो इनदे साथ विवाह कर ला इस “यर्ग अथ की अपेशा वाच्य का 
सोदम अधिक उत्दृष्ट है। 

इसी प्रकार शेष राजाआ के वणन म भी पर्यायाक्त का निवाधन हुआ है । 
दीपक-- 

जहाँ प्रदव (प्रावरणिक अर्थात्‌ उपमेय) तथा भप्ऱत (अप्रावरणिक जर्थावे 
उपमान) के (क्रियादिल्प) धर्मों का एक वार ग्रहण किया जाए (आर्थाद्‌ जहा एवं 
ही क्रियादिख्प धम का अनेक कारकों के साथ सम्बंध हो, वहाँ भल्ियादीपक नामक 
दापक का एक भेद होता है। इसी प्रकार (२) बहुत सी क्रियाओं काएक ही 
कारक स सम्ब'घ किया जाए, वहू दीपक अलझछूर का टूसरा भेद लधात्‌ बारक 
दापक हाता है ।* 

वुमारसस्भय से हिमराज सर्प्तापिणा से विनम्र प्राथल। करत हुए. कहत हैं--हे 
ब्रह्मपिया ! मैं अपने को दो प्रकार से पवित्र मानता हूँ, एक दो मरे प्िर गज्जा वी 
पवित्र धारा गिरत से तथा दूसरे आप लांगो के चरणा का प्रशालन व्याप्त बर 
लेने से [रे 

यहाँ अनक कारका का एक त्रिया से सम्ब ध हाते से क्रियादीपक है। यहा 
चरण एव पवित्र धारा म॑ साम्य द्वारा उपमा का यजना होती है साथ हा उन दोना 
का (चरण धारा) सम्बघ हिमवान मे होने के वारण उनकी पविश्नता वी व्यजना होती 
है, वि-तु इस “यग्य की अपेक्षा वाक्य वा चारत्व अधिक हा से गुणीभूत व्यग्य का 
स्थल माना जायेगा । 

उत्तरमेघ मे यश अपनो श्रिय्रा वे विरद्दा जीवन का चित्र खीचत हुए कहता 
है--या तो वह देवताओं की पूजा कर रही होगी, या अनुमाव से मेरा चित्र जद्धित 
क्र रही होगी अथवा पिजरस्थ मधुरभाषिणी सैदा से--ह रफ्तिक ! बया तुझे सपने 


स्वामी का याद बादी है ? क्योकि तू दी उनकी लिया है - इस प्रकार की बात करती 
हुई ललित होगी ४ 
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यहाँ अनेक क्रियाओं कया एक कारक से सम्बंध हान से बारक दापक है । 
ड्रस अलेद्भार से यीणी का विरशावस्था दा ब्यजता हा रहा है शिनयु मह असर वाच्य 
का हो उल्वर्धाधायर बनने के शारण गुणामुतव्यग्य व॑ अस्वयत था जाता है । 


सद्ुर-- 

अपने स्वस्पमात्र मे जिनका विश्वास्यि ने हू (अथात्‌ जा परस्पर निरवल 
हवत तर रूप मे अवद्भार ने बात तो) उनवा कषज्ञाज़िमाब द्वान पर सदर अक्द्वार 
होदा है !? 


सद्भूर अपद्भार मे टा या हा ये अधिक अठडा। (शक्ष जपबा जय जबबा 
दाना का मि्रण) का कथन टास से व्यजना का सम्मादता हा बहा रहता बव 
इसमें सवत् वाच्य मे हां चमटाति हुआ वरवता है । 


वुमारसम्भव में पायता का नत्र प्रामा का कथत करता हुआ कवि कहता 
है-- उस आयवनयना पाता ने तेज हवा से चचत्र नावरमल दे समान अपथार 
इृष्टि क्या मूगिया से ला था, जयदा मृगिया ने उसव ला था । 


यहाँ हरिएण्य वा हृष्टि व समान पाठता को हष्दि है->यट उपमा यद्यप्रि 
व्यग्य है, तथाति वहू स*द्‌ सद्दूर रूप बाच्य रा द्वा जयुशद्ाव करवा है, भव स्वय 
गुगीभृव हो जावा है, क्याकि उम्र पयवसान से दट का पुष्टि में ह। हू। रहा है ।* 

रघुवश व पष्ठ संग्र मे अज्भदश कद राद का परिचय दवी हुद खुनाहा 
बहती है->इहेनि (जिन राजाओं का युद्ध म॒ मृत्यु क घाठ उतार दिया) उनका स्धिया 
ने स्वामियां के घात्र में मुक्नाहार ता छवार फ्रेंद किन्तु उन राठन से उनका सतना 
पर बिरता हु अखुवन्तए, मुक्ता के समाय प्रवात होता थीं॥ अब उद़ दखकर 
एसा प्रवाव होता था माना इंद्धाने शत्रुआा वा लिया के कष्ठ से मुत्ताद्र उवार 
कर विना सूत्र का हार पहना लिया हो । 

गहाँ अश्र रिन्‍्द्र तथा मुक्ताहार मे साम्म प्रतिप्रादित कर, फ़िर अविशयाक्ति 
द्वारा उम्चम अमेः अविप्रात्व किया गया है। वत्श्वार, विवासूत्र का द्वार पहना 
टिया इसमें विभावना का क्‍्यन किया गया है । इन आवझ्कारा (उप्रमा अविशयाक्ति 


विभादना) से प्रयायाति का अद्भाद्लिमाव है। जब इनका (बल द्वारा क्य) गुणामाव 
होने से यहाँ युणीभुत यमग्य है । 
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त्रमोदश संग में सरयू नदी का वणन करते हुए राम कहते हैं--' माननीय 
महाराज दशरथ से वियुक्त मेरी माता के समान यह सरयू अपने शीतल पवन से 
प्रेरित तरज्ञ रूप हाथ को उठाकर माना दूर स्थित मुझे कणष्ठ से लगाना 
चाहती है ।६ 

यहाँ महाराज दशरथ एवं सर॒यू भे साम्य द्वारा यद्यपि उपमा व्यग्य है, तथापि 
तरज्भ रूप हाथ! में रूपक तथा 'मानों मुझे कण्ठ से लगाना चाहती हैं! मे 
उल्मेशा रूप वाच्य को हा उपस्थृत करने के कारण, उसका गुणौभूत भाव हो 
गया है। 

मेघदूत मे सद्भुर के अनेक स्थल प्राप्त हांत हैं। 


(१) यक्ष की विक्षिप्तावस्था का कथन करता हुआ कवि कहता है--कहाँ तो 
धुमाग्िमल्तसलिल के सम्मिलन से वना मेष और कहाँ सदेस को ले जाने वाले 
चतुर लोग । कितु यक्ष को इसका ध्यान कहाँ, अत वह अपना सदेश ले जाने के 
लिय मघ से प्रार्थना करने लगा, कक्‍्याकि काम विक्षिप्त को जड-चेवन की सुध कहां 
रहदी है ।९ 

यहा मेघ एवं सदेश ले जाना--इन दा अनुर्प वस्तुआ को घटना का वणन 
होने से विषमालदुएर है, और उत्तराघ मे अथा तरयास्त का व्थन किया गया है । 
इन दोनो अलद्डुएरा को स्थिति होने से सद्भुर अलद्भार है, जो गुणीभूत व्यग्य के 
भतगत आता है। 


(२) मेष के विश्यात वश का कथन करः 

वशमे प्रछ्चिद उप्कर एवं आावत नामक वश मे तुम्हारा ज मं हुआ है। मैं यह भी 
जानता हूँ कि तुम इद्र के दूत तथा यथेच्छया रूप धारण करने म॑ं समथ हा । इसलिये 
प्रिया से दूर स्थित, मैं अगागा अज्जवीबद्ध होकर तुमसे प्रार्थना कर रद्दा है, वयोकि 
गुधा के सम्मुख हाथ केलार भी निराश लौट आना श्रेयस्कर है, बधम से 
इच्दित फन प्राप्त करना ठीक नही ६ 
यहाँ मेध के द्रियवर आख्याव का कथन होने से प्रय अलझ्भार है तथा उत्त- 
राष 3५ मेघ जैसे गुणवान से प्राथना करने का समधन होने से अर्थान्चर-यासत 
मी स्थिति से सद्भुर अलड्भार होने से गुणीभूत व्यग्य का स्थल माना 
आज ++<--++-: 
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(३) मेघ से कहता है--रात्रि समय जब बामिता शख्ियाँ अपने प्रमिया वें 
समाप शातया से गमने करता हैं, वा उनकी वेणी सम्जित वल्पट,म ये पुष्प एवं पण 
कण भ स्थित स्वण कमल, हार वे मुक्त इतस्तत गिरवर विखर जाते हैं। (प्राव 
कात) जय सूय उदित हांवा दवै ठा इन चिह्ठा द्वारा उनके गन साय वा सूचना 
मिल जाता है ।१ 

हाँ नैश माग की सूचना व लिए अतकादि से पत्ित मादार कुसुमादि आक 
बारणा क॑ उक्त द्वात व वारण समुच्चय जतद्भार है तथा पप्ष में पतित मन्दार- 
बुमुमादि साधना द्वारा अभिसारिवाआ व गमन वा अनुमान हात से अनुमान अवद्धार 
है। इन दाना अलइ्धारा वा स्थिति उपस्कार-उपस्टृत भावन होने स सद्भूर अलझ्ार 
है जा गुणाभूत व्यग्य वा स्थल वन रहा है । 


(४) अपने गृह का परिचय देता हुआ यश कहता है--ह मेध | उस (वापी ब) 
के तीर पर इद्वनालमणि स रचित एक (दृशत्रिम) पत्रत है--जा चारा ओर स स्वण 
कदला स वष्दित है। यह मद प्रिया को अत्यात प्रिय है अवएवं विद्युत से 
थुबत तुम्ह देखता हूँ तो उटास हां जाता हूँ और उम्मी पवत का स्मरण करने 
लगता हूँ ।९ 


यहाँ मघ को देखकर क्रीशनैल का स्मरण हान से स्मरण अलझ्ूार है। 
अधथच लोकातिशया सम्पति का वणन होन स उदात्त अलझ्ार है। इन दोना की 
स्थिति हात स सद्भुर जनझुार है जो गुणीभूत व्यग्य के आतगत आता है । 


आचाय जान दवयत के पश्चात्‌ मम्सट ने विस्तार पूवक गुणीश्ृवयस्थ पर 
विचार क्या और उस आठ भागा मे विभाजित किया--तुल्यप्राधा य, सीदग्ध- 
प्राधाय, वाक्वाशिप्त असु दर “यर्य अपराज्ञ-व्यग्य वाच्यसिद्धययज्ञ अगरुटायग्य, 
अस्फुट व्यग्य । 

इंही मे से कसी की भा स्थिति दाने पर गुणीमृत “य्य माना जायेगा। 
इनम से एक दा का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


सदिग्ध प्राधाय-- 


कुमार सम्भव के तृतोय सग मे पावती को देखकर शद्कुर की जो अवस्था 
हुई, उसका वणन करते हुये 4दि कहता है-चद्ध क॑ उदय के आरम्स मे समुद्र के 


--+--_तह 
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( उद्देलिव हो उठने वे!) समान अधीर द्योकर शकुर ने पिम्वाफत के समान 
( खव-यण ) अपरोष्ठ से युक्त पावतों मे मुखमण्डल पर अपने तोना सत्र 
गड़ा दिये ।९ 


शिव पावती का मुफ-चुस्वत करना चाहते थे--यह्‌ प्रधानत्वन व्यग्य हो रहा 
है, अपया वाच्य रूप नत्रा वा व्यापार (देखता) प्रधान है--यह सदेद्वास्पद हाने के 
दारण, यहां गुणीमूत ब्यग्य माना जायगा ।* 


बातिदास के गाब्य मे गुणीमूत व्यग्य के स्थल बहुत बम प्राप्त हात हैं । सच 
तो पह है वि, महाक॒ुवि का लेसनी से जो भा श्तोद प्रमूत हुआ, वह ध्यनिवाव्य 
मा है। उर्इृष्ट उदाहरण बल गया जिनसे किमी भाव या रस की ही प्राधायेत 
व्यज्यना हांती है। शत व्यग्य वार हा उनब कयत्य में महत्त्व है। फिर भोमत्र तम 


जो भी उनह पराम्य मे गुणामुवब्यस्प मे स्थल प्रात होत हैं, उद्ीं गा विवयन इस 
अध्याय मे जिया गया है । 


अनिनीननननी नननीण+ 
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सप्तम अध्याय 
कालिदास की शैली में व्यआजक 
योजना का वेैशिष्द्य 


(क) क्थानक की व्यजक्ता-- 
अक्षरादिरचनव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी।॥ 
नूतने स्फुरित काव्यवस्तुनि ध्यक्तमेव खलु सा न दुष्पति ॥7 


काव्य में पौराणिक क्थानक का महत्व-- 


काय भ पौरा णक तथा एंतिहासिक कक्‍्यानक का महत्वपूण स्थान हांता है । 
मानव का अपने पुरातन देवा दवताओ तथा राजाओं के प्रति अद्वद विश्वास्त एवं प्रेम 
द्ोवा है। पुराणा में प्राय एस “यक्तियां का चित्रण किया गया है, जो इसी मानव- 
समाज के अज्ले थे दसलिए समाज उन पौराणिर दत्ता मे अपन हा जावन तथा अपना 
ही बहाती का सत्य रूप में पाता दै। पौराणिक व्यक्तियां की असिद्धि तथा लोक- 
प्रियता का मही प्रधान कारण है कि वे कुछ एसे महत्वपूण काय कर गए जो मानव- 
समाज के बहुत कुछ पथप्रदशन का काय करते हैं। अतीत की स्मृति केवल सुखकारी 
ही नहीं होती वह अत्यात मर्मस्पर्शी भी होती है । पुराण युग की जिन वादों को हम 
जानत समयते रहते हैं--उही बातो को कवि जव अपनी भावना एवं कल्पना के 
आधार पर मृत रुप प्रदात कर काव्यवद्ध करवा है तो वे और भा सजीव एवं सार्मिक 
हो उठती हैं और हम उनम लीन हो जाते हैं। सत्म एवं बल्पना के इस अद्भुत 
समन्वय की मनाग्राह्मयता का ध्याव करके ही आधार्यी न काय कथानक के लिये 
पौराणिक तथा इतिहास-प्रसिद्ध व्ृत्त की प्रधानता का निर्देश किया है। निवान्त 
कल्पित क्यानक महाका य क॑ लिये उपयोगा नहीं मात्रा जाता, क्योकि ऐसे कथानक 
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मे कवि के अपते उच्च आदझ्शों से बहक जाने तथा काव्य वे प्रझुख प्रयोजन एवं प्रधान 
लक्ष्य (कान्दासस्मितयोपदेशप्रदत्व) से भ्रष्ट हो जान का भय रहता है । 


पौराणिक धृत्त काय वा सहारा पाकर नब्य, भव्य, विश्वसनीय एवं प्रम- 
विष्णु बन जावा है। इस प्रकार का क्यानर लोगो मे बाव्य के प्रति विश्वास उत्पन्न 
कराता है और पाठका को इस थात का विश्वास होता जप्ता है कि काव्य वर्णित 
यह सत्य इसी लोक का है। पौराणिक क्यातक समाजगत आदर्शों को सजीवता से 
अनुरजित कर देता है और कवि कल्पना को उडान वे खोखन आताश से प्रताति- 
योग्यता के घरातल पर ला खड़ा करता है । जिससे हमे उसक॑ साथ साधारणाकरण 
तथा तदात्म्य स्थापित करने म॑ बडा सुगमता होती है । यह सत्य है कि काव्य में 


कर्पना का विशेष स्थात रहता है कितु प्रसिद्ध क्यानक वे आश्रय से वह उपशा का 
कारण नही बनने पाता । 


काय में पौराणिक तथा ऐतिहासिक बृत्त व रखने का एक विशेष कारण 
और है---वह यह है कि उपके अध्ययन से थात्रा के जीवन एवं स्वभाव के विषय में 
पूण जानकारी प्राप्त हो जातो है बयादि उसका समग्र रुप हमारे सामन रहता है । 
यदि वतमान पात्र के जीवन का आशय लिया जाय तो उसका ठांव ठोक बचित्रण 
नह्ठी हो सकता वयाकि क्सि -सक्ति दे बांगासी जावन मे क्या परिवतन द्वोगा ४सको 
नही जाना जा सकता । अतएव इस प्रकार के पात्र का सयोजन करने भे बडा मय 
रहता है, हो सकता है हम उसके चरित्र म जिस गुण का वणन करने जा रहे हैं--वह्‌ 
आगे चल कर उसके चरित्र मे न घटित हो तो इस स्थिति में काव्य विश्वननान न 
होने पायेगा--वह अविश्वसनीय तथा तिरस्कारयोग्य हो जायंगा । 


महाकाब्य मे किसी क॑ सम्पूण जावन को प्रत्यक कथा का वणन नही क्या 
जाता, अपितु कवि उसक जांवन व्य कैवल उतना ही जश उद्धव करता है जितना 
काय रस विशेष क॑ लिए उपयोगी होता है। इसोलिए आनादवधन का मंद है 
कि विभाव, अनुमाव तथा सचारामाव की उचित य्रोजना द्वारा सुन्दर (प्रसिद्ध 
पौरा० ऐति० इत्या«) या कल्पित क्यानक स॑ युक्त प्रवध हवा रस का व्यजक होता 
है। उसमे मनोनात रस की प्रतिकूल घटनाओं का ध्याग तथा अनुकूल घटनाजा की 
कल्पना भा की जा सकती है ।” यदि उतने में ही वह अपने पात्रा के अमीप्ट चरित्र 
का समग्र रूप से प्रदशन कर सका तो मानो उसते पूण सफलता प्राप्त कर ली । 





कालिद'्स के बाव्यो का कथानकः कल्पित भा है तथा ऐतिहासिक भी । रसभाव की 
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ब्यजना व अनुवूत अनक मनारम प्रसज्भा को महारद्रि न अनव स्थला पर वल्यता 


मायीदहै, जान जिस! पुराण मे मित्रत हैं न इतिहास में उिलु फिर भा सवया 
समायान जगत हैं अस्तु ! 


बुमारसम्भव-- 

शिव एय पावदा को वा प्राचानवरात स प्रसिद्ध रही है। वामावि रामायण 
मे शिव द्वारा काम भस्म का कथा या उततखे मात्र किया गया है। दाम द्वारा आप्रम 
ब॑ विषय मे पूठ जान पर गुर विश्वामित्र वहत हैं--* राम | खुना यह क्थ्रिका 
आश्रम है। पहूव फल्टप कर्यात्‌ कामटब मूतिमान था। एक समय यहाँ हा शद्दूर 
भगवान ब्रत लक्र तप करत थ, तय उस टयुद्धि काम ने उसने पर आक्रमण करब 
उनवे मनमे विकार उत्पन्न कर लिया । तब महामा शिव ने हुझ्कार करव॑ उसका 
आर देखा जिस शरार गे मर थज्ञ गए ग्रहहर गिर ए४ / इस/ आश्रस एर उमा 
शरीर नप्ठ हुआ था, या या कहिय हि दवश्वर शद्भुर जा न काप कर यहां हूं उस 
अनज्ञ जिया था । 

पुराणा मे मे इस शित्र पात्रता का बचा का उल्तख हुआ। मत्स्य-युराण 
में काम का भस्म बरन वाल शित्र का वणन है। रुक्तद पुराध म शिव-पावता 
का कया विस्तृत रूप में जायी टै--पावता भगवान्‌ शित्र की सवा कर रहा था। उसा 
समय वात के साथ काम ने उनके मत में विकार उत्प'न करन वा प्रयन किया । 
कारण जानने पर शिव अय'त क्राधित हा उठे जौर उतने अपना व्राधाग्ति सं काम 
को जला कर भस्म कर दिया । यह रोदरहश्य दसकर परवत्ा ते भयादुल द्वाकर अपन 
नेत्र वाट कर जिए और शिव वहाँ स अ तहित हा गये ॥* 


शिवपुराण” म वा थाव॒ता का शिव का सवा करना, शिव द्वारा कामदेव को 
भस्म कर दना, प्राववा द्वारा शिवप्राप्ति निमित्त घोर तपस्या करना, तपपश्चात्‌ 
उनका विवाह सम्पन हान इत्यादि का विस्तार व साथ वन हुआ है ।*४ 


इन स्थला को देखकर विद्वाना का एसा मत है कि कालिदास न शिवपुराण 
तया स्क दपुराण स अपनी क्‍या सामग्रा ला है किन्तु भव यह निर्णोत हो छुका है 
कि यह परवर्ती युग की रुचनायें हैं और इनम कालिदास का ही अनुसरण किया गया 
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है। “मत्स्य पुराण! वा समय अवश्य कालिदास से पूध भाना गया है किन्तु उसमे 
इस कया का विस्तार तही दाख पड़ता कंदल एवं स्थान पर-काम का भस्म करने 
पाले शिव का उल्लेख मात्र हा है। हां वाल्मीकि रामायण से कालिदास ते किचित 
परणा अवश्य ग्रहण की होगा कियु कला की हृप्टि से कालिदास से उप्तमे परिवतन 
करना आवश्यक समझा । 
इस प्रकार कवि ने 'ुमारसम्भवः को कथा सामग्री प्राचीन सोत। से ग्रहण 

की है--किन्‍्तु प्रम का जैसा ममस्पर्शी एवं प्रभायोत्यादक चित्रण किया है--उसके 
एिए वह किसी भा परम्परा का ऋणी नहीं है । वाय में जा विविध घटनाओं का 
ध्रुम्पन हुआ है--बह कालिदास की अपवा काब्य-उला प्रतिमा है। 


कायथ्य के नायर चायिकः साधारण मानद स्तर पर वर्षित हाव हुए भी 
अलौकिक भक्ति सम्मूत हैं। एक 


एक हैं जगद्‌त्रिता शित्र, दूसरा जग-मावा प्रावधा। 
फालिदास का भावना के अनुसार उनके लिए पाववा परमेश्वर जगत के माता पिता थे । 
पाये मवर्णिद उनका विवाद साधारण ख्ापुरुष का विवाह मही है (अपितु दशन 
के शदो मे) वह आत्मा का परमात्मा से तथा पुरुप का प्रकृति से मिलन का प्रवाध 
है । वह जग व कटा पुष्प का जगत्‌ का जननी प्रद्नति क साथ मिलन है । उतकी 
कया दे भाध्यम स सवत्र, त्याग और भाग तप एवं विवास मे सामजस्य स्थापित 
करना हा कालिब्सस का महात उद्देश्य रहा है। 
हिमालय के हिदिध रूप का बणन-- 


का थ्र का पारम्म हिमायय के भन्‍्य वणन से हुआ है। कवि ने उप्रके जक्षम 


तैथा स्थावर दाना रुप का कथन किया है। हिमानय के उतुज्ञ शिखर हिम-मण्डित 
५ वहाँ नावा रत्व तथा विविध औषधियाँ उत्तन्न होती हैं॥ बनक घायुओ वाले 
उसके शिखर इस भ्रकार शोभित हांते 


हैं--मानो रज़ विस मेघवण्डा से मष्डित 
जैकाशत स>या यहा स्थिर हो गयी हा । चौंल्ती क॑ समान शुभ्र पूछ वाली चमरा 
गाये इवस्तत अ्रमण करती हैं।? 


हिमालय के स्वरूप वन के माध्यम से तय विलास़ में सामजस्य उपस्थित 
करने का प्रयत्त किया यया है हिमावेय पर एक आर जहाँ क्विरगण अपनी प्रियतमाआ 
के सार केलि प्रीडा म मग्त है वही दूसरा जोर योगी तथा तपस्वा लाग ध्याना- 
वस्थित तपस्या कर रहे हैं। हिमालय को हो एक चोटो केलास' पर भगवान श्र 
भी अपनी पवित्न समाधि लगाए घोर तपस्या कर रहे हैं। तप और विद्यास का यह 





२ कुगारतस्मद १४४ ६ 


( २०५ ) 


यंणन थडा ही सार्परर तथा कवि का भावना वे अनुमार है। वादा तप असफलता 
का कारण समया जांदा है और कारा विलास अनिष्ट का मूचक होता है । इसलिए 
भारताय सस्दृति दोना दे सामंजस्य म॑ विशास रखवा है। वालिटास ने सम्पूण 
काव्य मे तप प्रेम मे साइचय उपस्थित किया है इसलिए प्रारम्म मं हा यह इस 
ओर सवेत करदा है जिमस भागे चलकर उसता यथेष्ट पतलवन हो सव । 


नख शिस वणन-- 
कदि का अनुपम वाब्य कला, सव्॒योवना पात्रता के लेख शिख के चित्रण से 
प्रस्कुटित हुई है । वह काया क्‍या था ब्रह्मा का एक मात्र अनुपबस सृष्ठि था। उनको 
देखकर एसा प्रवात हाता है कि विधाता के चित्त म यह वुनुददल हुआ वि सार नं 
समस्त सी दय की यरिं एम स्थान पर एवं बर टिया जाए वा बह कैसा हो ?ै इसा- 
लिय उदति उसते एब-एक अज्जञ वा बड़े यत्न से रचना कीथी। विधावा ने 
लावण्यापाटक जितना सामग्रा एकत्रित को था वे भी पावता का गोल और सुडौल 
जापा वे तिमाण मे ही समाप्त हो गया था इसालिय शप अक्ञ का रचता के निमित्त 
उह और सौदम विधायक उपकरणा को जुटात भें अत्यधिक कष्ट उठाता पढठ।३ 
पादता के रुपवणन में कवि वी मनोहर कल्पना का मनोश्म उमालन हुआ है। 
प्रारम्भ मं हा पावता के अनुपम सौटय व वणन का विशेष प्रयाजन है। भ्दि वह 
अनुपम सुदरा नहा हांगा तो समायिस्थ शिव को अयना आर आकर्षित न कर 
सकेंगे । वपोभूमि मे मी जय काम शिद के दिये रूप को दखकर भयमभाव हा जावा 
है ती उम पावता क॑ आनीटव सोठ्य का हां सहारा मिलवा है। इसलिए कवि 
पात्रता के विपय में और कुछ कहने से पहल तक जपूर रूप राशि का वणन करना 
श्रेयश्कर समयत्रा है । 
पावती के प्रेम का वीजारापण-- 
एक लिन पावदा जब अपन पिता वे समाष बैठा हुई थी तमा ऋषि नारद का 
हसा भागमन हाता है और व नवयौवन मे पदापण करती हु? पावता का देखत हैं 
एवं इस बाव का उदुमावना करत हैं कि वेह पूत॑ज मे मं शिव जा का पत्नों थी और 
जद भा उनका विवाह उद्ा के साथ हागा । नारद का यह तृक्ति पावता कं प्रेम 
ब॑ उद्दापन का काय करती है और शिद्र क॑ प्रति उनके द्वृदय मे श्रम का बाजारापण 
करन मे सद्गायक प्रिद्ध हात्रा है। उनका हृल्‍्य शिव के श्रद्धि आाकवित होते लगता 
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है और वह पिता बी जाना लेकर सखा के साथ शिव जा का सेवा करने लगती हैं। 
यद्यपि जितद्विय शिव को यह अच्छा नहीं लगता है, रिन्‍्चु व॑ उनकी भक्ति भावना 
का ठैस न पहुँचाना चाहते ये--इसलिये उाह अनुमति द दंत हैं व्याकि जो सच्चा 
धीर महा मा होता है उसका संत विकार उत्पन करने वाली वस्तुओं के बीच 
रहवर भी विचलित नहा होता ।* 

ल्‍ शिव-पावती वे इस प्रस॒ज्ध को अधिक विस्तृत रूप न देबर-कवि यही समाप्त कर 
देता है और वृत्रासुर द्वारा नम्तित देवताओं का ब्रह्मा क॒ साथ गमन का क्यानवा 
उपस्थित करता है, जो कामदेव को शद्भूर के समदः उपस्थित होने का हेतु बनता है । 


उत्पोडित देवगण च्रह्मा से कग्ण स्वर मे श्राथवा करत हैं कि 'ह ग्रद्मतर 
आप हमारे कष्ट का निवारण कीजिये । ब्रह्मा उहं ताश्वासन देते हैं और वहते हैं-- 
महादव के वीय से उत्पात होने वाला पुत्र हा इस भगर असुर वा सहार करने मे 
समथ होगा । आप लोग कोई ऐसा उपाय कौजिय जिससे समारवि में ज़गे हये शद्धूर 
का मन पावती के रूप वी ओर आकपित हा जाय । यह सुत इंद्र को विश्वित पैय 
मितवा है और वह कामदेव का स्मरण करते हैं! 
कामंदव 


इद्ध की आता से कामदेवे उतके दरबार मे उपस्थित होता है। इंद्र उससे 
प्राथना करत है कि तुम को ऐसा उपाय वरा जिससे शिव जो आत्मा को परमात्मा 
दे ध्यान मे लाने कर भमाधि लगाए बेठे हैं उनका हृदय हिमवान की क्या पावती 
की जोर आकर्पित ही जाये--जां उनका सेवा कर रहा हैं। इस काय के लिये सब 
दवता तुमसे अनुनय कर रहे हैं । 


यह सुभकर कामदेव घवरा जाता है क्याक्रि शिव जी जैसे योगी एवं हदो 
मन वाल की समाधि भज्ञ करवा काइ बच्चा का खतव था विनन्‍्तु देवताआ की 
भलाई का विचार कर आया पालक सेवक का भाँति 'तयास्तु कहकर उनवी आता 
का पालन करवा हुआ शिव की तपाम्रूमि में पहुचवा है । 


वसात वा आगमन 


कामदेय ने बसात के साथ शिव का योग सूमि मे असमय मे जिस/उदयाम एव 


उमत्त वातावरण की सजना की--वह यद्यपि क्यानर क विकास के अनुशूल था, कवि 
भेविक न था। 
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सम्यूण तुमारसम्भद॒ में कवि वा यही काय अनैतिक एवं अनुचित समझा 
जाता है। दिस्तु अनेतिक वया ? कवि इसके लिए पहल से हो सावधान है उसने 
पहले ही यह रुपष्ट वह दिया है वि दस काय में कामदेव की कोई स्वेच्छा एवं स्वाप 
नह्दी है । उसने देवताआ के कयाण एवं बृध्रामुर क अत्याचार मे त्राहि भाहि करती 
हुई प्रजा के सुस के लिये यह काय किया है और जो काय परसुख एवं वल्याण व 
विए जिया जाता है जिसमे -यक्ति का जपना कोई स्वाय निद्विव नहीं रहता--वह 
बाय कमी भी अनैतिक नहीं होता अनुचित नहीं होवा । सबसे वडी बात तो गह है 
कि कामदेव एवं ददता हैं और दवता लोग जो काय करते हैं--बह सदेव दूसरा की 
भलाई के लिये ही बरत हैं। यहा है महाकवि वे उद्देश्य की गरिमा । देव स्तुतिवी 
इस कथा का रखते का विशेष कारण है। वस्तुत मह प्रसज्भू शिव-पावती के विवाह 
एवं काविकेय के जम क निमित्त रुप में आया है। शिव पावती से विवाह उाकी 
ख्पाग्नक्ति से जाकपित ही नहीं के रत, वल्कि लोक-कल्याण एवं दवताआ को इच्छा से 
करते हैँ व्याकि उपके लिए व्यक्तिगत सुख का कोई महत्त्व नहीं है | 
कामदेव दहन और उसका प्रतीकाथ-- 

मत में विकार उत्पन्त करन वाले कामदेव के इस काय से शिव जी बडे हा 
क्रोषित होते हैं और अपने क्रोध क। ज्वाला स उस जलाकर द्षणमर मे मस्म कर दत 
हैं। कवि द्वारा वणित काम-दहन का अपना एक विशिष्ट अर्थ है । 

मानव न कंवल शरार इटद्िय है न कंबल मन है और न केवल मानसिक 
विचार । अपितु पूण मानव शर।र-इद्धिय मन तथा आत्मा की समष्दि है। उसी 
प्रकार प्रेम के भी तोन स्वरूप या तीन स्वर हो सकते हैं। (१) शारीरिक ऐण्द्रिक 
या वासनाह्मक प्रेम (फिजिकल लव॒ल आफ लव) । (२) मानधिक प्रेम (इमोशनल 
इंटलक्युअल लेवल आफ लग) । (३) आध्यात्मिक प्रेम (स्पिरिदुअल लेवल आफ 
लव) । जब प्रेम का उत्स शाराश्कि या ऐव्रिक सौदय पर आधारिद हांता है तब 
ऐसा प्रेम कंबल पाशविक प्रेम हाता है और स्वस्थ दृष्टि रखने वाले मानव का 
कत्तय है कि अपनी आयात्मिक ज्योति से ऐस वासनात्मक प्रम को भस्माभूत 
कर ठे । 

कुमारमम्भव मे वणित 'कामदहन? मे प्रथथत काम इसा एल्दिक-बासना मक 
था पाशविक प्रेम का प्रतोक हैं । विश्व सु दरा पावती के रूप वेणन मात्र से शिव 
के मन मे प्रेम या काम उत्पन हवावा है। पावदों के अनुपम सौदर्य से जो आवपण 
अम्फुटित होकर शिव के मत में हलचल उत्सन करता है, वही काम के बाण हैं। 
पावती के मन और आत्मा का परक्ष किये बिना, सांत्र वाह्य स्प सौंदर्य से शिव के 
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मन मे काम का जागरण होता है । इसका सामना करन के लिए शद्भूर को सारी 
आध्यात्मिक ज्यांति जग उठती है और जगी काम भावना सुहृ मानसिक तथा 
आध्यात्मिक अग्नि स भस्मीमूत हो जाती है । कुमारसम्भव मे "कामदहन का यहां 
गरृढाय है । 'कामदहन! के माध्यम से महाकवि कालिदास ने भानों उदात्त 
प्रेम भावना का व्यजना का और स्वस्थ मानव प्रेम का संदेश दिया। महाकवि 
के अनुसार, जो प्रेम केवल वाह्यसप सौदय से उत्पन्न होता है विना भन-आत्मा को 
निष्ठा के, वह्‌ विकार है, निहृष्ट है, अवएवं ऐसे काम क॑ वशीमृत न होकर, स्वय 
सबम को उसका दहन करना चाहिये। किन्तु जब अन्त करण वी निष्ठा, अनायता 
स्थिरता तथा आध्यात्मिकतापूत भावना से प्रेम उत्पन हो, तब ऐसा काम 'स्वस्थ 
काम है और वह दो निष्ठावान आत्माआं के ऐक्य का सम्भूत प्रतिफ्लन है अत्तएवं 
स्पृहणीय है । महाकवि कालिदास इसी पृण प्रेम के समर्थक हैं। रूप दशन मात्र से 
जिनम प्रेम उत्पन्न होता है कालिदास उन सभी पात्रा को तपोधनी 'बनात हैं और 
तपस्या के पश्चात जब मव-आत्मा शुद्ध हो जाते हैं, तभी स्वस्थ काम! का समथन 
करते हैं। दुष्य.त शकुतला के प्रथम मिलन मे भी रूपाकर्षण की प्रमुखता है । मह्दी 
कारण है. कि कालिदास शकु-तला से तप करवाते हैं तव जाकर अन्त में वपोवन में 
शकु-वला और दुष्यःत का पु्नमिलन होता है । 

कुमारसम्भव म॑ वणित, “कामदहत और फिर काम पुनर्जीवन में इसी 
स्वस्थ, उदात्त, परियूण प्रेम की अभिव्यजना की गई है। यदि इह्ी दोना पलों 
के गूढार्थ समझ लिया जाए तो न 'काम्दहन आलोचनीय है और न विवाहापरान्त 
शिव-पार्वती वितास हो निदनोय है। दोना पूण वा उद्त्त मानवीय प्रम के 
आवश्यक अज्ज हैं। इस प्रसज्ज क॑ माध्यम से कालिदास का प्रेम सदेश या प्रेम-दशन 
आज भी उतना हू सत्य है, जितना प्राचानकाल मे था | 
रूप सौदय मान से सच्चे प्रेम की प्राप्ति नही हो सकती-- 

कामदेव व अनेतिक कार्य से शिव बडे हा खिन्न हा जाते हैं और अपन 
सहचरा के साथ पावती की उपेला करके शीघ्र ही उत्त स्थान स अवहित हो जात 
हैं। यह द्रेख कर परावती दु खी एवं लज्जित हांती हैं शिव न उनकी सर्खियों तथा 
पिता के सम्मुख उनह रूपाकपषण का सासात निरादर क्या है यह दख पार्वती 
इस बात को भली भ्रकार समय लेदी हैं कि शिव वाह्य सौदय मात्र स आकर्षित 
होने वाले साधारण पुरुष नही हैं ॥ अत वह क्ठार साधना और तपस्या द्वारा उहें 
प्राप्त करने का निश्चय करवा हैं॥ कवि वाह्य सौदय से उत्प्रेरित प्रेम को सदैव 
निम्न मानता रहा है इस प्रकार के प्रेम मे स्थायित्व का लेश मी नहीं होता 
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भारठाय सम्तृति में प्रेम का स्वसप डा हा उच्य है। यह हृत्य भा सब्या मारता 
पर आपारित प्रेम राई समंथन गरता है। कासिटास भाहहय गे। भावना से परद्ित्र 
एव निमल नप में उस्प्रे'रत प्रम को हा मर्वोच मानत हैं । 
रसनि वा प्रमद्ध और वर रख-- 

बातविटास ने जहाँ द्राववा वे साध्यम स प्रेम शा आहाय रखा वहां दूदरा 
आर रति वे साप्यप से प्रम का घनादूवता तथा पर्विदता सारा के आहाण का 
उपम्धित हिया है। पति वा मृस्यु व उपरात् वडहू दिखा को शु७ मी कहता 
सारा दाए अयत भी) दवा हैं और साथवा हैं कि मर हा कल व्य में किसा प्रशार रो 
त्रुटि हुई है जिपस काम उठ शाप्र हा छार सर चना गया है । 


यह है नारा का उच्चादा । पति का सूयु व॑ पर्वात रति को अब इद्थाक 
मे रह है| वया गया था। मारवाय परतिद्ताओ का सस्ते वी पति सृश्यु मे 
माष हा खमात हा जाता है। यह काविटाय क्‌ युग का सम्पृर्ति गा प्माव था और 
हमारा मारताय सनावत घम । उछ युग मे म्त्रिया पर का बित्रा पर जय कर भस्म 
दवा जावा थी। 

रवि का यह प्रमज्ञ जदी एश आर पविद्रता नारा वे उच्च आह शा ब्यजक 
है, वहीं दूसरा जार बदग रख का मार्मिक व्यजना भा मराता हूँ. । 
पावती तपस्या-- 

मातवाय धरादल पर स्थित प्रावता वाष्या/मत्र शेत्र में प्रवश बरता हैं। 
अपने रूप वा महाब टने वाला पादतां जा अब थक यह समधता था हि सार मं 
रूप का जावपण है वहां आज मानसिक्त एवं शारारिश हप का मरख दने लगता हैं 
पिता द्वारा प्रदतत समस्त सुख-वैमद का याए कर हाथ मे ग्टाल को माना से न्‍्कल 
घारण कर साशात्‌ योगिया का देए बनाक्षर तप करना प्राग्म्म करता हैं। कवि 
क्द््वा है- जा कमा अनापास खटन-खत्त थक जाया बरता था बरा जब मुनिया 
के समान कठार बे पालन मे एयर हा गई हैं । उनका एरार वा समस्त जाकपण 
का कद् था आज कुदचाकर श्पामव ठो गायहै। टिक विपागरानल मे बल 
रहा पावता जिय चलन के लव तथा द्विमर इहा का यर्फीवा चट्ठाता मे भा चैन नहीं 
मिलता यारे उस हा जद जठ का टपस्‍हरा मे प्चाग्नि कं मस्य विन ठप्र करत दख 
आशचय हाठा है ४ बपा का जबियारा रात्ि दियुव रूम नयता जाँखा से पावठा 
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को उग्र तपस्या को दंख, दया हो आसू बहाने लगती है । पावती की सारी तपस्या 
शिव की प्राप्ति के लिए उपायभूत है। कवि यह कहना चाहवां है कि जो पावेती 
केवल ऐश्वम के वातावरण मे पालित थी, ये केवत कोमलाज्भी ही नही अपितु घोर 
तपस्या भी कर सबंतो हैं जिस देखकर शिद का जासन भा डॉल जाता है । 


सच्चे प्रेम का शिव पर प्रभाव-- 

पावती की एकनिष्ठ तपस्या क॑ वशीमृत होकर, शिव स्वय ब्रह्मचारी का 
वैष बनाकर-परीक्षा लने क॑ लिए पहुँचत हैं, ता अतिथि सत्शार करन वाली पावती 
बडे सम्मान पूवक उनका सत्कार करती हैं ।९ अप प्रेमी शड्भूर जो एक दितर उनके 
सुकुमार सौदय का विरस्कार करवे चल गय थे, वे इस बात का अच्द्री प्रकार 
जान छेत हैँ कि पावरती एश्य-वैभव तथा इंद्रादि लाकपाना के दिय रूप को आकाक्षा 
नही हैं* बे तो मत-वचन स केवल शिव को हो चाहती हैं और मन हा मन शिव 
के चरणों मे अपना सर्वम्व सपर्पित कर चुकी हैं । वे उनकी दनिकर भी नि*दा नहीं 
सुन सकती । यह देख शिव बडे प्रसर हत हैं बौर अपने वास्तविक रूप को प्रकट 
कर देने हैँ। और कहन हैं---' तुमन अपनी तपस्या मे जिस जीत लिया है यह वही 
तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हैं |!” रे 

यह था परवेत्ी की कठोर सावता का परिणाम | उतकी कठार तपस्या 
जितना इस वात पर जार नहा देती कि तप्र से उाह कप्ड हुआ, जितना इस बात 
पर कि पावती का प्रेम एकीप्ठ जोर जन य है। उड़ाने अपने हूँदय की सारी 
भावनाओं को शिव क॑ ध्यान से ही लगा दिया है। पहले वाला उतका चचल मन, 
ठप की सापण अग्नि भे तपकर स्थिर और एकाग्र हो गया है और जेसे ही उनका 
चित्त एकाग्र हुआ वैस ही श्रेय और प्रेय क॑ प्रतीक शद्भुर का जह प्राप्ति हा 
णादी हैं। 


प्रेम के सम्मुस पावती अपना कत्तव्य नही भूली-- 

पावती ने जपन्तो साधना से शिव वे स्नेह को प्राप्त कर लियाथा किल्सु 
प्रैम के प्रति एकनिष्ठ हाते हुए भा माता पिता के प्रति अपन कत्तय को नहीं भूला। 
इस प्रकार पावत्ती जीवन में एक आदश कया रूप मे चित्रित की ग्रयो हैं। यही 
कालिदास का आदेश रहा है | उनकी नापिकायें स्वतत्र नहीं हा पायी हैं । प्रावती 
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सामाजिव नियमा को विश्द्धलित नही होने देवी । बह रासा द्वारा कददलवा दती 
हैं कि यदि आप मुझसे विवाह वरना चाहत हैं वो मरे पिता पथतराज ह्िमालस से 
प्राथया बीजिय ।”” पावतती न अपना हृदय सो शिव का सम्तित मर हा दिया है रिन्‍्तु 
शरार पर अपो पिता का अधिकार रामझती हैं। सौर वी मर्यादा मौर झमाज का 
नियम भी यही है । * 
सप्तपिगण वा हिमातयराज वे पास गमन-- 

सर्वात्मा शिव बा हीं वर रापत थे विलु समाज वा मर्यादा वा पालन 
मरना उद्धति उत्ित समझा। इसलिए दे राप्त ऋषि गणा को आादर सद्दित बुलात 
हैं और फहत है-- है मुनिगण ! आप लोग जातत हैं क्रि हम अपन लिए बुछ नहीं 
करते । हमारा आठा मूतिया (पृष्वा, जब मबग्नि, बायु नाजाश सूर्य चादर 
होता) इस बात की साथी हैं। जेस ध्यास चात्क, वाटला से जल की दूंदे माँगत 
हैं, वैस हा शत्रुओं स सताएं हुए दवता लोग भी मुप्तग पुत्र उत्मनन कराना चाहत 
हैं। इसतिए पुश्न॒ उत्पन्न करन की इच्छा सा, मैं पावतों जा को उसी प्रवार लाना 
चाहता हूँ जैसे अग्नि उत्पन्न करत लिए यजमान अरंधि लावा है। आप लाग मेरा 
आर से द्विमावय से परथ॒ता को माँग लजिय ६ वयएरि साजद लग दौच में पहकर 
जा सम्बाध कराते हैं--उप्तम बाधा नही द्वोवा, फिर ऐस ऊँचा प्रतिष्ठा बात और 
पृष्वा को धारण करन बाते हिमालय से सम्बंध वर्क मैं भा अपन को धाय 
रामझूगा। 

यह सुनकर ऋषिगण उनका प्रशस्रा करत हैं और शाप्र ही हिमालय व पास 
पहुँचत हैं । 
पिता वा आदश-- 

ऋषिगण शिव का शुम सदेश हिमालय राज से निवदन करते हैं तोव 
बडे हा प्रसन्‍तर हांते हैं। कितु उतकई ठारा विवाह के लिए पुत्रा एवं पत्नी से भा 
स्वोट्ति लना उनके सदगृहवस्य होने का परिचायक है । 

इसक पश्चात्‌ पावतां का जा विस्तृत रूप वणन है वह विवाह का अज् है 
तथा पावदी के सौदप को बढान के लिये है जिससे उनका एक उतात्त रूप सम 
भाता है । 

इसके पश्चात्‌ कथानक का विकास विवाह क। तैयारी, बारात क प्रस्थान 
तथा शिव के रूप सो दर्य के माध्यम से विकसित हुआ। विवाह क॑ समय के समस्त 
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माज्लुलिक क्रियाओ का वणत मुमारसम्भव में हुता है जिससे तत्कावीन सस्ट्नि एव 
सामाजिक राति रिवाजा का स्वष्ट भान होता है।” बारात वे आनसे पूर्व 
पवती का सर्वाज्ञ श्ज्ञार किया जाता है, माँ उतवे द्वाय मं कज्न बाँधवी हैं । फिर 
विवाह के सब रोति रिवाज! को जानने वाली सेना अपन कुत का यश बढ़ाते बाला 
पादती जी से सव दुल के दवताआं को प्रणाम कराती हें लौर फिर सब सखया के 
पेर छुवानी हैं ।* यह सव कुछ तत्कालीन समाज मे प्रसिद्ध चैवाहिन पद्धति था 
उज्ज्वल स्ररूप हा है । 
शिव शज्जार वर्णेन-- 

कवि ने शिव के शट्भार वा बडा ही उचित समय म वणन क्या है। प्रारम्भ 
मे कवि ने उनके जिस दिव्य रूप का समक्ष उपस्थित किया है वहाँ उनके श्ज्जारवणन 
क्य कीई जवसर ने था कियु जन अवसर सिला तो शिव का ररज्लारवणन भा बडी 
त-मयता के साथ किया, क्याकि विवाह सो -दय वा राजधाताट है। मह्नेल सामप्रिया 
के स्पश मात से ही उतके शरीर पर पुती हुई चिता का भस्म, अज्भराग बस गया, 
कपान, गले क॑ मुप्दर माभूषण वन गए, हाथी का चम, रशमी वस्त्र बन गया और 
आचल भ ग्ोरोचत से हम के जोडे छूप गए। उनक॑ भस्वक का तिशभ्न हरताल का 
सुदर तिलक बन गया + और ठ। जौर अज्ञा के सप भी उन उन लज्जा के आभृवण घन 
गए और फणा के मणि चमकने लगे । चद्रमा उनका चुणमणि बन गया। फिर 
नाटी के हाथ का सहारा लेकर सिंह की खाल विछी हुई, बैत का पीके पर बैठ त्ता, 
मात्रा शिव जी मे भक्ति दे कारण केलास ने अपन रूप वी छोटा बना लिया हो । 


सूय ने छत्न का काय किया गल्भा-यम्ुना ने चवर डुवाथा और विष्णु न जय जयकार 
करवे उसकी महिमा को और भा बटा दिया ।!* 


शिव क॑ झज्जर वणन के साध्यसत से उनका महिमा एवं दिःय स्वरुप की हु 


ब्यूजना हुई है । इतना ही नही उनके शूज्भार क॑ साथ उनका वरयात्रा की शामा भा 
देवी सम्पत्तियां स भरा थो । 


इसके पश्चात्‌ शिव पावतती का विवाह एवं उनका विलास क्राजाओं का सर्वा 
ज्ञीण वणन क्या गया है | कवि ने उच्टप सग मे जयने इंप्ट रस श्युज्ञार को बडा 
विस्तृत रूप भ्रदान किया है । विद्वाना ने इस स्वृज्ञार को अति मानवीय स्वर पर वितरित 
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( 5१६ ) 


होते है बारण हो पूण कटा है विनतु यटि हम गिचार करें, ता यह झव॒या तिहीय 
पृ शज्ञार॒का वणन तगता है। बवि ने एक साधारण खान्युस्पक इक्घार वा 
बणने नहीं दिया है अधितु यट जरवविया दिए एवं जगमात्रा प्ावत्रा बा छ्ञार 
बणन है। यह वह श्क्लार है जिमव विए दवताओ शा य्रद्या से स्तुति बरता पढ़ा 
और जिसके जिए कर्मटव मे) मस्म होता पढ़ा । पावयों ने अपना घार तपस्या हारा 
लि को प्राप्त सिया या !उलिए कवि ने उप्ता वा द्वीड़ा था स्पच्ट बयां हिंया 
है । लिवर पादता का विशार त्रतायय कयाण एवं युस्जता के जागावाह के फठ" 
स्वरूप हुआ है - इसविए हयका उर बोस सययां दोष ररिय और आष्या मत हू । 


कॉलिटास के समय सर जाया में छित्र वावओे ने प्रणय वा कोइ मदद 
ने था इसतविए कालिटास ने टवास्था विव्याउता का प्रधय क्या को कान्ययदध करत 
में अप्रोम साहस को परिखा टिया। बदि ने रह्दा मा उन मारामकृस्वयय का 
उजिखित नहां किया कदत प्राणव्न चित्रा मादा निवान्द उठात्त स्वर पर चित्रित 
किया है । यह सर बुट मठाहप्ति का प्रतिमा का हवा परिणाम है। 


इस प्रकार कुसारसम्भव क क्यानक-्सयोजन में घटनाआ थे विकास में कद 
ने अपना वारखिया तथा मावपित्रा प्रतिमा का परिचय दिया है। कापय का क्यातव 
शत्ञार रस की व्यजना एवं कवि के उद श्य का व्यजना मे पूण समथ है । 
रघुवश-- 

रबवश एक चरित्र प्रधान महक्राय है। ”सम रखुवया राजोजा वे जाट 
घरित्र का विस्वार से वधन जिया गया है। ठिवापब रघु, जात राम दत्याडि सभा 
मसूरत्र गा राजाओं क॑ मायम से मानत्र वाबन के मवाद्वाण पता का ज्यवय विश्रण 
हुआ है। रघुदए का प्रत्यय नरेश जनुपम्र णौय वा आाठश प्रवार हैं एवं शाम्त्रानुपातन 
स्थाययरायणता औटाव, शम्माणवता प्रजातुरजन घासन छुशवता, दृडचरिश्न वा 
श्रम धम-यातन जयव-वसस्तरा, निस्‍्खार्षी मुमुखा्यी य सभा उतात्त गुण उने सम्राटा 
के चरित्र मे विद्यमान हैं । 
दिलीप और उनती गौ सवा-- 

महाराज टिंवाप प्रजा पावक एवं धर्म के मह्ात रसक हैं । पुत्र विहान होते 
के कारण, वे वशिष्ठ ऋषि का जाता से अपना जाया सह्दिव पुत्र लाम हनु बडा 
भ्ति एवं श्रद्धावव॒क नॉटना का सवा करन जगत हैं। इतना हा नहीं सिंह व 


समश वे नीटठिना का प्राण रा हतु अपना शटार दान दना भी स्वाकार कर 
सत्‌ हैं । 


( २१७ ) 


दिलीप का इस गौ-सेवा एद अनुपम भक्ति का एसा बनुझ बृत्तात आय 
क्सि भी ग्रथ में नहीं पामा जाता। यह कवि का प्रतिभा वी निवाख मात्रिक 
सूस है. जिसे उसने दिलीप के घमदोर स्वरूप की «यजन्ता क लिए निवद क्या । 
अत मे उनके द्वारा सौवा अश्वमेघ यत करना उनवी धामिक/ आस्था को व्यजित 
करता है; काय का साम रघुवश' दखकर पाठक! को यह शद्भा हा सकती है कि 
काप कः प्रारम्स रु के वणन से होना चाहिए, फिर दिलीप का प्रसज्भ पहले बया 
रखा गया २ 

इस विषय मे पहले भी निर्दिष्ट किया जा चुका है कि काव्य भें दिलाप का 
वणन वस्तुत रघु के हैतुभूत रूप भे किया गया है जिससे उनके महाव आदर्शों थार सक्र- 
मण रघु के जीवन में सरलता से किया जा सके । ( प्रवद्िता इव दीप प्रदापात्‌ ) ऐसे 
उच्च आदशों वाले पिता का पुत्र भी अवश्य उच्चादर्शों से युक्त हांगा । 


रघु-इंद्र युद्ध एव कौत्स क आगमवब-- 


रघु इस का य के सवशक्तिशाता स्वम्म हैं। कवि न विविध प्रसद्णी की 
योजना कर युद्ध दात एवं धर्म तीनो प्रकार के वार की व्यजना रघु क॑ माध्यम से 
की है। इ5 के साथ युद्ध कर उहाने जिस साहस एवं अपूव रण-कौशल का परिचय 
दिया -वह उनके वीर चरित्र क सवथा अनुकूल है। रघु चतुदिशाओं म॑ एक्क्षत्र 
राज्य की स्थापना करत हैं, कितु विरोधों राजाआ के साथ युद्ध करत समय भी 


वे धम का पलता नही छाडत ।” इस प्रकार यह दोनो हो प्रसज्ञ रघु के युद्ध कौशल 
क॑ व्यजक हें । 


रघु की दान देत्ति भा सवविदित है। उनकी असाम दात़ वृत्ति क कारण 
ही उनका काप भी रिक्त हो गया है । उनके दान विषयक उत्साह की व्यजना के 


लिए कवि ने बड़े हा सुदर ढज् से कौत्म का आगमन कराया है॥ जात मे रघु 
मोल द्वारा शरीर ध्याग करते हैं ॥ 


काव्य मे रघु के जीवन का आद्याव चित्रण देखकर यह सत्य ही प्रतीत होता 
है वि काय का नाम रघु के नाम पर ही पड़ा हैं क्याकि कवि मे बडी 
धामयता से रघु क॑ जीवन का वणन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च 
नैतिक गुणो से युक्त रघु के चरित्र क प्रति, कवि कुछ विशेष झुकाव एवं आक्पण अवश्य 
रखता था कक्‍याकि कालिदास न क्सी भी रघुवशी राजा का वणन जमसे मृत्यु 





१ धमबिजयों स नूप । रघुबश 


( २१५ ) 


पयात नही किया, कवल रघु द्वा इसके अपवाद हैं। इस प्रकार काव्य में रघु का चरित्र 
बडा ही महत्तगपूण है 
अज-- 

दा वार चरित्रा व वार प्रसनज्ञा को उपस्थित करने के पश्चात्‌ ऐसा लगवा 
है कि महाकवि रस मे बुछ परिवतन करता चाहत थे । इसलिए अब वह एस नायक 
को उपस्यित करना चाहत हैं--जा झज्ञार व सवया उपयुक्त हो। सकते सौदय 
स युक्त अज हा एस नाय हैं जा उज्जार व आाश्नय बन सकते हैं मत बवि न उनवे 
मायम से शज्ञार का सुदर अभि यक्ति वा है। वार क पाश्व मे शज्ञार सवस 
अधिक सुशोमित हावा है अत शृज्ञार का नायक यदि वीर भा हा--वो उसका 
नाक्पण दिगुणित हा जाता है (सोन म सुद्ागा) अज एक प्रमा ही नहीं अदुमुत 
वार भा हैं । विरोधा राजाओं व॑ साथ भयद्भुर युद्ध कर उद्ने अपनी जिस वीरवा 
का परिचय लिया--वह उनके कुठ परम्परा के अनुकूत था । 
स्पयवर-- 

स्वयवर व॑ प्रसज्ञ मे, अज व माध्यम से कवि ने 'उज्लार को जा यजना 
था है--वह निताद मौतिव एड चिर नवान है। थज एवं प्रह्मा बे रुप निमाण 
का अद्भुत रचना इन्टुमता क॑ श्ज्ञारिक अनुमावा एवं विभावा को एसा अनूठा 
वणन किसा मां कायम नहीं मित॒वा। इस प्रकार स्वयवर वा प्रसज्ञ बढा ही 
सप्रयाजन है । 


अज बिलाप-- 


एसा लगता है कि श्ज्ञार क॑ पश्चात्‌ करण का प्रसज्ञ उपस्थित करना 
कालिदास का अम्यास सा वन गया था। अज-इदुमवा का विवाह हुए अमा 
थोः ही दिन हुए थ कि महसा द्वा इन्टुमवा का निधन हो जाता है और इस प्रकार 
बज इस क्ठार वच्धपात गा दुख सहन के लिए अवल रह जात हैं। प्रिया व॑ मृत 
शरार का दखकर अज करण जिलाप करन लगत हैं। अज के विजाप के माध्यम 
स एक भार जहाँ करुण की मामिक्र अभि-यक्ति हुई है, वही दूसरी और बज दे 
एकनिष्ठ प्रम का भो सुप्टर व्यजना हुई है । प्रिया क॑ वियोग म उतका जावित 
रहना टूंमर हा जावा है। अब म वह जिस प्रकार शरारधारण कर--प्रिया की 
प्रतिदधि का दख देख कर दिन -यदाव करन लगते हैं । 

इसदे बाद कयानक का विकास दशरथ राम भरत, लक्ष्मण इत्यालि रघुवशों 
नरशा के माध्यम से हुआ है जा वामीकि-रामायण के आधार पर ही व्षित है । 


( र१६ ) 


कवि ने इन राजाओ। के विपय में कुछ नवीन न कहकर, कथानक की आवश्यकता के 
अनुसार काव्य मे उनका निवाधन किया है । 


महाराज दशरथ अनय प्रजावत्सल एवं धर्मप्रिय रुप हैं। राम रधुवश 
के महान उनायक हैं। कवि ने उनका वणन विस्तार के साथ चार सर्गों मं 
किया है। बुछ विद्वानां का मत है क्-गयह अश यदि रघुवश से अवय 
कर लिया जाए दो यह एक खण्टकाव्य का रूप ग्रहण कर सकता है । राम एक 
आदेश राजा आदश प्रजापालक, आदश पुत्र, मादश-पति, आदश-नआ्राता हैं। श्रीराम 
महा प्रस्थान से पूव सारे राज्य को चारा भाइयां के आठो पुत्रा म॑ बाँट देते हैं । 
इतम कुश सबसे बडे थे इसलिए राम उःहं उत्तराधिकाराखूप में एक विशेष रत्न देते हैँ 


जो झाहें अगस्त्प ऋषि से प्राप्त हुआ था । बज में यमराज की प्रार्थना पर राम 
बेकुण्ठ गमन करते हैं । 


कुश और अयोध्या वी नगरवधू- 


बुश की राजधानी बुशावती है। उनका विवाह नागक मा कुशावतों से हुआ 
है। एक दिन रात्रि को जब बुश शयनकर रहे थे उतने शयन कस मे अयोध्या 
की अधिष्ठान्री दवी का आगमन हाता है [/ उस देखकर हुश आश्चय से भर जाते 
हैं फिर कुछ सजग होते हुए पूछत हैं--ह शुभ ! तुम (अधरात्रि मे) मेरे पास विस 
प्रयोजन से आयी हो । कुश के वह वाक्य उनके चरित्र का उच्चता एवं जितेद्धियता 
की व्यजना करते हैं । तत्पश्चात्‌ वह स्त्रा अपना परिचय देकर अयोध्या की दुदशा 
का बड़ा ही करण वणन करती है और कुश स अयो या म निवास करने का प्राथना 


करती है। अयोध्या की मामिक दशा कथन मे करुण रस की बढ़ी हां सुददर 
“यजना हुई है । 


कुश के शयनक्क्ष मे जयो' या की अधिष्ठात्रा देवा का आगमन और अयो“या 
का कक्‍रुण दशा का वणन न कसि काय मे और न हा इतिहास मे कही देखने 
का मिलता है । यह कवि की प्रतिमा को मौलिक असूत है। कुश के चरित्र की 


नैतिक उच्चता एव करण रस का माभिक अभियक्ति के लिए ही कवि से उस प्रसज्ञ 
की योजना का है । 


कुश के वणन के पश्चात्‌ कथातक का विशेष विकास नहीं हुआ दे । कवि ने 
कुछ सर्यो मे कुश के बाद होने वाले रघुवश के इक्क्रीस राजाआ का नाम-परिगणन 
मात्र कर दिया है गौर आत म सुदशन के पुत्र अग्तिवण की घोर विलासिता एवं _ 
दु खद मृ यु बणन के साथ काय सम॒प्त दो जाता है.। 
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रघुबेण महारति हा जिटाग के प्रौष्टाय प्रा का प्रदाड है । कवि ते इस 
चढ़े ध३ स्का करत है ज)एए समुझ शप्टु, समा 7६४ आदग घरित्र हा परि 
अपपब है; * न 

हपमय इसने से एंगा लण्या है हि आविटास अरन ओोश्वहात में रपुझूल 
राज ब॑ आटा परित से दिघद रूप मे प्रमादिव पे इसोलिए बादने प्रस्तुत रचना 
में विष्श्लुद मरा है जाया इररी का बचत रिया शिगस मर व विसस्ते जाठये 
आग जी सुटर भभिम्सनि हो घर 
उन्श्य- 

महाहदि कालिखास नियुहमार्गी तई्ी 40 उनहों हृश्ि में बहू (निर॒तति) राष्ट् 
के सौदिक अम्युल्य भी जिए जरहयादान्‍्कारा आह है । प्रस्तुत काझ्य 4 प्रणापत से 
पृर वे दमारगस्भत हब मापदव में स्यह्री हल पथ का सुल्र गमर्याती वित्र 
अदधितव बर घुर * हियु थे »वा दुग २ सम्इति से गर्नवेम झप से प्राए"ड इस 
आअधिद प्रभादिषत ७ वि उतरा सनादेव परण् तर. माजाजाओ के प्रति आह्पा गा 
प्रविफ्तत रघुवश में हुआ है। वर्षाश्रमधम का मयाहाओ गा परिि मे हा 
मातव जावन के बुला को ठय्माग होना चाहिये यहां उतता महात साटश प्रवात 
होता 3 । इप सभा जाटों हा वूद अभिव्यक्ति रखुदंशा राजाओ के घटित कयन मै 
हुए है । कदि संग 4 प्रारम्भ में इवाडु बचा राजाआ न महये एवं सॉसवा का 
निया करता हुयी आरा विरामिलाबो का ब्यायान #र दवा हैं--मैं उन प्रतातरो 
एच परविश्न रबुव्िया का वन प्रस्तुव करवा हे जिनका चरित्र जम से शुद्ध एव 
पवित्र हैं, जाए रिप्र काय को पूरा करह हा छात्व हैं. जिनका राप सपघुर तब 
फैसा है. जितह रथ पृथ्वा ये स्द्रय लक आए जाते हैं जा यास्‍्त्रा में विहित 
लियमानुम्गार बच करत है जा बावका को इच्छित फुत् प्रदान करत बाज 5 या 
अपराोधिश का यथार्थ हए्ज दन वाच हैँ ता यथा ममय उतने हैं जा वात 
के लिए घन एकत्रित करद हैं और सत्य का स्था के जिए विवाह करत हैं. वायया- 
कत्पा में दिद्याउयन करत हैं तथा युवावस्था में स्राधारिक भाग भागन हैं, वृद्धा- 
चेस्या मे मुनिया के स्रमोन जाचरण करत हैं तथा अत मयाग द्वारा शरोर त्याग 
करन बाल हैं। 

इन उड्धरणा स रघुतज्ष व राजाओं के राजताय आतघ पर यथध्ट प्रकाश 
पढया है। जावन के आयक्ष छत्र म वघाश्रमगस के पाल पर कवि विक्षप बच 





है. रघु मगर है।५ ८ 
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देवा हैं। रघु कौत्स से पूछते हैं--क्या गुरुजी ने जापका मली प्रकार पढ़ा लिखाकर 
प्रसन हो घर जाने की आज्ञा दे दी है, बयाकि आप सव आध्रमा का उपकार करने मेँ 
समथ भ्रहस्थाश्रम से प्रवेश के याग्य हो गये हैं। 


रघुवश मे आदश प्रजा का भव्य चित्रण अज एवं दिलाप वे वणन से प्राप्त 
हाता है। जैसे बुशल सारथी जय “रथ चलाता है तो रथ का पहिया, रेखा से वनिक 
भा इधर उधर नहीं होता ठोक उसा प्रकार लितीप के जासार काल मे प्रजा, मनु 
द्वारा निदिप्ट नियमा से जरा भी विचतित नहीं हांता है । जैसे सूच अपनी किरणा 
से पृथ्वी का जल पाकर उसका सहखगुना जल बृष्टि रूप मे लौटा दता है वैस हो 
राजा भा प्रजा स प्राप्त सम्पूण कर का शिव-साथना मे नियाजित कर देन हैं) अज, 
अपनी नातिया स कंवल अपना आधीदता स्वाकार क्रत्रा लेते थे, ठाह भविहासन 
जयुत नहा करत थे, जिस प्रकार मायम गति बाता वायु बृसा को कंत्रल झुका देता 
है--उसका उमूलन नहीं करता १! कबि न यहा उपमा के द्वारा अज का मध्यम- 
मार्गी राजनैतिक नांतियों की सदर पजना का है । इस प्रवार कवि वा के बीच- 
बीच में अनायास॒ ही राजनाति के रहस्या का उद्धाटन करता चलता है और हम 
उहे समसने क॑ लिए विशेष प्रयास भी नहीं करता पदता। राज्य का सचाजन 
कठोर बुद्धि से घटकर सवेदनशाल विवेक क॑ आधार पर करना चाहिए यह कवि 
का परिनिध्ठित सिद्धा द है। इस प्रकार कालिदास न रघुवश मे राजा,ां के स्वस्थ 
शील शौय की जिस मर्यादा का वणन किया है, वह उमर युग की सस्कृति का प्रभाव 
और कवि की अपनी मौलिक प्रतिभा का परिणाम है। रघु की राय-भभा 
का चित्रण जिस त मयता के साथ हुआ है-वह प्रजावत्सल शासन कया 
परिचायक है। रघु जब राज्याराहण करत हैं तो उस समय भौतिक प्रचवत्वा भे 
उत्कप आ जाता है, जल और अधिक माठा हा जावा है और पुष्प सुर्गा घल् हा 
उठने हैं ! 

रघुवश मे युद्ध का भी बडा हा सजीव चित्रण हुला है। कि-तु रघुवशी नरेश 
युद्ध, रक्तपातव अरे कौशन प्रदशताथ नहीं बल्कि अपन राज्य विस्तार के लिए, 
धम की रक्षा तथा यशाविस्तार के तिए ही करत हैं । रबु पराजित राजाना के साथ 
भी सुस्मानपूवद आचरण करत हैं जो उनदे दश के आत्श के अनुल्प था। यहाँ 
नक कि युद्ध स्थद भे मैनिक भा अपन घम का पालन करते हैं. एक अश्वारोही 
अपने विराधी अध्वारोही पर प्रहार करता है जिसस वह अपने घाऱ् के के पर 
झुक जाता है वयाकि उसमे इतनी शक्ति न थी कि वह सिर उठा सके । यह देख 
प्रथम अश्वारोही पुन हाथ नहीं उठाता बीक उसके शांत्र ही जीवित हो जाने वी 
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प्राथना करन लगता है ।! इस प्रकार सारो घटनाआ का कल्पना और सभी परि- 
स्थितिया मे नायक को महाशयता एवं महापरायणता आरति का वणन कर महाक्वि 
ने जपनो इस अनुपम गौरवमयों क्ति में वार रस के विभिन पहलुजा का बडे हो अनोखे 
ढंग स जभियजन किया है। काई चरित्र यदि तुलादण्ट पर स्वल्प ही हलकःर होता 
ता, सम्मदत इतना गुरुवर अभिव्यग्य न कर पाधा । इस्नलिए कवि ने उन-उन 
परिस्थितियां मे प्राय सभी चरित्रा को विशिष्ट वित्रित क्या है । 


सम्यूण रघुवश वर विचार करने पर हमें इसमे दो पल दिखलाई पढ़ते 
हैं--एक है लॉक पक्ष, दूसरा व्यक्ति-पल । लोक पश्त में तो उन्हांने राजाओं क॑ शोल 
शौय ऐश्वय का वणन किया जिसस समाज एव राष्ट्र उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके ॥ 
ब्यक्ति पल के अतगत उह्ने दो विशिष्ट रघुवशियां के व्यततिगत जीवन का चित्रण 
किया ; ये राजा अज एवं अग्निवण हैं। “जिस प्रकार काय मे प्रथम पत्त के चित्रण 
मे कालिदास ने अपने सामाजिक एवं राजनांतिक जादर्शों को पल्लवित किया, उस्ती 
प्रकार दितीय पक्ष के आतगत, उहूने व्यक्ति क॑ रूप मे अपनी *उज्ञारप्रिय अ वबृ त्तिया 
का योजना का है। * 


वास्तव म॑ शज्ञार-रस के वणन के प्रति कवि का विशेष आक्पण रहा 
है यही कारण है कि उनके काया म श्ज्भार रस किसा ते किसी प्रकार (प्रधान 
या अप्रधान) अवश्य आया है । “रघुतरश म वार रस का प्रधानता होत हुए भी कवि 
शआज्भार वणन का मोह नहीं सवरण कर पाया हैं। निष्कपत हम कह सकते हैं कि 
प्रथम पक्ष मे यटिं कवि की वीर रत प्रिय झचि की यजना है तो द्वितीय पक्ष मं 
अज्ञार लिप्सा का दिग्लशन है। इस प्रकार रघ्ुवश श्रेय एवं प्रेय का आदश प्रतीक 
है। कालिदास के उपरोक्त सिद्धा ता की व्यजना मे रघुवश का क्यानक सयाजन 
पूण समय है । 


मेघदूत-- 
खण्डकाव्य की पराम्परा मे 'मेघदूत का प्रथम स्थान है। खण्डकाव्य का 
कथातक महाकाय की अपशा लघु हांता है । उसमे मानव जावन का सम्यूण चित्रा 


डून न द्वीकर केवल विशिष्ठ घटना तथा विषय स॒ सर्म्वाधत भावां एवं अनुभूविया 
का वन किया जाता है । मद्माकाव्य मे यदि विषय का प्रमुखता होती है तो खण्ड- 


१ रघू,गश ७४१ 
२ 'कालिदास', रमाशद्धूर तिवारी, पू० 
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काय मे विपयी की, जिसके सहारे कवि अपने व्यक्तिगत विचारो, अनुभूतियो एव 
भावों का कथातक के स्थूल साँचे मे ढालने का प्रयत्न करता है। खण्डकाब्यों में 
प्रद्नतिदेवी के मदुलतम स्वरूप का र्णन देखने को मिलता है । 


'मेघदूत” के प्रारम्भ काल में कथानक का एक सूदम रूप दिखाई पडता 
है--एक यक्ष है जिसे कत्तयच्युव होन पर यक्षपति द्वारा एक वष का प्रवास दे दिया 
जाता है। फलस्वरूप अपनों प्रियतमा स बहुत दूर रामगिदि जाश्रम पर अपना डेरा 
डालता है! इन प्रारम्मिक सकेतो से ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास कोई 
आस्यायिका की रचना करने जा रहे हैं कितु 'आपाइस्य अथम दिवत्ष! यक्ष ज्यों हा 
पवत शिखर पर मेघ को उमडते हुए देखता है, प्यो ही, उसका सुप्त चेतना विरह- 
व्यथा का आवरण ओढ लेती है और भेघ को देखकर यल अत्यन्त व्याकुल हो उठ्वा 
है. तथा उसके द्वारा अपनी प्रियवमा को सदेश भेजने का उपक्रम करता है । 

म्रेघदूत” रे प्रथम भाग में अर्थात 'पूवमेषदूत” मे मेघ के अलकापुरी जान व 
लिए माग में आने वाले नदी, पवत, नगर इत्यादि का भावपूण वणन हुआ है और 
उत्तर--'मेघदूत” म॑ यक्षिणी की विरह दशाओ का चित्रण हुआ है। इस प्रकार 

मेघदूत” मे यदि क्‍या तत्व है तो केवल इतना कि-- है मेघ ! तुम अम्रुक अमुक 
नदियों पवता को पार करते हुए अलकापुरी पहुँच जाना और वहाँ मेरी परनी को यह्‌ 
सदेश सुना दना, कि मैं सकुशल हूँ तथा शाप की अवधि की समाप्ति पर शीघ्र ही ” 
तुमस मिलने वाला हूँ। इस प्रकार मेघदूत को कथा बिरही यक्षवत्‌ ही अत्य त॑ 
इृशकाय एवं क्षीण है। काय में कही भी नायक-तायिका के नामो का उल्लेख नहीं 
क्या गया है केवल यस्त के जीवन मे घटित होने वाली एक घटना मात्र का ही वणन 
किया गया है। 

पूवमेघ मे ग्रिरि, कानन, सरित नगर इत्यादि के वणनों में हृश्य-वैविध्य 
द्वारा कथा का किचित आनन्द अवश्य मिलता है, कितु इसमे मानव जीवन से 
सस्वीधित घटनाओं एवं प्रसद्धा का क्रम॒त्व विद्यमान नहीं हैं, हाँ भावनाजां की एक- 
सूभता अवश्य है । 

“मेघदूत” को देखने से ऐसा लगता है कि प्रद्नति की विविध हृश्यावलियां क॑ 
मध्य एक भावल्लोतर को प्रवहमान दिखाना ही कवि का लक्ष्य था। मेघ कही जाता 
नहीं--वद पवत शिखर पर शुका हुआ यक्ष की सारी वातें ध्यानपूदक सुतता रहता 
है औौर यक्ष भी अत्यात विश्वास पूवक अपने हृदय की सारी बाते कहता रहता है 
और कहते-कहते ही कथा समाप्त हो जादी है । केवल कथा समात्ति के क्षण पूव वह 
मेघ से पूछवा है कि--हे प्रिय मित्र | क्या तुमने निज बघु का काप करना स्वीकार 


( २२४ ) 


कर लिया | वयाकि मैं यह नही समझता कि तुम उत्तर में कुछ कहां तभी हम्दारो 
स्वीडृति समया जाय--मर्थाव्‌ मेघ के लिए श्रवण करना ही अभिप्रेव है--उप्मे उत्तर 
का अपैसा नहीं करना चाहिये । 

भेघ का दौत्य काय से नियाजित कर सा दश का उदमावना का मौलिक भेय 
कालिदास को मितना चाहिये अथवा नहां--इस सम्बंध में विद्त्‌ गण एकमंत 
नही हैं किन्तु इतना अवश्य कहे कि कालिदास को सवसवा'मेपशालिनी ग्रतिभा जे 
जिस रसपशल! का ये की सजना का है--वह मानव के अम्य तर को द्रवित कर 
दने वाला है। विप्रलम्भ प्रघात कास्य मे दूब के सद्दारे वियुक्त प्रेमा अपनी सारी 
भावटशा का सादेश रूप म प्रयसा क सम्मुख भेज सकता है जा प्रिययम की पाती का 
भाति प्रिय सज्ञम का सा सुख दवा है । 


यह मेघटूव एक प्रकार से प्राच।नक्नाल » प्रेमी का प्रेमरत्र था। तब ने डाक 
था, न वार था, न डाकिया था। सादी प्रक्निया को कवि ने अपनी प्रतिमा से अलोक्कि 
काथमाला म ग़ूय कर विश्व के सहृदया का सहृदयहार बना दिया। 

यक्ष ता स्वयं विरह कावर है हा, कितु उस इस बात की जोर चिवा है 
कि उसका पत्नी भी उसके वियाग में वडा की नाई से जा रहा हागी। वस्तुत प्रेम 
द्िपक्षाय व्यापार हांता है। यदि प्रेमी को यह भान रह वि उसऊा थिय भो उसके 
लिए चितित होगा, वो सम्मव् उस £ प्रेम का उत्स निरन्तर प्रवहमान न हंगा। 
इस तथ्य को कालिटास भला प्रकार जानते हैं। तमी ती उह्ाने यक्ष + जिए दगरिता" 
जांविताउभ्वन की प्रेरणा ग्रहण कराते का उप्#म क्या। ये पहल प्रुष्पा/म देकर 
उसका स्वागत करता है और कुशव मज्जव पूछता है। भोतिका हृष्टि स॑ मेध धूम 
ज्याति मरुत सलित का सम्मिश्रण है अवएवं अचंतन होने के कारण उस स देशनवाहन 
का काय नहा सौपा जा सकता। किजु अधार यक्ष म इस स्थिति का सक्लति असक्भति 
का इतना विवक कहाँ । यह वा मघ से दयनाय स्वर भ प्राथना कर हो बैस्ता हे 
वयांवि कामात व्यक्ति चंतन अचतन वे विषय मे विवेक शुय हां बत जात हैं ।* 
काजिदास मंत्री प्रकार जानत हैं कि मघ जचलन है ओर दीत्य-काय करा मे असमथ 
हूं अतएन वह जा कुछ कह रहा है उस प्रति प्रतक्त मं कही अविश्वास उत्पत न 
हो जाय इसतिए चतव-जचतन का विभाजक रखा मिटात वा श्रेय काम! का दे 
दवा है--तामाता हिं प्रहपिदृपणास्वेवनावेवनपु । यश मंघ का इद्ध का काम रूप 


१ उ० में० डर 
३ प्रु० मे० ५ 
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प्रधान पुषष ही मानता है--जानामि त्वा प्रदृति पुएुष कामरूप मधोन ” इसीलिए 
तो यक्ष अपनी कामातुर दशा में उनके पास प्रार्यी बनकर आया है। मल्लिनाथ ने 
“प्रति पुरुष कामरझूप! का अर्थ क्या है--इच्छानुस्तार रूप धारण मे समथ प्रधान पुरुष ॥ 
इस प्रकार मेष काम का रूप है, स्वयं काम नही । वह समस्त अद्ृति मे नवीन प्रसव 
का विधान करता है, मेध ही प्रश्वति के वः यात्व दोप को निराकरण बरने की सामथ्य 
रखता है-इसी कारण वह 'प्रद्ति पुस्पष एवं 'कामरूप” है। तभी तो यक्ष ने उसे 
अपना सदेशवाहक बनाया है । 

मेघ का सवेदनशीलवा से यश्ल भली प्रकार परिचित है। वह जानता है ऊ्रि 
मेघ ही उसकी वेदना को भलीभाति, गम्भीरतापूवकः समय सकता है इसीलिए वहू 
उसे अलकापुरी भेजता है । 

कालिदास ने मेध-गमनार्थ जिस माग का उलेस क्या--वह वस्तुत हृदय को 
मधुर भावनाओं से ओत-प्रोत है। मेघ शीघ्रातिशात यश का सदेश उसकी प्रिय पत्नी 
को सुनाता चाहता है क्योकि -- 


'अआशाबघ कुसुमसदृश प्रायशों ह्यज्भगनाना 
सद्य पातिप्रणयिसदश विप्रयोगे रुणद्धि ॥पू० मे० १० 


यक्ष को यह भय द कि उसके विय्रांग म उसका प्रिया कही प्राण र्याग ने कद 
द--कितु माग में पडने वाले वन, लता, पशु पलिया के वणन का मोह भी कैसे छोड 
सकता है इसलिए स्वय ही इस बाव को कहता है कि--'यद्वपि मैं जानता हूँ कि मेरे 
काम के लिए तुम शौन्न दी जाना चाहोगे, कितु तुम कुकुम सुर्गा धत पुष्पो से आच्छा- 
दित उन पहाडो पर ठहरते हुए जाना, जहाँ पर मार अपनी बूक से तुम्हारा स्वागढ 
कर रहे हांगे। बहा से चलकर तुम दशांण दश म॑ पहुँच जाना, जहा के उपवना के 
बुझ् पूले हुए कंवड़ा से उज्वल हा उठ होगे | गावा के मादिर म कौवे घोसले बना 
रहे होंगे और सारा जगन काली काली जामुता स आपूृण_ होगा और हस भी बुद्ध 
दिनो के लिए वहा आ बसे होंगे ।* 

है मेघ | वहाँ से चलकर नीच नामक पहांडा पर श्रम मिटान के लिए रुक 
जाना । जहाँ पुष्पित कदम्ब के पुष्प ऐस प्रतीत हागे मानो तुमसे मिलकर उनके रोम- 
रोमाचित हो उठे दो । उसी पहाडी की ग्रुफाआ से ऐस सुगाधित पदायों की दिव्य 
सुर्गा व निकल रही हागी जि का उपयोग वहाँ के विलासायण सुरत-समय मं करे 
हैं। भागे समझाता हुआ यश कहता है--वहाँ ठहरकर छृद्दी को सींचते हुए, तथा उन 


३ पूछ भे० १ 
श्भ्‌ 
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भाषियों जै मु पर धोया करत हुए उस मेड यडा। हुए मांगे गड़ जाया जिद कछच 
कम उादे क्योउ के सवे” से मसित हो गए है । है मेष | मद सुम्दारा माग गृछ 
हैड़ा आशय परोगा दिख्तु लुम वहाँ दे दियाद उम्तों से वियरा थे भूवया। शुर्दारा 
दिजपी पे बम से डरपर यहां को पवीतियाँ बवत वीरध ब्रतारेंगो। यटि हुम 
छत पर 7 तीके वा हुद्धारा जे मे व्यप हा जायदा। उसे पर से जाह कह निदिष्पा 
लही बे रस पा गरया और हिर उ/हदियां परुंष खाठ़ा । इस पश्यात मदर शा 
माहिर में जा। बा तिदें” रिया हैत्ा है तथा हिय वी अध्य जिप्रण उपस्थित जिया 
गया है । 

यहाँ यहू एटा हा साया है मि कर भतारएण होपूरपप का रचना बयों 
मद जब ति ये 4 गम 6४ का वछाद उहर सप में हिया यया है, जो दाम्प का सुरप 
सत्य है। 

बालुत या एक अपार वादा है। उस इस ग्रात वा विया है डि यति मेष 
अपका पुरी का साग भूस जायटा यो वह उमा प्रिया तह ते परुंच सका । हद 
उसको पर शा ही उसका भाई बुश्स समापार ४ पाशर अवश्य हां थ्रात मांग 
देगा ।! इसलिए बह हहल्यडी में तय विश्वास 4 लिए रामगिरि से सरर असता छ़ 
जाने 4 सरस्पूष मांग वा साहा शाही निर्देश मप बा दत सता है। इसतिए प्रूर॑मप 
का रनती भा सोटिप हुई है इसगो साया हारा विल्या और आउुरतां स्यव 
हावी 

तब्पश्यारु असर का बड़ा हा विछूत एवं सरििष्ट बंघन उपस्पित रिया 
गया है । अपरापुर को बंद करया हुआ थे बदठा है-नोवाग को गाल मे बसा 
हुई अल वैसो द्वी सबता दे जैस जिसा प्रियाम पा गोद में कामिनी । यहाँ से निकतो 
हुई गज्ञा ऐसा प्रतात द्वोवा हैं माना उस करामित। के शरार से विशे साशो। या ने 
अपने एृहू का भा सु हर ढंग भे परिचय टशर जपना प्रिया का समस्त विरहृत्रियाआ वा 
वणा हिया है । अपनो प्रिय पहना का भावात्मत चित्र अद्धित करता हुआ कहता है-- 
बा तो वह पूजा करता मिल्गा या मैना रा पृष्ठ रह्दा होगी कि सुम्दें अपन पतिको 
याल आती है ? वह एक करवट पढ़ा होगी और नर से निरतर अपन धारा प्रवाहित 
हा रही होगा ।१ फिर बड़े हो विवेक पूपक्त संघ का शमझवां #आ पहता- तु्ददारे 
पहैचने पर यटि उस नौ भा जाए, ता तुम उससे पाल घुपचाप ठहरे रहता, जिससे 
स्वष्त म मेरे कष्ठ में पड़ी हुई उसकी भुजाएँं अघानक नींद रे छूट ने जाएँ लेडिन एक 


१ प्रार्षमुले तनुभित कलामावरोचां हिमायो ॥ उ० भे० ३१ 
३ पु० मे० ६७ 
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क्षण ठहरने पर भी यदि वह न जागे तो तुम जब कणा से शोतल अपन वायु के झाकों 
से उस जगा देना ओर कहना--चैरी ब्रद्मा ने तुम्हारे प्रिय का माय अवरुद्ध कर दिया 
है. वियतु विरह-कात को समाप्ति पर वह तुमसे शीक्र ही मिलेगा !९ 
उद्देश्य-- 

प्रेम क॑ महत्व को स्थापित करता “मंघदुत! का प्रमुख उद्देश्य है। कवि प्रणय 
सर देण-बाहक मेष के सम्यूण माग में सहानुभूति, सेवा साहाय्य तथा प्रणय का चित्र 
उपस्थित करता चलता है । अनुबुल पदत, मद-मद गति से सौम्य मेघ को आगे बढा 
रहा है, गव से भरा पपीहा मधुर ध्वनि कर रहा है, प्रिय सखा तुझ्ध पवत कण्ठश्देष के 
लिए जातुर है। माग मे यात्रा करत-करते जब कभी यक्ष थक जायेगा--तो वह अग्रुक 
अमुुक नदियों का जलपान करवा जायेगा । इस प्रकार वह स्थान स्थान पर तव चेतना 
एवं स्फूवि अजित करता जायेगा तथा सम्पक मे आयी वस्तुआं को स्रौदय प्रदाव 
करता जायेगा । 

इन प्रसज्ञा द्वासा कवि ने सवश्र प्रेम के उज्वल स्वरूप की व्यजता की है| 
सस्हत साहित्य में अधिकतर कवि की कल्पनाशक्ति वैभव एवं समृद्धि के ही वातावरण 
में विचरण करती है अतए्व रमणिया के सुगठित अद्भा एबं उनके सौ'दय प्रसाथना 
का उपमाओ एवं उस्ेलाओ द्वारा अप्रस्तुत रूप मं मय चित्रण बहुतायत से हुआ है | 
कालिदास के अप्रस्तुता मे जजन, वेणी उरोज, परिधान, मुबताजल इत्यादि का अधिक 
वणन मिलता है । 

इस प्रकार प्रेम कवि की दृष्टि भें शरीर, मन, आत्मा का सर्मावत रूप है। 
इस उद्देश्य मे वे पूण सफ्ल हैं । 
ऋतुसहार-- 

ऋतुसहार मद्दाकवि की प्रारस्मिक रचना है। कवि न इसमे किसी क्थानक का 
घणन नहीं किया है, अपितु पडऋतुओ का हा अवगर-अवग वणन किया है। 
अपय काव्या की भाँति इसमें हमे भावनाआ का सौद-य एवं अभिव्यक्ति की चारुवा के 
दशन नही होते--बंवल उद्दाम यौवन का हा सवन्त चित्रण मिलता है । 
(क) चरित चित्रण की व्यजक्ता-- 

सस्कृत प्रवाध काव्या मे पात्रो का चरित्र प्राय विशेष प्रकार के ढाँचे म ढला 
हुआ द्वाता है । प्रत्येक पात्र कुछ विशेष प्रकार से निर्धारित आत्शों का पालन करता 
हुआ सा प्रवीव होता है । मरत, धनजय आदि पूद आचार्यों ने भायक-तायिका, प्रति- 
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मायक, दूत ससी विदृषा आहि सब का स्वरंप्र तय काय तिर्षारिव कर कि । 
है| परयठा कदि अपने साटका तथा वाझ्या में उन निर्धारित आह्यों वा सथायस्मद 
पालन वरन का प्रयात करत रहे । 


ससदृत वाब्या मे पात्रा द्वारा जिसा नियत आत्श वा पालन विशेष द्व दखा 
जाता है । इसत्रा अथ यह नही है हि पात्रों को वैयरिय विशेषता नंगरध्य रहती है । 
चात्रा क इठिदास वया सोजजूत में प्रणिद्ध रुप को परिवर्तित बरयां सो रवि वे विए 
वहा भारी अपराध माना जाता है । हम रम भरत, सलल्मण इ-यादि का जैसा चरित्र 
एवं स्वसाद का वणन पटल आए हैं यदि रोई कद उधम परिदतन इर नय सर्प मं 
प्रस्मुत बरता है तो वह हमार तिए शाप्रवा से ग्राह्म नद्ीं बत पावा और दमारों घित- 
वृत्ति शाघठा में इस नय॑ चरित्र क खाप वाहारम्य स्थापित नहीं बर पाता । इसका 
अथ यह भा नही कि सस्दृव साद्वित्प मे मवानता की कमा है । डिसनु कवि प्रानोन 
स्रोवां रा अपन पात्रा की ग्रहदथ बरतां हुआ भी अपने बयानक एवं रस मे अनुस्प 
उसक स्वरूप का कल्पना बरता चलता है । 

इस प्रकार मदहाकवि अपने मास्य के क्यानक मे पात्रा का सत्लिवंश साहेश्य 
बरता है । वह उन्ही पात्रा को काब्य मे स्पात दता है जा उसके व्यरप उद्देश्य एवं 
आतहर्शों को व्यजना करन मे समय द्वोत हैं। इस दृष्टि पं महारशदि कालिटास ने अपन 
काब्या में पात्रा की योजना करने मे बडा मुशलता का परिचय टिया है | उद्दति पात्र- 
अववारण का एक नूतन हीला चत्नायी | उाहाते काम्या मं कवल उन्हीं पात्र को स्पाने 
टिया जो क्पानक के लिए अपत्तिव तथा रस-व्यजना बे लिए सहायक हैं। इस प्रकार 
कालिदास के काय मे पात्रा क' चरित्र व्यजक रूप मे द्वी आए हैं। दुमारसम्भव भ 
शिव पावदी रति कामदद हिमालबादि बुछ प्रमुख द्रात्रा व ही स्थान दिया गया है जी 
इतिहास प्रसिद्ध हैं । यहाँ इस बात पर विचार करना है हि कालितास हे पात्र उनके 
उद्देश्य की सिद्धि मं कहाँ तक सहायक हुए हैं। 


शिव - 


भगवान शिद कवि के आराध्यदव एवं पृज्य हैं किन्तु उसका वणन मानवीय- 
स्तर पर हुआ है । कवि को भावना ईद अनुसार व सवत्त स्वणतिमान निष्काम एवं 
निरीह हैं और गीदा के उस श्रेष्ठ पुरुष का तरह हैं--बो ऊतक मपह के लिये सभ्य 
मर्यादाओं का पालन करत हैं । 


पहली पत्नो सती क॑.ट ख़द अवसात से उनके हृदय को अति ठेछ पहुँचती है 
जिस्म व॑ विशुक्तसगवापस का जीवन व्यतात करन लगत हैं। उनका सारा समय 


( २२६ ) 


अध्याद्मचिन्तन एवं साधना में व्यतीव होता है। कित्रु सेवा करने की इच्छुक 
पावती को पूजा के लिये, वे आज दे देते हैं कयाकि उनके इस वाह्म रूप के अतिरिक्त 
एक और रूप है जो प्रणयि प्रिय का है । शज्ञार मे स्नेह का पान्न भारतीय परम्परा 
के अनुसार सयमी होना चाहिये । धीरोदात्त नायक घीरललित नायक से कही अधिक 
सम्मान भांजन होता है । धोरललित नायक के चरित्र मे लाघव होता है । कालिदास 
के शुज्भार के नायक सभी धीरोदात्त रहे हैं और सबके चरित्र मे कवि एक गरिमा 
प्रतिष्ठित करना चाहता है और इस काय मे तव अपने इन आद्शों की प्रतिष्ठा मे 
कवि ने अपना सवश्ेष्ठ नायक श्र को बताया | अथ से इति तक कही रेखा नही 
आन दी । व जितन सयमां एव योगी दिखाई पडते, उमा के प्रति उनका ध्यक्तित्व 
उतना ही आकपक हांता | शिव के चरित्र में मृदिमा/के साथ हृढिमा भी है। उद्द 
बडा से बड/ साकपण भी विचलित नहए कर सकता ।* दे सच्चे अथ मे धीर हैं। चित्त 
को चचल होते देख, वे सतक हो जात हैं और अति निर्ममता से कामदेव का अपनी 
क्राधागिन से भस्म कर दते हैं । वे पावती के मनोमोहक रूप से आकषित न हुये कितु 
उनकी कठोर साधना से उनके “क्रीतदास” बन जाते हैं 


इस प्रकार शिव मोग एवं भोग के सामजस्य के अनुपम भ्रतोक हैं । कामदेव 
जब उनके आश्रम मे पहुँचता है तब वे पद्मासन लगाये आ म साक्षात्कार में लोन हैं । 
उनके समाधि एवं योगासत का वणन कवि ने अनुपम ढज्कू से चित्रित किया है । उनके 
सेन निर्वातदीपवत्‌ अत्यन्ध शा-त अविचल प्रतीत होत हैं ।* उनके इस गम्भीर रूप 
का देखकर कामदव घबरा जाता है ओर उसके हाथ से धनुष छूट जाता है । वे महात्रु 
कर्मयांयी भी हैँ सप्तपिया स वे कहते हैं--आप जावते ही हैं कि मैं कोई काय स्वार्थ 
भावना से नही करता ।” पावदी से विवाह कर वे सप्तारी बनते हैं ओर फिर अधष्टम 
संग में उनके घृहस्थाश्रम की जा विस्तृत झाकी प्रस्तुत की गई है उसमे दाम्पत्यस्वर्प 
की मधुर व्यज्ञना हुई है । 


इस प्रकार कवि शिव के जीवन में योग मोग दोनो को स्थापित कर दोनो 
भें समवय के दिद्धात् का भ्रतिपादन करता है) वह इसी को जीवन की पूणता 
मानता है। कोरा भोग पतनो-प्रुख होता हैं तथा कोरा मांग अनिष्टकारी द्वोता है । 
अतएव देश काल-परिस्थिति के अनुसार भोग भी होना चाहिये तथा देश-काल- 
परिस्थिति के अनुसार योग भी होना चाहिये । दोनों के उचित सम्रन्वय से ही 
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मातव स्वस्थ जोवनयायन शहर सरता है--शिव-चरित्र के माध्यम से ब्ि मा यही 
ब्यगेना है। 
वार्बती -- 

इस मदहावु शाब्य या नायिरा परादता द्विमान शा पुत्रा हैं। व अचोडिक 
सौतय से म्डित, प्रविभावान हैं । जा यारा विद्याआ का आध्रिय बावा है । इतर 
असापारण रप का कषन ब्रद्मघारा शद्ूर भा बरते हैं--ब्रद्मा जा ब उच्चतुत मे 
तुम्दारा हाम हुआ है--सुम्शाया रप्र एसा उावष्यमय है हि माना वितायाजा सो हये 
मृतिमान दवा उठा है । पित्र जा के उप्र पका दसार जब काम निराय हो जाता 
है, वा उस पादवा के सौंहय का द्वा सहारा मित्रता है। परावता वा यह असापारण 
सौ हा तन बटोर तपस्या बा कारण बना है । बयादि एस रूप के विय एज परम 
तथा एस पत्ति दिना गठार साथता 4 से मित्रता 


पावता हृदसद पा हैं । तब अप रय-लाइष्य द्वारा तित्र वा नहीं प्राप्त कर 
पाठा ता वह कठार तपस्या द्वारा ऋद्ट विजिय बरन वा सक्ाप वरवा हैं।* व 
साधारण छ्लिया के समान निराण मद्दा होठा बल्शि तपस्थां तय ठता करवा रदता हैं 
जब तझ्म उ हूँ सफ़्यवा नहा मित्रठी कयाकि उतका प्रेम बब शाटारिर' नहीं आध्या- 
सिमक हो चला था । 
कुमारसम्मव में प्रभानत परावती एक टिव्य प्रसिक्ा-रूप से चित्रित को गई 
हैं। वह अपना प्रेम भावनाओं को तप्र पूव करने के लिए घार तप करवा हैं आर वहाँ 
उनको प्रेम द्वादिक खोयान सर अवाव हावा हुआ आपयोरिमिय झ्त८ पर पहुँच जाओ 
है और व॑ प्रेम व उज्म्यलतम रूप को तपरावल सतप्राप्व करता हैं। उनका प्रेम, 
स्व अपन म॑ दैवा हू जाठा है और प्रेम क दैवा होत हा श्रेय और प्रेय वे प्रतीक 
विद की सद्य प्राप्वि द्वा जादा है। पात्रता के माप्यम सयहाँकवि ने प्रेम व 
विभिन साताता का चित्रण क्या है तथा पराववा को एमसा प्रसिका का प्रवाक बनाया 
जा विषुद्ध नारात्व एवं विषुदध सवा व व दृष्टिकोण से गहनठम दया व्यायक्तम 
स्वरूप को प्रप्त करक--पूष प्रेम का उद्ात्त भावमूमि पर प्रतिष्ठित हा जाता है। 
विवाहोपराव पत्ना के रूप में पादवा विवासा दित्र *े साथ मुग्धा नायिका का तरह 
राति फ्रादा में पृष सहयोग दवा हैं और वह देवा प्रावता मानदाय स्वर पर उतरता 
हुई अ्रतीव होवा हैं । इस विल्लाग्र--क्रादा स॒ यहाँ यद्द थम ने होना चाहिय कि यह 
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सामा“य मानव दो ब्रोडा हैं वरन्‌ यह विलास दो आत्माओ या जीवात्मा एव 
परमामा के पूण सहयोग जथबा पूण एकीकरण का प्रताक है अयवा मानव एव 
मानदी के शारीरिक, मानसिर एव अएयात्मित सयोग वाया प्रतोव' है। इस प्रकार 
पषती वे माध्यम से वदि न एवं आदश भारतीय नाराय आंदश को गजना 
वीहैँ। 
काम-रति- 

काम एव रद इमारे वे झपूद भनोयो। हैं, जि वैदिय मुण पेबदि या 
बस्पता न भूवहप अदान कर उदें व्यक्ति बना दिया। युमारसम्मव ये दाम एव 
रति शरीरधारा प्राणी है । इनको बुय घक्तियाँ अति मानयाय है और उ है देवता पहा 
जाए है। ये सबत सौन्दय एवं सादव के आदश प्रताक हैं १ 


काम इत्र का स्वामिमक्त सेवक और वार पुएप ह। इंद्ध को भी उस पर 
विश्वाप्त है। ६८६ उससे कहता है--'मैं तुम्ह भी अपनी तरह ह। उत्तरदाया समथवा 
है । जत वंड़े भारी काम मे लगा रहा हे ।' वाम अपनी प्रशसा सुनकर गव से पूल 
जाता है और गव में आकर शिवजी वो हरा सबन वा दम भरता है। इंद्र उसम 
अपने प्रमाव से शिव को पश्वती क॑ प्रति आकर्षित बरन की प्राथनां वरता है। वाम 
चुछ घबरा जाता है विन्तु अपनी बाते पर जटल रहता है ।!” काम वा यह चित्रण 
करते समय सम्भव है, कवि दे मानस पटल पर बिसा नाटव का प्रभाव रहा हौ-- 
जिंसमे विट विदृूषकः राजाओ का प्रेम लीलाआ म सहायता किया करत हैं। और 
जिंसका जआामास कवि दे नाटक 'मालविकाग्नि मित्र मे मिलता है।' 


कामदेव कहता है वि पतिब्रवाआओं के घय, तपस्विया के तप, नीति विशारदा 
की भांति को विफल बर दना, तो मेरे बाएँ हाथ वा खेल है |? 


रति कामदैव की प्रिय पत्नी है। उसका चरित्र भी वैसा द्वी सुप्टर है, जैसा 
उसका रूप । वह पत्ति से असीम प्रेम करती है किलु उसके कत ये पालन मे बाधक 
नही वनती । जब रतिपति कौ तपस्या मे वित्न डालन जाता है, तो रति भा उसके 
साथ बन जाती है, कितु उसे रोफ़्ती नही। यहां नारा-जीवन का आदश भी है दि 
बह पति दे किसा काय मे बाधक नहीं होती सहायता करती है | पति की सृत्यु- 
से यद्यपि उसका सारा सुख समाप्त दो जाता है क्वु उसे संतवाप है कि उसका पति 
पते ये पालन करता हुआ, वीर-गति को भ्राप्त हुआ है। अत से वह एक आदश 
पत्नी का भाँति पति की चिता पर जलकर सत्ती होता चाहती है कितु बाकाशवाणी 
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उस्त ऐसा करने से रोक दंदां है। माना शिद्र पावता के विवाह जैस शुम काय में यह 
अतय (रवि मृ यू) अनय नहां हुआ और कालिदास ने अपने बाद्यय के विवाह मे 
कही भा अमज्जल नही जाने टिया। इस प्रकार रति के साध्यम से कब्र ने नारा जावद 
के उच्च आतर्शों का व्यजता का है। 


टिमालय-- 

परववराज हिमवान्‌ ह्विंमातयाय उन ध्यदशा का जधिपधि है, जिल कि दव- 
मूमि' अर्थात्‌ स्वग मानता है। काय के आति स हा उस दंवा माँ कह कर यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि व निर्जीद पत्यर नह्दों अपितु चेदन मावद हैं। उनका 
शरीर सम्वा चौडा गौरवण आर वलिप्ठ है। उनके होठ लाव, मुजायें दवदार के 
समान सम्बी और वश्स्यल चटटान की वरह दृढ़ हैं। उद्धनि कुलस्थिति के लिए 
मैन से विगह किया है । इस प्रक्मार व सदृषठहमस्य हैं । 


वे शिष्ट एवं नम्न हैं। उनका व्यवहार मथुर एवं वोलचाल मुप्तस्ूत है। 
अज्ञिरा ऋषि उनस कहत हैं- तम्दारा मन भा, तुम्हारे इन शिखरा वे समान उच्च 
है । अविच्छिन्न एवं निमल प्रवाह बात्रा कीतिया से वया समुद्र दक वे रोक दोक 
पहुँचनी हुई तुम्हारा नदिया स ताना लाक पवित्र हा रह हैं । यथपि पैदव रुपी 
तुम्दारे शरीर में समस्त कठ रवा भा हुई है, तो भी सत्ुष्पा का सेवा करन वाला 
हैं दट्‌ भक्ति भाव से सटा युक्रा रहवा है। विव्राहपरा व जब पराववी जा विदा 
होती हैं. तब उनके वियाग का विचार उनक्ता विकेल कर दवा है। उरुच-चरित्र का 
पिठा से जिसको सारा परम्परायें अतिशय उद्नत रही हैं अपनी समस्त उच्च 
परम्पराओं की पिना कहं पुत्रा मे सक्राव त्रिया है । एस पिता की पुत्री उमा हा हो 
सती हैं। कवि उनके चरित्र के साध्यम से आठश एवं गयौरवशाला पिया के रुप का 
व्यजना करता है ! 


रघुवश-- 
दिजवाप-- 
महाराज दिलाप धम प्रिय राजा हैं। क्षत्रिय ३ को सावना उतम कूट कूट कर 


मरी है । वह जो भा काय करत हैं वह पूण निष्ठा एवं उत्साह स करत हैं जिससे 
है वार्य स्दथ उनका ध्यय सा बन जाता है 


है कुमारसम्भव ५/४५ 
२ वही ११ 





( २३३ ) 


गौचारण, गुर के समाप गमन, धिंह सवाद, मा दिनी-परीक्षा एवं वरदान 
तथा एड्रोनशतअश्वमेघआहरण सव से महाराज दिलोप का अत्म्य उत्साह एवं 
कर्मवीग झनकता है। ने कहीं मिराशा के लिये स्थान है, न कही विवेक 'गभूयता है। 
भावुक दशा मे भी वे कत्तव्य परायणता नहीं भूलते | इस प्रकार उनका काव्य मे 
चित्रित जीवन पूण हप से धर्मदीर स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है| 
रघु-- 
रघु का चरित्र धर्मदीर एवं दानवोर का प्रदीक है। वाल्मीकि रामामण से 
इस बात का पता चलता है कि सूथ वश में पहले कातुतस्थ और फिर रघु--ये दो 
राजा एसे हुये जिसके कारण उनके वशज काकुत्स्य तथा राघव कहलाये । दिलीप ते 
गौ से यही वर माँगा कि उनका पुत्र वश वा कर्ता हो 'परवर्ती बाल में राम न यद्यपि 
ईश्वर का रूप ग्रहण किया किन्तु वे वश को अपना नाम न द॑ सके । वश के कर्चा के 
रुप में कवि ने रघु का वणन किया | रछु का ज-म दिलाप सुर्दातणा की हढ साधना 
धारणा एवं तपस्या के परिणाम रवरूप हुआ है ।वे ओजस्विता, बल, पौदष एवं 
सद्ृदयता में अपने पिता से भी बढ़कर हैं | उनकी भक्ति एवं विनयशीलवा की 
प्रशसा करते हुये कौस कहता है - पूयो के प्रति तुम्हारा भक्ति-माव आपने कूल के 
अनुरूप दी नही, किनु उससे बढकर है ।' 
रघु दान वृत्ति मे भी कसी से कम नही। उाहाने सिशाधियों को अपना 
सदस्व॒ दान कर दिमा है और कैवल मिट्टी का पात्र ही शेष रह गया है। कोए्स को 
उनकी इच्छानुस्प दान न कर सकने के कारण वे अत्य त दु खी होते हैं जिससे उनकी 
विवशता व्यक्त होती | कि-यु कौत्स जब अयत्र जाने की इच्छा प्रकट करत हैं, तो 
व॑ उत्साहित हो उठत॑ हैं । यह उनके शौय का हो प्रभाव है कि मय वे कारण वुबेर 
उनके कोप में अप्रत्याशित धन वर्षा कर दता है। इस प्रकार बरुवेर पर युद्ध का 
विचार उनके रणोत्साह एवं यशोघवता को ही अभिव्यक्त करता है तथा उससे रघु क॑ 
दीर स्वरूप की व्यजना होती है । 
भ्रात् से रघु वानप्रस्थी वत-योग की साधना में लांन हो जाते हैं तथा योग 
डारा शरार (याग कर मांक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार महाराज रघु का जीवन 
दानवीर धर्मदीर तथा युद्धवार की परिधि से होता हुआ मोक्ष पद मे लीन हो जावा 
है रधघुवश के महान स्यापक एवं लाक सें राजत्व पद के आदश नेता रुप मे प्रतिष्ठित 


हुये हैं । 


१ रघ,संश ५६ 


( र३४ ) 


०2 बज धार सवित नायक हैं।व कालिटांस क॑ प्रणय प्रतीत वे जात हैं। 
किन्तु अज सामाय स्वर वे प्रणया नहीं हैं, इदुमतावा रखा वा लिए जब वह 
विराधा राजाआओ से मयद्भूर सुृद्ध करत हैं ता उन अपूब शौय एवं साहस को 
परिचय मित्रता है। नर्मटा के तट पर जद्भवा हाया का एक द्वा बाण स दाव कर 
दना उनके वीर चरित्र वा व्यण्जक है । 

कितु दवना सर हात पर भा रघुवश में उनई प्रेम प्रधान घरित्र का हां 
प्रमुसता रटी है । रूप एवं गुणा मे उनका कोई समता नहों वर सत्ता | उनके इस 
ओआक्पर रूप पर इ टम्या माहित हा जावा है और वरमाव उन गल मे डाव दवा 
है । साथ हा अज बढ़े हा टपालु एवं पितृमत्त हैं। उनका सहुल्यवां को व्यस्शना 
के जिय कदि ने एक राचक घटना वार्सानवश जिया है वह है--इन्‍्दुमतां का 
ऑकस्मिक निधन । प्रिया का मृयु स राइ बहुत वढा आाघात पहुँचता है और व 
साधारण मानववत्‌ फूट-फूट कर विलाय करन लगत हैं। अप्टम संग, अज विवाय 
का कझुण चित्र उपस्थित करता है। प्रिया का 'श्रतिदति पुत्र मं दखकर आठ वष 
ब्यतात बर दत हैं और पुत्र क युवा द्वान तक किसा प्रकार शरार धारण जिय रच्त हैं । 
इस प्रकार कवि ने अज क॑ माप्यम से प्रेम का अन-यवा का खित्र उउस्थित किया है। 
दशरथ-- 

राजा दशरथ क॑ चरित्र का विक्ास्त॒ प्राय वामांकि रामायण दे आधार पर 
हवा हुआ है । व भावुक अधिक विवक्शान कम हैं। नि सावान हान के कारण कही-- 
वह का विनाश ने हा जाय बतएव पुत्र प्राप्ति के लिय परत्रेष्चि-पत्र करत हैं और 
क्षत्रिय घम का रखा के लिय प्रायाषिक प्रिय अपन पुत्र राम-लक्ष्मण का विश्वामित 
के साथ बंत्र दत हैं। 

दशरथ क वार चरित्र मउज्ञार का पतवन भा अनाशे ढल्ज स हुआ है । 
बन म जावे हरिण का अपना लश्य बनात हैं वा वाच म हरिणा को खडा दखकर 
नहीं मारत हरिषा के यादुल नत्र, म प्रिया क चश्लत नत्र का स्मपण हां जान पर 
फ़िर उन पर वाण नही चलातै--दसका कारण बतावा हुआ कवि कहता है कि व 
प्रमा हृदय थे ।!! 

अन्व म महाराज दशरथ अपना प्रठिआ क्र प्रात करत हफे प्रृत् विद्ाग में 
शरार त्याग कर दत हैं। दघरथ का चरित्र घमर स अनुप्राणिव है इसलिय उनदे 
साय्यम से कदि न घमव्रार की हु ब्यजना का है । 





१ रघुवच्च ६४५७ 


( २३५ ) 


राम-- 

रघुवश मे राम आदश पुत्र, आदश श्राता, आदश पति एवं आदश राजा 
के रूप मे वर्णित हैं। भारतीय चरित्र की पूण प्रत्तिष्ठा उनके चरित्र के माध्यम 
से हुई है । राम का आखरूयान, कवि ते वाल्मीकि रामायण के आधार पर बणित 
किया है | कवि ने रामापण मे वणित ईएवरवादा सज़द( का पूण समर्थन किया है। 


राम आदश पुजा पालक राजा हैं। सारा प्रजा राम राज्य मे बडा सुखी द्दै। 
राम का प्रत्येक काय धर्म की आधपर शिला पर ही निर्मित होता है यहाँ तक कि 
राजनांति जैसे क्षेत्र म भी धम उनका साथ नहा छोडता । 


राम एक आदश प्रेमी भी हैं । सीता उह प्राणा से भी अविक प्रिय हैं कि तु 
लॉकापवाद के कारण निर्दोप सती साध्वी पत्नी का परित्याग भी कर देते हैं। इस 
प्रसड्ध मं उनका चरित्र आदश पति का आवरण ओट्कर सम्मुख आता है । व साता 
का त्याग करक॑ भी उसे छूंदय से मही निकात पाते। लक्ष्मण व मुख स सत्ता का 
स्रदेश सुन, विह्नल हो जाते हैं। उनका आदश तो देखिए कि व दूभरा विवाह नहीं 
करत--यहाँ तक कि मंत्र क॑ अवसर पर भी सीता का साने को भू्ि बनवाकर ही-- 
समस्त क्रियाएँ सम्पन करते हैं। उनके” प्रेम का यह एकनिप्ठता ह। है कि सीता के 
चित्रा को देख-देखकर अपना समय व्यतीत करन लगते हैं किन्तु पर सारी का विधार 
तक नहीं करत । 


उनका स्वभाव सम है--'राज्य प्राप्त करते समय तथा वन जाते समय उहें 
न हप होता है और न विषाद | व्त ब॑ लिये प्रयाण करते समय शान्तमना पिता 
का आज्ञा लेकर चल जाते हैं । वे गुरुओ के परम आदरकर्ता तथा दुष्दा का नाश 
करते वाले हैं। ससार मं उनका जम ही घ॒र्म की रखा तथा अधर्म क नाश के लिये 
हुआ है । 

इस प्रकार राम मानवता के एक पूण प्रतीक सिद्ध होते हैँ । और उनके चरित्र 
के माध्यम स श्रेष्ठ धमवीर स्वरूप की अभिव्यजना हातो है । 
कुश-- 

कुश जिरते द्रय एवं वीर द्प हैँ। अधरात्रि के समय अपने शयन कल में 
सहसा मारी को आते दख, व अचसम्मिद द्वो उठत हैं और कहत हैं---हे शुभे | कोने 
हो! दौर मुक्त दपा चाहिये ? यह विचार कर बालना दि रघुवशियों दा मन पराई 


लिया की ओर से विमुख रहता है।इस कथन से उनके चरित्र दी उच्चता की 
व्यजना हो रही है । छः 


(६ २३६ ) 


अपने पिता के समान कुश अश्याव वीर हैं। उनक॑ निस्सोम शौय से भयभांत 
हीकर कुमुदराज उनकी अपहूृत मुद्रिका शीभ ही लौदा दवा है भौर उनकी अधीनता 
स्वाकार कर लता है । इस प्रकार कुश के माध्यम से धर्मवार एव युद्धवीर की व्यजना 
हुई है । 
अग्निवण - 

अग्तिवण एक विलास प्रिय तथा क्तव्यच्युत नायक है । वह रुग्ण एवं स्व॑णवा 
का प्रतीक है । वह अहनिश कामिनियों के साथ नित्य नवीन उत्सवो में व्यस्त रहता 
है, बावलियों म जल-विह्ा र करता है मदिरा पाव करता है, दृत्य तथा सृदर्ध-वादन 
में लोन तथा रतिक्रीडाआ भ यस्त रहता है - यदि मन्त्रियों के अनुरोध पर प्रजा 
को कमी दशन भी देता है तो वस केवल इतना कि 'झरोसे से अपना एक पैर लटका 
देवा है। ? 

“परिजनाज्ञनाओ के साथ भो सम्भोग कर लेना--यह नैतिक एवं मानसिक 
पतन है । इससे निम्नस्तर अधोगति की कल्पना एकः प्रजापति के लिये नही की जा 
सकती । ऐसे विकट कामुक का जीवनावेसान जैसा दु खद एवं अपमानप्रूण हवा 
चाहिये--बैता द्वा अग्तिवण का हुआ । * 

कालिदात्न 'अतिवाद क॑ समयक नही हैं। अग्विवण के माध्यम से उहनि 
अतिवाद का तिरस्कार किया है ( अग्तिवण के जावन में काम का आधिवय हा गया 
है इसलिये उसका वडा हो कार्रुणक अन्त हुआ | इस प्रकार कदि ने अग्निवण 
के विद्वत जीवन का ही सवत्र उत्लेख किया है मानो पह उसके ऐतिहाप्रिक जीवन 
स॑ चिढा हुआ सा लगता है और अध्तो मुख रघुवश क॑ प्रति कोई विशिष्ट आशा नहीं 
रख पाना । अत वह इस विशुद्ध काम पुरुषाथ भोगी के प्रति अपनी कुध््सा प्रकट 
करता है। धर्मदारा के लिए कामा की कोई जगह नहीं । न कालिदास के श्ृुद्धार मे 
विपयी का गौरव । उनका वीर धममय ओरे प्रेमी अध्यात्म मय द्वोता है । 
स्त्री पात-- 

“कालिदास ने “रघुवश” मे नायिकाआ के सम्पुण चरित्र के स्वतात्र विकास 
पर विशेष ध्यात नही त्या । इस महाकाय मे केवल दोन चार ख्रीपात्रा को ही 
स्थान मिला है। इसका कारण सम्मवत यह हो सकता है कि कालिदास रघुक्शी 
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राजाओं के चरित्र से ही विशेष रूप से प्रभावित थे । उनके आदश जीवन, राजकीय 
कतव्या तथा वीर चरित्र का वणन करना ही उनको अधिक प्रिय था जिससे उनका 
अमाष्ट सिद्ध हो सके । यही कारण है कि उन्हांने नायिकाआ के सम्पुण जीवन चरित्र 
को न उद्धत कर -कंवल उद्दी विशिष्ट पद्षा का ह। काव्य में स्थान दिया जो रस 
बी घटताओ का तथा सबसे बढ़कर कवि के जोवन्त उद्देश्य को समथन दे सके । इस 
हृष्टि से कवि की योजना ठोक एव युक्तिपूण भ्रदीत हातो हे । 
सुदक्षिणा-- 

सुदर्शिणा महाराज दिदीप वी आदर्श भारतीम पत्नी हैं। वह पति के 
प्रत्येक सत्दृत्या मे साधक है वाघक नहीं ॥ जो गौ-सेवा निमित्त कठोर ब्रव पालन 
करती हैं गौर हृदय से उसकी पूजा करती हैं। वह गुरुआ का उचित सत्तकार वरने 
वाली राज महिंपी है ।इस प्रवार रघुवश मे उनका चरित्र एक सदु शृहणी, 
सदुनारी का व्यजक है और वह भी अपन पति के स्वरूप को अभिव्यक्त करने मे 
सहायक होती है । 
इदुमती-- 

इन्दुमती सौ दर्य एव प्रेम का साकार प्रतिमा है। कवि न उसे शज्ञार रस 
का ऐसा आलस्बत बनाया है कि स्वयवर में उसे दखकर राजाओं की क्‍या स्थिति 
हुई, उसे कवि के शटा मे सुनिये--वह्‌ कया क्या है ब्रह्मा की रचना का कौशल है 
जिसे सहस्त॒वेत्र एक्टक होकर देख रहे हैं। उसे देखत ही राजाओं क॑ मन तो उसके 
पास चते गये--केवन शरीर मात्र हा मश्न पर रह गया ।* 


विद्वाना ने-- जिस आनन्द वादा भावना का कालिदास की सरस्वती की 
मुख्य प्रेरणा कहा है- उनका मनोरम रूप इंटुमती के प्रसग में हा दृष्टिगोचर होता 
है ।/ कवि ने उनके नख शिख वणन म विशेष रुचि दिखाई है । 

इदुमती के ज।वन का एक पल ओर है- वह है आर्श भृहणी का । गम्भीर 
विपया से भी वह पति को एक सचिव को भाँति सनाह देवी है। उसकी मृत्यु पर 
अज कहता है--- तुमने कमी मन स भी मेरा अध्रिय चिंतन नहीं किया । मुझसे कोई 
भूल हो जाती तो कमी दुरा नहीं मानती थी, फिर तुमन ग्रुे इस तरह अकेले छोड 
जाने का कठोर निश्चय केसे कर लिया ? 


इन्दुमती का प्रेम उदात्त एव निश्थल है उसम वासना की तनिक भी गंध 
नही है । इस प्रकार उसके माध्यम से श्ज्जार की सुटर “यजना हुई है । 
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नाने के लिये सदाद का कलात्मक समोजन करता है। इसीलिए उर्हृष्ट काव्य मे 
बरवाद सयाजना महत्त्वपूण हैं। उनके सी-दय को हम नकार नहीं सकत । इसीलिए 
पहहाकाव्य के लक्षण म॑ नाट्य साघियो का समावेश वैध बताया गया है । सर्वे नाठक 
घय (स(० द०) । जिस का य स, जितना ही पात्रों के सवाद द्वारा भाव एव 
क्रघानऊ का परिपाक किया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ हाता है। ध्वनि काव्य 
यदि पात्रा व मुख से कहलवाया जाता है तो अधिक निखरता है (जैसा कि श्रीहप ने 
कहा है--विदग्ध नारी का सुख ध्वनि का आकर होता है--विजुम्भित यस्य “ध्वनेरिय 
विदरव नारी बदन तदाकरा )। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य भे संवादों की 
पोश्ना मे विशेष कुशलता का परिचय दिया है । इद्र कामदेव, लहाचारी-पांती, 
दिलीप-सिंह, रघु इन्द्र इत्यादि सवाद इमी कोटि के हैं । यद्यपि ये कथोपक्यन किसी 
नाटक के भाग तो नहीं तथापि अभिनया०्मकता से पूरिपूण हैं । काव्य मे सवाद संदेव 
दो रुप में निबद्ध होते हैँ अनुमाव तथा उद्दीपन 
कुमार सम्भव मे कथीपकथन-- 
कुमार सम्भव भे कामदेव-इंद्र, ब्रह्मचारी-पावती, हिमालय सप्तपिगण 
इत्यादि कुछ सवाद बडे हो! रोचक एवं प्रभावोत्पादक हैं। इत सबादा में कुछ भी 
अनरगल नही कह्दा गया है, वल्कि उनका एक-एक श-द वाच्छित प्रभाव उत्पन करने 
वाला है । 
इद्ध-बामदेव सवाद - इद्र-कामदव असज्ञ कुसारसम्भव के तृतीय वग में 

जागा है। इत्र की जाता से कामदेव उनके दरबार मे पधारता है और आते ही 
कहने लगता है-- हे स्वामि | तीना लॉका मे ऐस। कोन सा काय है, जिसे आप मेरे 
द्वारा कराना चाहते हैँ । फिर कहता है--ऐसा कौन सा पुरुष उत्पन्न हो गया है. जिसने 
घोर तपस्या करके आपके मन मे ईप्या जगा दी है अथवा आपका शत्रु बनकर ससार 
के कष्ठो से घराकर मोल को आर चल पडा है। आपका शत्रु यदि शुक्राचाय से 
भी नोति पढकर आया होगा, वो भो अत््य व भोग की इच्छा से ऐसा हुला दूत बना- 
कर में आपके पास भेजता हूँ, जो उस+ धर्म, अर्थ दोना को नप्द कर देगा । अथवा 
ऐसी कोन सी हठीली पतिद्नता आपके चचल मन में बैट गयी है--में उस पर ऐसा 
वाण चलाता हे जिससे वि वह अभी आपके गले आ लगेगी हैं स्वामि | आपकी 
अपा हो तो मैं एकमात्र दसत को साथ लेकर महादेव जी दे भी छक्ते छुडा दूँ। 
कामदेव के अनुभाव रूप इन वचना से उसके दप-एवं उसकी असाम शक्तिमत्ता की 
ब्यूजना हो रही है। कवि वे निए काम को वीर पुरुष रूप ही अभिप्रेत है बयोकि 
शिव जैसे योगी की समाधि भज्भ करना किसी साधारण पुरुष के सामथ्य से परे 


ा 
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है । इसालिए उन्हाति इस काव के लिए काम जैस पअ्रग्नृत झतिस्वम्पत देव का ही 
चयन किया है । 

किन्तु फिर भी आता पातक की साति वह किला प्रक्नार अच्छा कहकर 
बरसात का साथ लेकर िवतपरावव की ओर चल पड़ा। यहा उनके कत्त यनिप्ठता 
एवं स्वांमिमक्ति का सुदर व्यजना हो रहा है । 
शिव प्ावती सवाद-- 

कुमारसम्भद का यह क्योपक््थन इतना उद्धष्ट है कि यह सण्डकाव्य माना 
जादा है । हिमालय पर तपस्था करता हुई पावती के पास शिदर जा ब्रह्मचारा वेश 
बना कर आत हैं और आत हा थावत्ा के रूप शौच की प्रशमा करत हुए उनका 
कुशल क्षेम पूछतर हैं तेस काई पण्डा यजमात से अपनी बात कहलान के लिए उसकी 
माउमगत करवा है वथा वाया ही वादा में उसकी रह्दानुभूति प्राप्त कर सेत हैं । 
व पात्रता के मुख स हा प्रमुव सम्पदा के रहते हुए भी कठोर दपस्या वा कारण पूदते 
हैं। किन्तु पावतता एक भारतीय कन्या हैं शालोवता के आावरण म टी रहवा हैं। 
भारदोय श्लिया स्वमाद स हां लजाशोल होता हैं । अव वह अपन मुल्त से अपने प्रेम 
का निववन नही कर थावीं इसलिए वह अपनी सखा को वालन के लिए सक्ेत करती 
हैं। सखा वतावा है ता व उनकी उम्र तपस्या का हँखा उडात हुए क्हत हैं. या 
भा कि वेतुक स॑ प्रेम करन लगा हैं। पराणिप्रहण के समम विवाह के सज़जूल स सूत्र 
स॑ सजा हुँना आपका यह द्वाय शंकर जा के सप लिपठ हुए हाय का केस छू सकेगा ? 
कहा वा हस छप्ा हुई चना आडढ बाप और कहा रक्त का बू द टपरर्ती हुई महादव 
जा क॑ कथे पर पडी हुई हाया का खाल। ब्रेह्मचार। के यह वाक्य पिव के प्रावती 
क॑ प्रेम का उठीप्त करन में इधन का काय करत हैं जिस सुनकर परावदी जा क्रोधिव 
हू उठवा हैं उनके हांठ कॉतने लगत हैं भर नत्र लाच हा जात हैं और कद्दती 
हैं--- शिनमें योग्यवा नहीं हावां व खबर महादव जा का क्िसा भा प्रकार नहीं 
जान सकते । उनके जनुमाव रुप इस वाक्प से शिवनिदक ब्रह्मचारा का अवहलना 
एवं शितर के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का व्यजना होता है। अत पावता क्‌ य वाक्य उनके 
प्रेममातव के ब्यजक मात जायेंगे । 


बह खारा स्यवसादवा क्र अनाय प्रेम ऋदस्‍र के प्रति अट्व॑ंट निष्ठा-गम्मी रतम्‌ 
अनुराग का परिचायक् है। शित्र क प्रति पात्रता के मन का आस्या का माप ड्सो 
प्रकार नही लगाया जा सक्तवा यदि कुछ बलाज मिल सकता है तो पात्रवा का तपस्या 
के स्वम्प्र सहां। औपधिप्रस्थ का नारिया न वरयात्रा के समय में पावती के प्रेम 
का माटर से नादा घा-- 
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शिव पावती के सवाद का अत तो ऋझ्छार की प्रेम कहानी को, सर्वोत्तम 
भूमि में प्रदर्शित करता है जिसमें नाटकीयता कौ पराकाप्ठा है “त वीद्षम वेपश्ुमतवी” 
जिसे शाकु तल निर्माता को ही प्रतिभा कल्पित कर सकती थी। 
हिमवान्‌ सप्तविगण-- 

कुमारसम्भव के पष्ठ सस मे वणित हिमवानु तथा सप्तर्षियों का वातालाप 
भो वडा ही ब्यजनापूण है। शड्धूर वी आता से सप्तपिगण हिमवादु के पास 
जाते हैं। द्विमवान्‌ उतकी यथोचित अम्यर्थना करते हैं ऋषिगण उनकी वडी प्रशसा 
करते हैं औौर उनको महिमा का व्याख्यान करते हुए कहृत हैं क्रि---मगवात्न विष्णु 
की महिमा ससार में तव फैली थी जय उद्घाते वामन-अवतार ग्रहण कर->तानों 
लोफों को नाप लिया था, पर आपकी महिमा तो पहले से हो तीनो लोको मे फेली 
हुई है ॥ यच् का भाग पाने वाले दवताओ में स्थान पाकर आपने सुमेर पवत को 
सुनहरो एवं ऊँची चोटिया को नोचा दिखा दिया” इस प्रकार से उनकी प्रशंसा 
कर पुन शिव का शुम सददेश सुनते हैं ।! --गा लोक के नाथ भगवान्‌ शद्धूर ने 
हम लोगा के मुंह से सादश भेजकर अपने लिए आपकी पुत्रों पावद्रों भाँगा हैं।! 
संप्त्धियों के ये वाक्य उद्दीपतव विभाव के अन्दगत आते हैं । 

यहाँ एक ओोर जहाँ हिमालय के शिष्ट व्यवहार द्वारा उनके चरित्र के 
विनय की व्यजना होतो है वही दूसरो ओर कवि प्राचीन जिवाह-तद्धति की ओर 
सकेत करता है ! स््री-पुरुप में कितना ही प्रेम क्यों न हो, विवाह़ के क्षेत्र मे उरहें 
क्सी माध्यम को आवश्यक्ता पड़ती है जो कि उनके गुरुजनों से उनके विवाह के 
सम्बंध मे वात कर सके । यद्दी कारण है कि शद्भूर पावदी का मिलस हो छुका था 
फिर भी वे सादर सप्तपिया को पावती के पिता के पास भेजते हैं और उनकी अनुमति 
की प्रतीक्षा करते हैं । यह हमारी भारयीय सस्द्ृति मे प्रसिद्ध वैवादिक पद्धति का स्वरूप 
है और इसी की सु दर पजना कवि ने हिमराज तथा सप्तर्षियों बे क्थोपकथन के 
मायम से की है । साथ हो, विवाह के विए शाप्रता होते हुए भी, शिव के वैयशोल 
स्वरूप का अनुपम दिखशन हुआ है । 
रघुवश 
दिलीप सिह सवाद 

रबुवश का सवप्रथम सवाद दो सिंहा का होता है एक हैं मवधराज द्वितीय 
हैं वानराज | दुष्ट विह का, राजा दिलोप ज्यों ही वध करना चाहते हैं त्योंही उनका 
हाथ वाण म॑ सलग्त हो जाता है और वे वाण-सचालन में असमर्थ हो जाते हैं। 


इज़ो समय राजा दिचोप को आश्यय चक्तित सा करता हुआ सिंह मनुष्य का वाणो में 
श्दृ 


उरहषयाव 


( २४२ ) 


बःहूठा है-- मुझ पर हाय ने उदामा बाड़ तुम मुझे मार नहों एब्ठे। मैं मत्शद 
एिर का जुम्मोदर नामझ सदद हूँ । मुझे एस देवटाद छी रणा व सिए तियुर् ढिया 
है। अत्व इपर आते थाते पुन को छाहर मैं मरना जाश्य तिबाद करता हूं। 
है राजबू ) भार सरिजव मे हो हि आय यो का रघा महीं कर सके गयाहि शम्ब से 
जिसका रता सम्मर नहीं उप्र बचा सझते में शातियां कु नाम को इस नहों लगता । 
इस (उतारने रूप) कषन से राज हों कियिद खतोब मिलता है झिस्पु व थो को 
जैसे दोह छत है, झवाएद मप्न प्रापवा बरठ हुए कदठ हैं - मैं भा भगगात शझुर 
का धम्मात सुद्वारा हा सरह बरणा है इसलिए धुम उनका आक्य को प्रासत वर 
करो हिस्‍्तु शुष का गो का रापाहरना मंशा परम कृशश्य है, लगा मैं उसका 
उपता नहीं कर सरता । है शिद | सुम उसझे बत्स मुझे साशर शपता पट भर सा, 
गयपायि उठरा नद्वा सा बछ्दा साँप गो रिलसाों उररच्णा से इसदे आने $। राहु 
देख रहा होगा । (हसप जा यह उतर अनुस्प है ) । 
यह सुतशर छिंद शिषित झुर्शान सहित राझा का झष्णाता हुआजड़दा 
है-- शगत में सुम्दारा एश शत्र राग्य है। धुम युवा ओर मुदर है। आरपप है 
एव सामाय सा रो बे लिए #पना सदस्य छाझ रह हा। बता प्राए दरर तो तुम 
मजदल एड जोब हो हा रला करारे बिलतु यटि जावित रहा।, तो सादा प्रजा का 
दुतदत्‌ पावते करयये । 
यह शालिशास का अनुपम रघतानकी“ल दै। दप बिकाता अम्पिलान दवा 
सुना था किल्‍्तु टिल'ब हो मिरत वन ठो हिठि 4 समकण है । 
इस सवाद में बढ़ा भा अधिप्टवायध बता का ध्रयागय नहा ढिया या है ! 
सम्पूण क्यीरयन से राजा न्‍ नस दिनदया सा] चरित्र का खुहर स्यजना हुई 
है । उतरा कपन उनका संस्कृति एवं जुल का मर्यादा का रचर है । 
रघु दा-८ 
रघुदय वे ठूताय सुग में वच्ित रघु इंद्ध संवाद रघु व बार चरित्र का चुन्दर 
ब्यजना कराता है। दे दगद्ध | आप ता यंत्र काय में विश्न डाउन बाल राष्टमा वा 
वध बरने वात हैं जिर जाय वेया मर सिवा दे यध मे विन्न डात रह हैं। बल दा 
मांग टिखाने बाल म्दा/माथा का एसा तु छ काए शामा नद्दा दवा । रघु व बतमाद 
रूप इन बचना से दंड वड ही जारबरचक्त वात हैं और कदेत हैं--तुम था जदद 
ही वह सत्य है पर हम वागीयवा का यह भा काप है हि दिरायिया से यय का 
रखा बरें। मैन सो यह करत का तो मा पादा है, उस तुम्हार पिशा मुझ्नस छ॑सना 
आारत हैं । इस ससार में शवह्नत्‌ कंबल मेरा माम है यदि तम मचस अद्ब सने छा 


६ रभर३े ) 


अयत्म करोगे तो हमारे क्रोध से मस्म हो जाओोेगे !! इन्द्र के उद्दीपत रूप इस बावय 
को सुनकर रघु क्रोधाभिभृव हो उठते हैं, और विडरवा पूवक हसकर कहते हैं--“यदि 
खापने गद्दी निश्चय क्रिया है तो शस्त्र उठाइये और युद्ध कोजिये | रघु को बिना 


जीते आप घोडा लेकर नही जा सकते ।/ तत्पश्वात्‌ दोनों मे घमासान युद्ध हावा है 
ओर रघु विजयी हाते हैं। 


यहाँ रघु वा वीरोक्तियाँ उनक वीर चरित्र को व्यजना करने मे पूण समय हैं $ 
रघु-कौत्स-- 


रघुवश के पचम सर्ग में--रघु की दानवृत्ति के प्रसद्ध में रघु एवं कोत्स के 
बभपकथन का सुन्दर वणन प्राप्त होता है । कौत्स रघु से भिक्षा माँगने आते हैं--- 
'रघु उनका सत्कार करते हैं। किन्तु रघु के हाथ में मिट्टा का पात्र देखकर चिंतित 
हो, कौत्स से कहते हैं--'हे राजनू | आपके राज्य में सब प्रकार का सुख है। बडों 
की पूजा करना आपके वश का घर्म है । मैं आपके पास कुछ मौाँगने आया था किजु 
मुझे आने में कुछ विलम्ब हो गया, इसी का मुझे खेद है । आपने अपना सब बुछ 
दाने दे डाला, केवल यह शरोर ही आपक॑ पास शेप है।! इतना वहकर कौत्स 
विपादमना अयन जान के लिए तत्पर होते हैं किन्तु कौत्स क॑ (उद्दीपन रूप) इन 
बबना को सुनकर परम धामिक रघु कहते हैं--आप जैसा वेदपाठा ब्राह्मण गुरुदक्षिणा 
के लिये हमारे पास घन माँगने आये और यहाँ से निराश होकर लौट जाये यह्‌ 
नही हो सकता । इसलिए हे द्विजवर | आप मेरी यच शाला में चलकर दो-चार दिन 
विश्राम कीजिये तब तक मैं आपकी ग्रुष्दतलिणा के लिए बुछध न बुछ प्रबंध अवश्य 
करू१ा। बाद मे अप्रत्याशित रूप से घन वर्षा द्वाने पर उद्ध विनम्नता पूवक 
इच्छित धन दान स्वरूप देते हैं। यद्दाँ साचक को दीनता और दाता क॑ सहृदयद्थ की 
सु दर व्यजना हुई है । इस प्रकार यह सवाद रघु के दानवीर स्वरूप का व्यजक है । 
राम-परशुराम-- 


राम हारा शिव-धनुष दोड दिये जाने के फलस्वरूप परशुराम अत्य-त क्राधित 
होत हैं । इसलिए विवाह क॑ पश्चाद्‌ लौठते हुए राम के माग मे प्रकट हाकर बडे ही 
राप प्रूण स्वर में कह्दत हैं-- मेरे पिता का वघ करके जिन शत्रुआ ने मुझ स शत्रता 
ले ली है, उह बहुत वार मार कर मुते कुछ शातवि मिली है, पर जैसे डण्डे से जद 
देने पर ₹प फुफरार उठता है वैस ही तुम्हारा परा्रम सुनकर मेरे शरार भे आग 
लग गयी हू । जनक जी के जिस धनुष को कोई राजा आज तक झुका मान सका, 
उसी को तुश्न तोर दिया | अब तक मैं जो सबसे बढ़कर बलवानु समझा जाता 
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था - वह सारा यश आब नष्ट हो गया है ॥ पहले सथार में राम क्मे से मुझे द्दी 
लोग समझते थे, कितु वह अर्थ अब तुम्हारे नाम के साथ लगता जा रहा है--यद् सब 
देखकर मुझे लज्जा होता है । इसलिये क्षत्रियों का नाश बरने वाला रे तुम्हारर 
पराक्रम तव तक अच्छा नहीं लगता, जब पक तुम्द मैं जीत न छू । इसरिये युद 
तो पदे होगा पहले तुम मेरे इस घनुष पर डोरी चलाओ | यदि तुम ऐसा कर लागे 
तो मैं अपना पराजय स्वीकार कर लुगा। परशुराम के उद्दीपन रूप इन वचनों को 
सुनकर राम हसते हेंसते इस प्रकार धनुष को हाथ मे ले लेत हैं मानो परशुराम 
4 बचन का वही ठोक उत्तर हो । राम धनुष को दरकाल दी प्रत्यश्या युक्त कर दते 
हैं जोर परशुराम हतप्रम से रह जाते हैं ॥ दव राम कट्टते हैं-- यथपि थापने हमारा 
अपमान किया है, पर आप पग्राह्मण हैं इछलिए निदया ह|फर में आपका वध नहीं 
करूँगा पर यह बताइये कि इस वाण से मैं आपको गति राबू या आपका उन 
दिव्य लाक] मे पहुँचना रोक दूँ जो मापन अपने यज्ञ द्वारा अजित किया है।! 

यह सुनकर परशुराम कहते हैं मैं आपको दखत ही प चान गया था के 
आप ही पुरातन पुरुष हैं, बिन्‍तु मैंने यह जानने $ लिए आपको कष्ट दिया था कि 
क्षाप् विष्णु का किदना तेज लेकर पृथ्दी पर अवठरित हुमे हैं। इसलिये भाप भेरी 
गति न राक्ये ।! 

यहां एक ओर जहाँ राम के शील विनम्नवा एवं त्तेजस्विता का वधन हुआ है, 
वही दूसरा ओर परशुराम के क्रोघी, धमण्डी, उदण्ड स्वभाव वी व्यजना हुई है। 
राम साधारण पुरुष नदी, साक्षाद्‌ विष्णु के अवतार हैं। वे दिय शक्ति से 
युवत हाते हुये सा विरोधियों के साथ सदाचरण करते हैं--यही कहना कवि को 
अभिप्रेव है । 
कुश तथा अयोध्या को नगरबघ-- 

रघुवश के पोडश सग मे वर्णित यह सवाद बडा ही उत्हृष्ट एव नाटवीयता 
से परि॥ण है । अधरात्रि में अपरचित नारी को सम्मुख स्थित दख, कुश विस्मित हो 
जाते हैं और विस्फारित नेत्र सहित पूछते हैं-- हे देवि | तुझ कौन हो तुम्हारे पदि 
का क्या नाम है और मेरे पास किस प्रयोजन से आयी हो ? तुम मेरे इस व-द भवन 
मे अ दर तो आा गई हो फिन्‍्तु तुम्दार घुख से यह प्रकट होता कि तुम योगिनी हो, 
वयाकि तुम हिंम स मारी हुई क्मलिनीवत उदास दिखाई पड रही हो |! कुश के 
(अनुभव रुफ) प्रश्ता को सुनकर, वह ल्लो उत्तर देती हुई कहती है - है राजन | जब 
भगवान्‌ राम वैकुण्ठ जान लगे थे, तव जिस निर्दोंप अयो यापुरी के निवासियों को 
अप साथ लते गये थे, मैं उसो अताय अयोष्यापुरों को नगरलेवी हे । 


( २४४ ) 


अन्त में अयोध्या की करुणगाया को सुनकर, नगरदेवी राजा से प्रार्थना करती 
हैं कि 'आग अपनो कुलपरम्परा की राजधानी अयोध्या में चलकर रहिये” और कुश 
भी 'तथास्तु” बहकर अयोध्यापुरी जाने का निश्चय करते हैं । 


कवि ने सवाद के राध्यम से वुश के जितेद्रिय चरित्र एवं अयाध्या की 
माभिक स्थिति की व्यजना की है । 


सीता-लक्षमण सवाद-- 

राम की कठोर आता के फ्लस्वरूप लद्मण, सीता को वन म॑ छाडने जाते 
हैं। वहाँ राम वी आता कह सुनाते हैं और विवीत स्वर से बहने ह--'देवि ! 
मैं पराधीन हैँ। इसलिए स्वामी का आजा से मैंने आपके साथ जो कठोर व्यवहार 
किया है उसके लिए क्षमा कीजिये ।? सीता जी बोली ! 'हे सौम्य मैं तुम पर अति 
प्रसन्न हैं। तुम चिरजीवी हो और सदेव मातुमक्ति का पालन करो। श्वश्ूजना से 
भेरा प्रभाम कहकर निवेदन करना कि मेरे गभ में आपके पुत्र का तेज है अतएवं मेरा 
कुशल मनाते रहियेगा । राजा से जाकर कहना कि “आपने मुझे अग्नि मे शुद्ध पाया 
था, किन्तु इस समय कलडूु के भय से जो मेरा त्याग किया है, वह आपके प्रस्यात 
रखुकुल के याग्य नहो है । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय पूव आपने जिस राजलक्ष्मी 
का तिरस्‍्कर कर मरे साथ वन-ग्मन किया था वही आज ईर्प्यावश मेरा प्रतिष्ठा 
पूर्वक आपके घर में रहना न सह सकी । किन्तु हाय रे विधाता ) वन में जिन 
तपस्विथों को मैंने आश्रय दिया था, अब मैं उद्दीं को आश्रिता बनकर किस प्रकार 
रहूँगा। मेरे गम मे यदि आपका तेज न होता, दो मैं अवश्य आज ही प्राण त्याग 
देती किस्तु पुत्रोत्यति दे पश्चात्‌ में सूप मैं हृष्दि निविष्ट कर कठोर तपस्या 
करूँगो जिससे अगले ज-म में आप ही मेरे पति हो और मेरा कभी भी आउसे वियोग 
नहों। अपना स॒देश कहते कहते सीता अत्यन्त विह्लल हो जाती है और पुन 
कुछ सोचकर लक्ष्मण से कहती है-हे सौस्य ! राजा से कहना कि त्याग 
देने पर भा यह समझकर भेरी देबमाल करते रहियेगा कि सीता आपकी प्रजा और 
तपस्विनी है । 

यह सुनकर लक्ष्मण बहते हैं-- हे देवि ) मैं सब कुछ कह दूँगा ।?”? 

यहाँ एक ओर लक्ष्मण की दीनता, नज्रदा एवं असह्दायता की वध्यजना हो रही 
है, वो दृसरी ओर श्रीता की दीनवा, करुणा, दथा विषाद का सुदर कयन हुआ है । 
इस प्रकार इस सवाद के माध्यम से कदुण रस को सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । 


मु 


# का. ४ द्ट 
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( २४६ ) 


(घ) छन्दो की व्यजकता-- 

छाद योजना काव्य शिल्प का महत्वपूष अज्भ है। का प्र का आत्मारस का 
महत्वपूण सम्बंध मानव अन्दस्‌ की भाव दरझ्भु से हे। मनावेग काव्य मे भ्रयुक्त 
शब्दों की, स्वर लहरी से उद्गलिव होने हैं । यह स्वर लहरी मघुर, ललित एवं पदप 
लय की व्यजक होती दूँ गौर यदही लय ही छंद को आत्मा है। इस प्रकार कान्य 
के यग्य रस और छद का ओवित्यपूण सम्बंध कुशल कवि की कायकला का परि- 
चायक है । मघुर ललित अथवा परुष लय को व्यजना कवि भिन्न वर्णों के समोजन 
से करता है यह विविध विधि का वण सयोजन वृत्तत्रिधि का उद्देश्य है । अस्तु छाद- 
योजना का रस व्यजना से घनिष्ठ सम्बंध है । 

सस्दृत वाब्य शात्नो में छदों की प्रह्ृति पर गहराई से विचार क्या गया 
है। आचाय क्षेमेन्द्र न छदा के विपय में विशेष रूप से विचार दिया और इस शाशवत्‌ 
सत्य का उद्घाटन किया कि अमुक छनन्‍्द अमुक भाव अयवा रस या वस्तु वणन के 
लिए विशेष उपयुक्त है। छद॒योजना के विषय म उनका क्यन है - 

'काय मे रस वथा वणनोय वस्तु क॑ अनुसार छुद! का साच समथक्र विनि- 
याग करना चाहिये ।” 
अनुप्टुभ-- 

आरम्भे समवधस्थ कथाविस्तारसहप्रहे । 

सप्रोपदेशवत्तान्ते सस्त शसन्त्पनुष्टुमप्‌ ॥ २ 

(कसा सग के प्रारम्भ में कथा के विस्तार का सग्रह करने तथा उपदेश या 
बृत्ताव क्यन म अनुष्टुम छद के प्रयोग की प्रशसा विद्वातगण करते हैं।) अनुष्टुम 
का स्वभाव इतिवृत्त वणन करने में बडा सुविधापुण होता है। अवएव इतिहास 
एवं पुराण ग्रया में इसका वाहुल्येत्र प्रयाग क्रिया गया है। कालिटास को भी 
जहाँ कही इस प्रकार के अधिक इतिवृत्त को कहना हुआ है. इस बृत्त का प्रयोग क्या 
है लेक्नि उसमें सखापन नहीं रहने पाया । उतको प्रतिभा ने अबृद्भार योजना में 
भावा का माथुय इस्च प्रकार मरा है कि वे मो सरस हा गये हैं । 

कुमारसम्भव के द्वितीय सम में बृत्रामुर द्वारा सवाए गय देदगणा का ब्रह्मा 
को शरण म जाना और उतको अपनी करुण गाया सुनाकर पापी रक्षस के वध का 
उपाय पूछे जाने आदि पौराणिक इतिवृत्त का वणन हुआ है । पुराणा मे यह कथा वडे 
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( २४७ ) 


विस्तार के साथ वर्णित है कितु कवि मे केवल एक द्वी सय मे--उस प्राचीन आहुयान 
का समेट लिया है ।” इसी प्रकार छठें सयं म सप्तिया द्वारा शिव ये विवाह वा 
शुभ सदेश लेकर हिमराज के पाप्त जाने का वणन हुआ है। कवि ने इन दोनों कथाना 


का वणन अनुष्दुम छाद मे क्या है। यह दाना बयाएँ सर्य के प्रारम्म में एवं 
पौराणिक हैं । 


रघुबश मे भा अनुप्दुम का बहुश प्रयोग हुआ है। प्रधम सग में महाराज 
दिलीप की कथा के अतगत उनकी उज्ज्वल कीति एवं वुशल राज्य-परिचालन वार 
दशम संग म--महाराज दशरथ फी कया , द्वादश सग मे राम की क्या“--वन- 
गमने तथा राम-रावण युद्ध पचदश सग में प्रसिद्ध प्राचीन आरुयान - लवणासुर-वध 
तथा शम्बूक वध, कुश लव द्वारा राम की सभा मे मघुर गाव, राम सोता का पुतर- 


म्रिलद एवं सोता का धरता में प्रवेश, तथा सप्तदश सग में कुश के पुत्र राजा अतिथि 
को कथा इत्यादि प्रसज्ला का वणन हुआ है । 


रघुवश के चतुथ सग म॑ रघु के युद्ध यात्रा के प्रसज्ञ मे भी बनुप्दुभ का 
प्रयाग किया गया है।* लिग्विजय के लिय सै-य तैयारी चारो प्रकार वी सेनाओं का 
गत तथा राजाआ के पराजय का वणन इसी छद में हुआ है । रघु के प्रस्थाव का 
वन दल्लिये--'सौमाग्यशाला रघु ने पहले राजधानी दया सीमा के गढ़ा वी रक्षा 
का प्रवध किया, फिर शुभ मुहृत मे छह प्रकार की सेनानो को लेकर विजय के 
उलिये चल पड़े | 
मादाकान्ता-- 

आवृटप्रयासव्यसने मदाक्राता विराजते ३४ 


(वर्षा एवं प्रवास और विपत्ति के वणन में मदाक्रान्ता छाद (काय में) 
उपयुक्त होता है) 

कालिदास का खण्ड काय 'मेघदूत आयद्यापा्व इसो छद में स्जित है। 
मादाक्रा/ता के प्रयोग का इस काव्य से विशेष कारण हु--इस क्यव्य का प्रारम्भ 
यर्षा ऋतु क॑ वणन से द्ोता है तथा प्रवासी यश्ष की करण स्थिति के वणन के उपरान्त 
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समाख्व द्वा जाता है। वा काय से मंघ के आगमत से साथारण प्रवासा वा यय भा 
आद वन जाता है और उसकी गति मयर हा जावा है । इमातिए क्षेमन्द्र ने वा 
प्रवास एवं विपत्ति वे वणन में मत्ाक्राता के प्रयोग का निर्देश लिया । वृत्तरलाकर 
में मन्दाह्ान्ता का मृदु चरणा मे ह्राडा बरता हुया, मुग्प एवं स्निग्प मायर गठि 
दाता कहा गया है । 


दो-य कर्म करन वाता संघ मठ मद चरणयास स हू अपना लम्बा यात्रा 
में अग्रसर हाता है । भौगालित दृष्टि स भा दा विण से चतकर मानसून उसा पथवा 
अनुसरण करवा दै जिस कालिटास ने अवना रस स्निर्ब रचना मे तितिप्ट किया 
है भर इस परम वषा के नायर मंघदूत ने महाहातां के रथ पर चटकर 
मनाद्वारा प्रवा्ध क्या । 

मघदूद का प्रवासा नायक दुमाग्य ग्रस्त नायव है । इसलिय कब्रि ने उम्र 
का्ुण्प का वणन मन्दाह्रान्ता मं किया है । जियागा यत अपना पना का शे का 
कुल दश। का परिचय दवा हुआ कहता है. विरह वे कठार टिन बड़ा हो बठिताइ 
से व्यवात करत करते उप्तका रूप्र विवण हां गया होगा । उम्र दखकर तुम्हें भ्रम हो 
सकता है कि यह कोई वावा है या पात से मादा हुई कमलिना । 


मेघदूत में महाकृति का सारा काब्य नेपुष्य पु जामूव हाकर प्रस्फृटित हुला 
है | ऐसा कहा जाता है कि 'काविदास का समग्र काब्यवला वा दशन किसा एक 
स्थान पर दखना है दा मघटूव का अध्ययन करना चाहिय ॥ 


इस प्रकार माटाज्रान्ता का अपना मद मद गति विप्रलम्म शज्ञार व करण 
कोमवमाव का ठयजना करन से विद्येप सहायक सिद्ध हुई है और कालिदास ने उतके 
प्रयोग मे विशेष निपुणवा का परिचय दिया है। तमा वा आचाय क्षेमद्ध मा कालिटांस 
के मन्दाक्रान्वा का प्रशसा करते हैं-- 


इस कास्य का अष्ययत कर यह कहना हा पढता है कि “मघदूत का मन्दाव्रान्वा 
अपना समस्व विशपवा लकर अमर हां गयी है। कवि का सम्पूण वास्वैभव इसम 
प्रकट हुआ है । मधदूत मे उहृष्ट कल्पना वैमद, क्लापूण खुजन सौप्ठव भावा का 
एकाग्रवा अद्भुत एवं अद्विताय दज्छ् स व्यक्त हुई है। उनको मा क्रावा ने दर्लिण 
से उत्तर दिशा वक-अश्रवास्ी यक्ष का सदण उसका प्रिया तक पदुँचात का सफ्द 
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दोत्य काय किया ६ । भृदु और मन्यर गति में का आओ का जिस आनाद को 
अनुमूति हुई है --वहू सचमुच आश्चयजनक है है 


रखुबश में भी यत्र-तत्र मदात्रा वा का प्रयोग हुआ है। अष्टम सग्र वे अन्त 
में विधुर राजा अज के शरोर र्याग” चतुदश सग के आत में सीता विधोग ने कारण 
दखि त राम द्वारा यज्ञ वरना , पचदश सग के आव मे राम वा शरोरर॑ हयाग, पोट्व 
संग के अन्त में कुश कुपुद्रतीं का विवाह तथा सर्पों का शान्द हो जाना, सप्तदर्श 
संग में झात मे राजा अतिथि के समुद्धिशाली राज्य वा स्वरूप ', तथा एकोनिवश संग 
के अन्त स्‌ ऋग्नि दण को मृत्यु के फतस्वछप दुखि त राना६ इत्यादि प्रस्तज्ञ का वणनत 
मादाज़ा। ता छाद भे हा हुआ है | अग्निवण व सृत्यु क उपरा ते महाराता की शक" 
बस्था वा चित्रण दखिए- राजा वी दुखद मृत्यु म महाराजा का आँखोंदे 
उष्ण अश्रुआ से तपे हुये गस पर, जव वुल पराम्परा के अनुसार होत वाल अभिषेक के 
समय, सोन क॑ घड़े से शीतल जल पडा, तो वह शातल हो गया ।! 


उपजाति 


शइद्भारजम्यनोदार। तापिका रुप दणनपु ६ 
बसन्तादि तदड् ल सच्धायमुपजातिलि ॥* 


श्ुज्भारादि के आलमभ्वन स्वरूप उदार नायिका के उदार रूप का बणत तथा 
अआूज्भार के अज़ुभुत वसा वादि वा वणन उपजावि छन्द में करना चाहिय। 


कालिदास के काव्या भें उपजाति छद का प्रचुर छप मे प्रयोग हुआ है। 
कुमारसम्भव म्‌ कृदि न पवती के रूप बणव दे अवसर पुर उपजाति का सफ्ल प्रयोग 


किया । झझ्शार रस का आलस्दन-स्वरूर पाती क॑ सन्न का प्रशशा करता हुआ 
कवि कहता है-- 


७३३४2 


चडा-बडा झाझ्तों बाली पावदी को चितदव आऔँधा स हिलत हुये नाल क्मलो 
के समान चचल थी । उसे टेखकर यह पता नहां चलता था कि यह कला डहोंने 
पावती से स्रोखी है या पावता ने उतसे ३ 
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( रह० ) 


डुसारसम्मवदृताय खग से वसन्वन्दात में उपराति हा प्रपोग डिया 
गया है। वसलादमन से प्रहति झा बित्र देखिये--बसल बे छात हीसूय मी 
दिणायन से उत्तरायथ चस जात हैं। उस समय हैशिश से बहता हुआ सलद पल 
शसा प्रदाठ हाठा है माता अपते पति सूप व चल जाने पर दल्िण टेप दु सा होकर 
अपने मुह सर सम्दा-सम्बा निश्वास छांड रहा हो। अथोफ जा बूल मा साहान नाये 
सर ऊपर दर फूल पता से संग गया ओर शुनचुना३ विछुआ वाला सुलरिया वे चरपों 
के प्रहार का बाइ भा रसत नहीं दखा । सुहर बर्साव से नई कोपलों बे पेश समाझुर 
आम को मजरिया के बाद सैयार बर टिए। उसे पर उसने जा भोरें बैठाए वे एस 
लगते थे माना उन वाणा पर झामदव के नाम व अगर निस हुए हैं। 


पुत्र उप्जादि छाटगा प्रयोग सप्दम अध्याय में मायझ-नायिशां 4 सवामारिक 
इप-लाइ- मं व वघन मे एवं विवाट प्रस्तज् में हिया गया है। सुटौज बअक्जा दापा 
पायता का निचठा हाठ जी ऊपर के होठ से एड रखा से अलग हो गया था, जिड 
पर लगा हुई विह्ना6 न उस पर साला धढड़ाहर उसे और भी मु“र बना टिया 
भा वह द्वाठ जब फ्टरवाथा तव उस समय, उसका शोभा अश्िवाय प्रवाव 
द्वावा था। 

रघुदश मे ना कब्रि ने उपजादि का सप्त प्रयोग डिया है। छर्दे दपा खादवें 
संग में राजाआ का विविध शद्धारिक चप्टाओं अज इन्टमत्रा क प्रत्ति खिया वे सहज 
आक्पण का नाव उन दाना ।अज तौर इदुमता) क अनुमावा धया श्रचारियाका 
बंधन उपजाति छत झे हा हुआ है । 

कट्ठी-कदा कबविन उपजाति का प्रयाग अपना सुविधानुसार भा किया है, 
लैस नायकों का मतियय दानपालता टहिग्िजय एवं उनका वारता इल्यादि प्रसन्नों 
को उपजाति छा” मे निब4 जिया । 

कुछ वारणिक हस्यो का वधन भी कदि ने उपजावि छद॒ मं ड़िया है। 
अतुटश सगर में वत ख सौटे राम वया मावाआ वा मिलन राम द्वारा सादा का 
रुपाग हतय विलारक द्रादन त्या कझुण सादा प्रेषण इयादि का बंधन उपजावि 
मे हुआ हैं। 

बहीं-कट्टी विस्मथ एवं आाश्चयजनक यनामादों के कथन में तथां जल-विद्वार 
के प्रसद्ध में मा उपडाति छद का लिडाघन हुआ है। कुए के शयनागाद में अयोन्‍्या 
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देवो के आगमत का वणन देखिये---'एक दिन आधो रात को, जब शयन-घह का 
दीपक टिमटिमा रहा था और सब लोग शयन कर रहे ये कुश को एक ख्री दिखाई 
दी, जिसे उद्दोनि पहले कभा नहीं देखा था, पर उसका वेश देखने से ऐसा जान 
पड़ता था कि उसका पति परदेश चला ग्रया है । 


अयोध्या की मार्मिष दशा का वणन भी इसी छ द में हुआ है ॥ 
रघुदशी श्पों कं वश वणन मे भी कवि ने उपाजति का हां प्रयोग 
किया है । 


ऋतु सहार! मे ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, वसन्‍्त इत्यादि ऋदुओो का वणन 
उपजाति छद मे हुआ है। इन ऋतुओ के आगमन से मानव मन में आ्धलाद एव 
आनद का सधार होता है और इनके प्रभाव से मानव के मानस पठल पर सुप्त 
भावनायें जागृत होने लगती हैं । इन विविध भावनाओं की अभियक्ति जितने सु दर 
ढज्जू से उपजाति में हो सकती है, अय छाटा में नही। वसात वणन देखिये-- 
+कोयल एवं मदमाते भौरा के स्वरा म॑ गूजने वाले, वौरे हुये आम के पेडो से भरा 
हुआ और मनोहर कनेर क॑ फूलों वाले, अपने तीप्ण वाणों से यह वस“त मानिनी छ्लियो 
के मन का भेदन बर रहा हैं जिससे उनके हृदय म॑ प्रेम जाएत हो । 


इस प्रकार कालिदास न अपन कायम उपजाति का सफ्त प्रयाग फर, 
अपनी सहज अभिरुचि का परिचय दिया है । उनते काब्य मे उपजाति क॑ बहुल प्रयोग 
ने हां, सम्भवत परवर्ती काल मे उपजाति को सर्वाधिक महत्वपूण बना दिया। 
काय मे दैदर्भी रोति को व्यक्त करने मे महू छद अधिक उपयुक्त है--न बहुत बडा 
न बहुत छोदा । विशेषकर वोर एवं थद्भार रस को “यक्त करने दे लिए, इससे 
चढकर उपयोगी दूसरा छुद नहीं हे । 
वसवतिलका- 

(वीर और रौद्ध रस के भेल में वसततिलक उ द उपयुक्त होता है ) 

वस-वतिलक का यह स्वरूप कालिदास का अभीष्ट न था। उहने वह्त- 
दिलका का प्रयोग कहीं दो सग मे किया और कद्दी सग के वांच मे । वस्तुत अपनी 
भ्रविभा के प्रताप से कवि ने जिस छल्द को जहा लगाया, वह वहीँ सभ गया तथा 
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उसी भाव का अमिम्पत्ति $रने मे खास हा गया। वशारस आर्ट बे रस मे 
से प्रत्रा को आदेश्यकता नहा होता अवर्द इसके लि वसल्यविलरा छाउद़ उाएुत 
हाठा है। कप्रारि इसमे मादा रवि में माह्वा या जाया है. अवतव उक शैषिय 
को डरत करन में बख्ातविलसशा बड़ा उपपुर माला गया है । दुमारसम्मद से कवि 
ने हाहिक ट से शिप्रवा थैद घारण करन 4 प्रसज्ञ मे तपा काय का सफलता के 
बपसर पर वयलधिसरा छह का ढबाग तिया | पावता को पार सपस्थाज फल" 
स्पसप शद्युर जा प्ररट हवात हैं ओर $4टत हैं हू कामवाज़ा ! आज से तुम मप्र वर 
दारा वव आना हाय समझा । इतना सुनहरे वाद वो जा बी वर जितना कष्ट 


हुआ था बद सर जाठा स्टा जर हि जय शाप पृष्ठ हू जाता है सो उस विए कर 
किया कष्ट भ्रूव जाता है । 


रटदए के व स्थठा पर वसस्तठिसर का प्रपराम हुआ है। प्रचम खग में 
इनल्नमवा र३ प्रात करते व्‌ लिए अज झ। हस्त एए आरधा दशा अबब वार 
घरित्र का प्रगध्ति गान संदसु संग मे महाराज हपरप का जाय? करा क्यो 
संग में राम लप्माय मरते इस्याडि के बार आहण घरित्र र स्यजना आहि वी 
प्रश्नज्ञ मे मा दयाउतिवक! छा” बा प्रया। किया । इस प्रहार रघुबश में 
राजाओं के थार चरित्र क्‌ कथन में वयातविलरां का प्रयाग हैओआआ है हिन्‍तु 
उसमे रोद का लेप भा नेदा है बवस उतर उच्च आज ठपो परौरष का 
कपन हुआ |ै । 

वन से लौट राम को मरत के हारा सरकार करत का तषा मद्ाराज दारप 
के आसंट का वधत इसा छ ” म द््जा है । 

नेवम तथा अध्टादा एमी वे जनते से बरसात विलका छाट का सफ़्लदा 
पूरक प्रयाग हुआ । इस प्रह्गार वउदिवक्षा छठ का प्रयोग विविध विपदा तथा 
विविध प्रमज्ञा व अवसर पर हुआ है । 


अऋतुसहार मे भा वसा तिलक का प्रयाग मिलता है । कवि ने ऋतुआ व प्रभाव 


स॒ हात वाल मानव मे परिवतना का हा अधिक्रवर वश किया। इन समा स्पला 
मे शज्ञारिक बनुमातरा का कथन हुआ है। क्जि ने वत्तदविसका का प्रयाग 
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चपाऋतु? शरदऋतु* हेम-त ऋतुरे तथा वसात ऋतुओ के बवसर पर किया है 


जिसम प्रद्ृति वे सौ-दय एवं मानव हृदय क॑े मनोभावा को व्यजनता ही ' प्रधानरूप 
से हुई है । 


रथीद्धता-- 

रघोद्धता विभावेषु भव्या चद्भोदयादिषु ।* 

(भाष चद्धोदयादि उद्दोपन विभावो का वणन रथोद्धवा छंद मे करना चाहिए) 

महाववि वालिदास का रथोद्धता, छद वे प्रति अपना स्वारस्य है । जिस 
कर्म का परिणाम खेद रूप मे परिणत हो जाए,--चाहे वह खेद रतिजनक हो, दुष्कर्म 
जनित हो या पश्चात्ताप जनित हो--या बआखेटजनित हो, सवका वणन रथोदता 
छू? मे हुआ है । 

कुमारसम्भव के अध्टभ संग म॑*९ शिव पावतदी की काम-क्रंडा का वणन 
रथोदता छद म हुआ है। शक्लूर जब पावती का चुम्बन करना चाहत हैं, वो वे 
अपना होठ हो नहीं वढाती और जय उद्ें हृदय से क्षगाना चाहते तो थे अपने हाथ 
तक नहीं उठातीं। इस प्रकार बाघाआ के साथ, अधूरे रस के साथ भी, शिव जी ने 
चधु क॑ साथ जो रवि-क्लीडा की, उसमे उदें आनाद ही मिला ॥ 

रघुवश में दु खाःत घटनाआ के वणन भे रथोद्धता छद॑ का प्रयोग हुआ है ॥ 
दशरथ के आसेटज-य परिश्रम के प्रसज्ञ मे*, मुनि विश्वामित्र के यन रक्षार्थ राक्षसों 
के वध के प्रसज्ञ में , राम द्वारा शिव के घघुष भज्ञे के प्रसज्ध में, माय से परशुराम 
को देखकर दशरंष को चिता के प्रसक्ञ मं, तथा अग्विवण की काम क्रीडा एव 
डु खात मृत्यु के भसज्ञ म* रथोद्धता छ द का ही प्रयोग हुआ है । क्षयरोग ग्रप्नित 
राजा जस्तिवण की दयतीय स्थिति का वणन-- धीरे घौरे उसका शरीर पीला पड 
गया। दुबेलता कं कारण उसने आभूषण पहनना छाड दिया, वह सेवकों के कन्ये 
का सद्दारा लकर चलने लगा उसकी बोलती घीमी पड गया और यदमा राग से सूखकर 
वह ठीक विरहिया के समान दिखाई देने लगा ! इन श्वोको म॑ बणित स्थला को 
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दमसगर एसा श्रवाव हांवा है हि दुछ् विपाद एवं छेद के बणन व्‌ प्रसक्ू के लिये कढ़ि 
ने रपोद्धता का अलग से चयन किया है । 
प्रहपिणों-- 

आघाय द्षेमद्र न प्रहपिया छठ के विषय मे विचार नहाँ गिया। छझातिदास 
न प्रहर्षिणा छठ भा प्रयाग बवस रघुघय मे शिया है। प्रदषिणा छोद वहीं ता राग 
बे अत से और बढ्ा संग 4 सध्म म प्रयुत हुआ है । 

हैं संग वे मध्य म॑ इसका प्रयोग हुआ है वर्दाँ इसमे दुस वी धारा मे 

हर्पाविरव वा चित्रण हुआ है। वस्तुत यह छा अजपनामा द्वा है। रघुवश के 
प्रयम छग में महाराज हिवाप गुर बणिष्ठ वे पुत्र व्राध्ि का उपाय पूछत हैं वा-- 
वशिप्ठ नींदता व सवा रू उपाय बठाव हैं। राजा यद्द सुन र बढ़ हा प्रसन्न होते 
हैं और उद़ें यह विश्वास हात लगता है कि उनहों पुत्र अवश्य हू आप्त हाया।? 

मद्ाराता इन्दुमवा ढा मु यु व पश्चात्‌ दु सा राजा अज अपने पुत्र मा ध्यान 
कर तया स्वप्न मे प्रिया व समायम का आना” लवर जिसा प्रकार अपन समय को 
व्यतात करन लगे - इस टुस बे आता” में पद्वशान वार चित्रण कबि ने प्रहपिणां 
छन्ह मे कया है । 

त्रयाटए सग म--प्रसन्न चित राम वे साता सहित अयाध्यां लौटन वा वणन 
प्रहिणा छ? मे क्या गया है ।! आगे आय अयाध्या का प्रजा चल रद या और 
वादे पाद्ध पुष्प विमान बता जा रहा था शिस पर राम बैठ थ। इस प्रकार बर्द 
मोजन तक घलत के वाट राम ने अवाय्या व उस सुहर उपयत मे डरा जमाया, जिस 
पहले स्‌ हवा शर्त न भला भाँवि साजत कर दिया था। 

इस प्रकार हपमय प्रसज्ञा का हू वणन कवि न प्रहषिणा छद मे किया है। 


माविनी 

कुर्यात्सगस्य पयात सालितों & ततालवतु ॥* 

(संग व॑ अल म॒ द्वुवताल के समान माउिना छट का प्रयोग करना चाहिये) 
मह्ाताजया मे सा वे आव में छा परिवतन परन का नियम है। संग की समाप्ति 
में जय कवि क) जिसा क्‍या का अथवा हिसा प्रसक्ल का शाप्रता स समाप्त करना 
हुवा है--दा उस समय मारिला छाद हा अधिद उपयुत्त हप्ता हे ५ 
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कालिदास के काब्यो मे किसी किसो सग के अत मे मालिनो छा का प्रयोग 
किया गया और किसी झिसी सर्गाव मं अय छादों (पुष्सितांग्रा, प्रहषिणी, मदा- 
फ्रान्दा वसन्त॒तिलका इत्यादि) का भी प्रयोग किया गया है । 

बुमारसम्भव के प्रथम, द्वितीय, सप्वम और अध्टमसर्गों के आत में मालिनी 
का प्रयोग किया गया है । रघुवश मे द्वितोय, सप्तम, दशम, एकादश सर्ग के अत मे 
मालिना छन्द ही प्रयुक्त हैं। ऋतु सहार मे भविम सग के अतिरिक्त शेष समी सर्गों 
के अत में मालिनी का ही प्रयोग हुआ है। उदाहरणाघ कुमारसम्भव के सप्तम गर्ग 
को समाप्ति का चित्र देखिये--- 

नया विवाह होने से लजीली, महादेव जो क हाथा द्वारा अचल खाचे जाने 
पर, अपना मुँह छिपान व।ली तथा सख्ियों को छुटकिया का ज्या त्यां उत्तर दने वाली, 
पावता जो के आग आकर जब प्रमथादिगण अनक प्रकार के मुँह बनान लगे, तो 
पावता भी मन ही मन हँस दी ३! 
बैतालीय-- 


महाकवि ने क्रुणरस के वणन मे वेतालीय छद का प्रयाग किया । रघुवशः 
में अज-विलाप” का वणन तथा कुमारसम्भव में रति विलाप” का वणन वैताजीय 
छद म ही हुआ है । अज एव रवि दांतो ही करुणरस का आश्रय हैं। थतएवं कवि 
ने उनकी मामिक तथा दु खपूण दशा का चित्रण वैतालीय छन्द में किया दे । 

इसी प्रकार रघुवश के नवम संग मे दशरथ द्वारा-हांथी क भ्रम में तापस 
कुमार के मारे जाने जैसा दुखपूण कथा का वणन कवि ने वैतालीय छन्द में 
किया है ।* 
बशस्थ-- 


(पाडगुण्पादि राजनीति सम्बधी विपया का कथन वंशस्थ छद4 भे शोमित 
होता है) किन्तु महाकत्रि ने वशस्थ का प्रयोग अपना सुविधानुसार क्रिया है। 
बुमारसम्भव दे! पचम सगे में पावती का कठोर तपश्चर्या का वणन इसा छद मे 
हुआ दे ।४ क्षीण कटि वाली प्रसन्नवन्दना पाता, गर्मी बे दिना मे अपने चारा ओर 
आग गलाकर उसी के बीच मे खड़ी रहन लगा बौर चका्चौंध करने वाले मूय के 
प्रकाश को भा जातवर, सूर्य की ओर एकटक होकर दखया रख सगी |! 
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रघुवश म महाराज रघु 4 वार चरित्र वा व्यजना मे वशस्य छ * वा प्रयोग 
मित्रता है। रघु एय इंद्र ब॑ युद पा वणन इसी छद में दिया गया दै--'रहु ने 
मार मे पता वाल वाण सं इद्र वी वष्य जैसो ध्वजां पाट डाती॥ उससे इंद्र का 
ऐछा द्राघ हुआ मानो कसा ने बलपूवक देवताओं की राजवष्मी क॑ सिर के थाल 
काट लिये हों । 
पुण्पिताग्रा-- 

कॉलिदास न अधिकतर पुच्यिताग्रा छाट का भी प्रयाग सग के आठ मे हदी 
विया है। रिसो शुम काय में सफतता प्राप्त करने गे लिय प्रस्थाव तथा क्षफतता 
प्राप्ति रा पणन पुष्तिताय्रा छाट मे शिया गया है । रघुयश के पचम राग के अन्त मे 
इन्दुमता स्वयम्यर वे जिय प्रस्थान गरत हए महाराज अज वा वणन पुणिताया 
खाद मे किया गया है। गुलर नत्रा वात राजयुमार न उठार शास्त्र द्वारा बताई 
गयी प्रात वाजान सभा उचित क्रियायें वा और फ़िर उनके चनुर मेवयों ने बटुत 
सुदर बद्ध पहनाए। इस प्रतार शजघज बर, व स्थयवर ये राज समाज की मोर 
चल टिय । स्वयवर म सफ्तता प्राप्त कर लन वा वणन अयाव्‌ इन्दुमवा द्वारा अज 
के गत में वर मारा ढात दने वा यणत मी पुष्पिताग्रा में हुआ है ।* 

नवमसग म॑ महाराज दगरघ व आसंट उयसन का वणन इस छु दम किया 
गया है ।3 

बुमारसम्मव मे आक्राशवाणा के अनन्तर आश्वत्त हुई रति का वणन पृष्पि- 
ताग्रा मे हुआ है ।' पप्ठ सग में पार्गवा स मिलन के लिये मद्गादेव जा की मआतुरता 
का वणन इमा छद मे हुआ है । 

पावदी से मित्रन के लिए महादव जी इतन उतावक्ष हो गए कि तान दि भा 
उद्दनि बडी कठिनाई से काठे । जब मद्दादेव जैसों वी भ्रम में यह दशा हो जाती है, 
चब भव्रा दूंसर लोग अपर मत का वैसे वश में कर सबत हैं । हस्त प्रकार भावा का 
ताब्रवा दिखान वे जिए कवि ने इस छद का साधन बनाया । 
द्रतविलस्थित-- 

समृद्धि के वणव मे कालिटा4 न द्युतविनश्वित छल़द का सका को है 
रघुवश व नवम संग मे महाराज दशरथ के संतृद्धशात्रा या धन धायय से पूण राय 
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का वणन इसी छद मे हुआ है । महाराज दशरथ बडे ही प्रजावत्सल शासक थे । 
उनका कीति दिग्‌ दिगाद में फैलो थी ।! कवि उनके राज्य को समुन्नत दशा का वर्णन 
करता हुआ कहता है--दशरथ जो देवताआ के समान तेजस्दी थे और उनका मन 
भी सब प्रकार से शान्त था। राज्य के संचालन का भार अपने हाथ मे लेते ही 
उनका देश समृद्धिशाली हो गया । रोग भी उनके राज्य की सीमा में पैर न रख सके, 
फिर शत्रुओं के आक्रमण की तो सम्भावना ही कहाँ । 
हरिणी-- 
* झोदायरुच्यौचित्यविचारे हरिणों घरा ॥!र 
( उदारता, रचि, औचित्य इत्यादि गुणा! के वणन में हरिणोीं छ द श्रेष्ठ 
हावा है ।) 
हरिणी छाद का श्रयोग केवल रघुवश म तृतीय सग के अत म हुआ है। 
महाराज दिलीप वृद्ध हो गए हैं, इसलिए उडोंने सभी प्रकार से समर्थ रघु को राज्य 
का भार सौंप दिया । उनका यह काय सभी दृष्टि से उदास्तापूण तथा औचिश्यपूर्ण 
था कयाकि उतने यह काम रघुकुल की परम्परा के अनुशूल किया या ।ई 
महाकवि की कल्पना ने जिस छाद का स्पश क्रिया उस छ द द्वारा रस एव 
भाव की व्यजना म॑ प्राण प्रतिष्ठा सी हो गई है। उनके द्वारा प्रयुक्त छन्‍दोंका 
पयवेक्षण करने पर यह चात हांता है कि मादाक्रा ता कवि का प्रिय छद रहा है 
और उम्रमे उप्त प्रभुत यश एवं सफ्लता भी प्राप्त हुई है । कवि ने मदात्रास्ता के 
प्रति रचि का परिचय मेमदूत के माध्यम से दिया है। मदाक्राता के पश्चात्‌ उल्होंनि 
अनुष्दुम छाद का सर्वाधिक प्रयोग क्रिया भ्रौर लगभग एक हजार श्लोको की रचना 
इस छन्द में किया है। इसके पश्चात्‌ उपजाति एवं क्रमश अय छ दो का प्रयोग 
हुआ है । 
महाकवि का यह छ द प्रयोग इतना सटीक एवं तथ्यपूण है कि बाद मे चलकर 
थे ही छद॒शास्त्र के तियम वन गः। यद्यपि छादो के प्रयोग मे कालिदास ने अपनी 
वैयक्तिक रुचि को ही प्रधानता दी है किन्तु फिर भी वे विषय एवं रस के सवथा 
अनुहूल एवं सराहनीय हैं । 
कालिदए्स क॑ छ द प्रयोग मे कद्दी भी 'इतिवुत्ततए दोष नही; है ; उनके उफल 
छद प्रयाग देखे कर हम यह कह सकत हैं कि--“महाक्वि न अपने काय के हारा 
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रखा के अनुकूल छलका योजना का शिखा सो दो है।” उनका छा परिषात 
छाव्यात्मा रस को और भी अनदभुदत कर दवा है । 


बलडूरो वी व्यजनवता-- 


काव्यात्मा रस को, शठालदार परम्परया आभूषणा वी भाँति, अज्जोंका 
अनइृव कर सुशोमिति बरत हैं। अलद्धारासे काब्य के शरारमूव शब्” एव अथ खजत 
हैं एवं उनक द्वारा वायाहमा (प्रग्याथ) परिष्दृव रुप में परिलाविव होता है॥ बल- 
झुरा का यहा अलदारता है आयथा मदि कवि का सरम्म व्यग्य अप वी अपला 
केवल अलद्भार-पाजना म द्वा रहा ता वह काब्य चित्र काम्य कहवावा है। कालिदास 
जैसे ध्वनि के सिद्धहस्त महारवि वे लिए अलद्ुार-योजना सहज रूप मे बवस व्यग्प 
अय को अलकूत बरन मे चरिताथ एवं सत्र॒यांग समझ पड़ा थां। उहति वही भा 
अलद्भार का प्रयाग अलदाय क॑ तिय नददों किया है । 

बटुत परिष्कृत रब वाला होने वे कारण उन्हाते ुछ हा अनदूारा का 
प्रश्रय दिया जा परवर्ती युग में उनत्री शैला मान लिए गए । उपमा वा सम्बंध उस 
महाकत्रि से हात 4 कारण हां वह घय हा गया ओर साहश्यपूलक सभी अलद्दारा का 
उसने अपन नाते मद्गाकविस सम्पक कराउर सुरभित कर दिया। अयान्वर-यास उनका 
भोलिक उत्तियों का साघन बना । अतिशयोक्ति एवं उद्मेशायें बादनवार का तरह 
भावा का स्वागत करन के लिय यत्र तम्न सुसक्जित टिखाई पढ़ता हैं । ब्यतिरेक, घदेह 
इप्टान्त एवं परिणामारि वो महाक्वि की लंखिनों दे स्पा स ही माय हा गए । 
सबते माना अपते चित्रकाय का लसण छोटकर घ्वनिकाज्य द प्रधान तब का स्वरूप 
घारण कर लिया हो । कालिदास वे काव्य म असद्लार बंवल व्यज्ञक्त हैं। वहाँ यदि 
शद अथ, साधि सम्ाश्त प्रति प्रयय आदि समा ब्यजक्ता का बाना पहने हुए 
हैं, वा अलद्जारा न मां भद्दाराज काय रस के व्यजक हान का चप्रास धारण कर 
रखा है। अस्तु जब हम कालिदास के काव्य म प्रयुक्त अलद्भारा वां विषयवा का 
विवेचन करगे ज) सभा व्यजक अवबद्भार कहे गए हैं-- 
उपमा-- 


महाकवि कालिदास को उपमा क॑ प्रति विशेष पठ्परात रहा है। अलद्भारा का 
अप्यकुणि जएडार के आया ओ जाए जल्वराम्ीय स्पादि गप्य है? उषा! उपमाओआ 
का क्षेत्र बत्याव विद्याल है। श्रहृदि क॒ प्राज्लण म उहें जनक उपमान दिखाई दिय, 
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मतएव उद्दोंने जगत के सभी कोनो से अपन उपमानों फो प्रहण किया--जड, चेतन, 
चृक्ष, पुष्प, स्थावर-जज्जम प्रथ्वी-आाकाश इत्यादि । यही नहीं उनके वाव्य में शाक्तीय 
उपमाओ की भी कमी नही, इतिहास एवम्‌ प्राण सम्मत उपमाएँ भी मिलती हैं । 
बुछ व्यावहारिद एवम्‌ दशन, व्याकरण से सम्बीयघत उपमाओ का भा प्रयाग हुआ है | 
बस्नुत कवि ने अपनो शक्ति व्युत्पत्ति के वल से, विविध उपमाओ ने स्वरूप मे, 
बेविध्य उत्पर कर, उसे एक गौरवपूण अलदझ्भार बना दिया । 


यो तो, महाकवि की सारी इतियाँ सहज रूप म अलझारां से अलडुजद 
हैं, और उपमा की शीभा से प्राय प्रष्येद श्लोक भास्वर है, सभी स्पल। मे उपमा 
को योजना सार्थक है, अनुपम है, नूतन है एवम्‌ भावामिव्यक्ति म अहयन्त सशक्त है, 
उदाहरण रूप म॑ प्रस्तुत करने पर निब॒ब का भार अति पृथुल हो जाय्रेगा, 
किन्तु उनके काव्य में प्रयुक्त वुछ उपमाआं का ही बानगी ये रूप भ उल्लेख 
किया जायेगा । 

बुमारसम्भव के प्रथम सग मे मालोपमा का सुदर उदाहरण हिमालय राज 
के प्रधज़ू मे मिलता है--जिंस प्रकार अध्ष्यत प्रकाशमाव लो को प्रातकर दीपक, 
मादाकिना को प्राप्तकर स्वग का मांग एवम्‌ व्यावरण से शुद्ध वाणी को प्राप्त कर 


विद्वातगण सु-दर लगने लगते हैं, उसी प्रकार पार्यती का पाकर हिमवान भी पविश्न 
एवम्‌ अलब्ृत हो गये । 


यहाँ कवि पाती की प्रकाशमान लो से उपमा देकर, यह बताना चाहता 
है कि वह हिमराज के बश को (अपने उत्कृष्ट वृत्यों दारा) प्रकाशित करन चाली 
हैं। पुन स्वग के माय एवम्‌ शुद्ध वाणों से उपमा देकर, वह उनकी पवित्रता 
एवम्‌ सहकारा से सस्दृत् होत को व्यजदा कर रहा है। कदि पार्नती का वणन 
करता हुआ कहता है--/पर्शावी ने जब अध्ययन प्रारम्भ किया, तो उसे प्राववन 


जम की सारी विदाएं स्वथ स्मरण हो गई, जैसे शरद्‌ ऋतु म गज्ञा जो म ह्सा 
की पक्तिया, एवम राज्ि मे महोषधियों में आम, स्वयं जा जाती है १ 


यहाँ पावती को उपभा गज्भा एवं औषधि से दी गई है, जिससे पावती की 


पवित्रता एवं स्वस्वता की “यजना होती है। साथ ही विद्याओो को हसा के 
बताया गया है जिसस उनकी निर्मलता की व्यजना कप 


होक़ी है ! बिद् पक्पट गन्ना 
हसा का पत्तिया क्रम से आती जाती हैं, उठी प्रकार कवि यह कहना बाद दे 
१ कुण्स० १२८ 
३ कुब्स० १॥३० 


( २६० ) 


कि पाववा न साथ विद्याएँ क्रम से प्राप्त की । हर समय गज्भा म ठसा का पत्तियाँ 
एवं औषधियों मे भाभा नहीं आती, अपितु शरद्‌ ऋतु एवं रात्रि में हा आता है, 
ठाक उसी प्रवार पाववी ने भी समय पर ही विद्याए अर्जित वी- इम प्रवार सर्दाद्ष 
इृष्ठि स यह उपमा बडी सप्रयाजन एवं उपयुक्त है । 


नवयौवन के समय परावता क॑ चतुरस्त्र (चोरस) वपु वा विफ्सित मनार रूप 
को कदि ने उपमानदर स सजाया है और एक्स न बनी वा, दा उपमाएँ लगा दीं 
बयाकि दा बाता का अभिव्यक्ति वरनी थी । कदि कहता है--जिस प्रकार सूलिका 
स भरा हुआ चित्र एवम सूप व| किरिणा का सम्पश पाकर, पुष्पतुष्यित हा जाता 
है उस। प्रसार पावता का शरीर भी नवयोवन पात्र खिल उठा । 


यहाँ कवि व पा वी के शरीर की सूलिका स उमालित चित्र स उपमा दर 
अज्ञा का चराचौंधा एवम्र्‌ आकर्षण वा एवम विकसित अरवि” से देकर शरार के 
माटव वे साथ सहजता का क्‍्यत किया हैं। ओर इतसे परार्नि व प्चितात का 
व्यवना हवा रहा है । 
चतुथ संग्र मं प्राण देने का तत्पर रति का इस प्रवार वणन हुआ है-- 


जैस प्रयम वया सूखते हुए ताताब की व्याजुत शपरियां को जावन प्रदान 
करता हू वैस ही (अचानक ठदुमृत) आकाशवाणों न शरार त्याग का तल्लर रवि 
पर यह डूपा वाणा को वर्षा को ।१ 


यहा कर्ज वर्षा वे सयोग से नद जीवन प्रात मछलियों का रति से उपमा 
दकर यह व्यजना कर रहा है कि वस्तुव रति कामदव का मुयु से अत्यन्त व्यग्र 
थी किलतु प्रभम बृष्टि के समान आकाबदाथों को सुनकर उसमें नव आशा 
(कामदव स पुर्नामतन) वा सचार हुआ 


रघु श मे उपमाजों के अनेक सुन्दर स्थल ग्राष्त हांत हैं। सर्वप्रथम मज्भुला- 
चरण महा जहा पाती परमेश्वर का वागय से उपमा दी गयां है उसका सौदय 
इस प्रकार है-- एक बश के वन के पूर्व मादा पिठा की वादना वरना आवश्यक 
द्वोता है। अत कवि ने वागय की प्राप्ति क॑ लिए पार्वती-परमश्व॒र क॑ उपमान के 
रूप म वागय को रखा। जेस माता पिता से बश चनता है वेस हा कालिदास के 


बागय से का यात्मा रस प्रसूठ होता रहेगा जोर वही रघुतश का परम्परागत वध्शर्क्वा 
नायक हुआ करंगा 0! 


१, फुण्स० श्र है कुब्स० ४२६ 
३ रघु,रश ११ 


( २६! ) 


राजा दिलोप का वणव करता हुआ कवि कहवा है--अपनी हृदता से 
(ससार के) सब हृढ पदार्थों को दवा देने वाले, अपने तेज से सवको “यगमुंत कर ८्न 
वाले, अपनी ऊँचाई से सबको अवर कर देने एवम्‌ अपने प्रसार से पृथ्वी को आच्छा- 


दित कर लेत वाले सुमेर के समान, राजा दिलीप शक्ति, तेज, गौरव एवम्‌ बल 
सबसे बढे-चते थ ॥! 


इस उपमा पर विचार करने पर स्थिति साम्यप एवम्‌ वणसाम्य का पता 
चलता है। पहले पाथिव, फिर पाथिव धर्मपत्नो एवम्‌ अन्त में तदनन्तरे घेनु ” कहा 
गया है। कवि ने इसी क्रम से उनकी सद्भुति भी की है बयाक्रि पहले दिन अर्थात्‌ 
पराधिव (पु० लि०) ठपश्चात्‌ क्षपा तथा सध्या (पराथिव धर्मपत्नी एवम्‌ नॉदिनी) 
खडे हैं। इसके अतिरिक्त इस उपमा के द्वारा वणसाम्य की मी सु-दर ब्यजना हुई है । 
सूर्यास्त के समय, सूप की क्रिणो के कारण, सथ्या रक्तमित्रित पीतव्ण हो जाती 
है। अत कवि ने नन्दिती को सध्या के सम्राव ववाकर उसक रक्त मिश्रित प्रीवक्ण 
को ओर सकेत किया है । 
नाीदनी एवम्‌ सिंह का वणन करता हुआ कवि कहता है---'धनुर्धारी राजा 
दिलोप ने गेरू क रग क॑ पर्यत की ढाल पर खिलने वाले लोप्न पुष्पो को भाँति गो वे 
कऊपर आस्तीन सिह को देखा ॥7९ 


यदाँ गो की पर्नत से उपमा द्वारा रक्त वण एवम्‌ लोन प्रुष्प से पिह वी 
उपमा द्वारा पीतवण कौ व्यजना हो रही है । 


जैसे सभ्याकालान सूय से तेज ग्रहण कर अग्नि और भी दीप्त हो उठती है, 
दैसे ही अपने पिवा से राज्य ग्रहण कर र६ और भी तेजस्वी हो गये ।* 


यहाँ रधु की अग्नि से उपमा द्वारा उतकी अतिशय तेजस्विता की व्यजना 
हा रही है । 

पष्ठ सग मे “यजक उपमाओं के अनेक स्थल प्राप्त हांते हैं। स्वयवर के 
समय इन्दुमती वा एक के पश्चात्‌ दूसरे राजा के समीप जाने का वणन करवा हुआ 
कवि वहता है-- जैस वायु से उठी हुई वरज्भजुलंखा के दारा मानसरोवर को राज- 
इसिनी एक पद्म स दूसरे पदुम के पास पहुँच जाती है उसी अकार सुनन्‍्दा भी राज- 
कुमारी को दूसरे राजा के पास पहुँचा कर खडी हो गयी | ४ 


१ रघरंश १३१४ ३ बही, पा४ड० 
३ बही, ४॥१ डे बहो, शार६द 


ड्नार 


( २१६२ ) 


यह इस्दुमतो भी राजहसिनों से उउ्मराद्वाशा उस ग्रौराज् एवं आरपक 

शरार फा व्यजना का गई है । 

सप्तम संग में अज इन्दुमवा विवाहोएराव आय राजाओं वी प्रविशयार्ता 
का बंधन बरता हुत्ला कवि कहता है-न्‍जैसे वास के विमल जन वे आहर गुड़नक 
रहो हैं वैम हू! ऊपर से प्रसप्त “साई पढ़ते कांच दूखर राजागप मात हा मन एर्प्पा 
समर घ। 

यहाँ राजाजा का गूड़नह से ठप्मा देशर उपर बपटी रउमात को च्यजता 
य। रद्द है। 

शाम गात्र राम को लिए हुए कौयया को चित्रारित गरता हुआ कवि 
बद्ाणए है-प्रगर 4 वररघ शथ रासजा सद्यू मे विए #7 कौणया एस! प्रत ये हावी 
था तैस शरदऋोतु का तव जू गंगा व 3पर जवित यौलब्मल रसा हो ।र 


यदाँ योयया का तादझ्ञो गंगा सपा राम को जालरमा से उपमा द्वारा 
उतव बघसाम्य की स्थापना को यया है साथ हा उन आउपत बपु ये ») व्यजना 
हृइ है 

एकाटए सं मे राम द्वारा धनुष मद वर लिए आठ पर परथुराम का 
दणत करता हआा कवि बहता है--राम द्वारा पयुत्र प्रयचा युक्त कर हिए जान 
पर परशुराम उस अग्नि के समान तजहान हो गए जिसमे धूम्र मात्र शेप रद 
गया है ।* 

यहाँ परशुराम को घूम्र स उमा दकर--उनत्र निम्वज दान या ब्यजना 
वा गई है । 

अयादश सग मे गया वे दणणन मे कति ने अइमुत का ये कोशव था परिचय 
टिया है। गया एवं यमुना के संगम का उपमा के द्वारा कवि के प्रश्ववि के प्रति प्रेम 
को सुदर व्यजना हुई है | कबि ने क्रमश मांवा इंद्रनाल श्ववक््मत नीवक्मल एवं 
कटम्व इयादि को उपमान बनाया है ४ 

कासिटास ने कुछ शास्रीप उपमाओं को भा योजना का है और “नक माध्यम 
से दशन व तथ्या को समझाने का प्रयत्न क्िया--दश्रद्म सरोवर स निकलन वाली 
सरयू सास्यशास्ष वे अव्यक्त-प्रहमति से उत्पन्न हात वाल बुद्धिततव का तरह हैं ।* 


१ रघुराश ७४३० २ रघुर्ंश १०६६ 
३ बही, ११८१ ४ यहो, श्राश्४ड ५३ 
४ बहा, १३६० 


( रइर३ ) 


ग्रत्र-तत्र आध्यात्मिक उममायें भी प्राप्त दोतो हैं। “वन में महाराज 
दिलाप से बीदना के प्रति पद का उसी प्रवार अनुसरण किया जिस प्रकार स्मृति 
अति के प्रत्येक अथ वा अनुसरण वरती है ॥१ 


“यवहारिक उपसाओ की व्यजक्ता भी दशनीय है--द्वाथ बेंध जाने के कारण 
राजा दिलीप पास हो रिथन अपराधों पर प्रहार न कर सकने के कारण क्रोव से दस्ध 


हो उठे और अपने तेश म॑ भातर हो भातर उसो प्रकार जलने लगे जैस सात्र कौर, 
जौपधि से बधा हुआ सप । 


व्याकरण के रूसे सिद्धा त मी उपमा - उपमाल बनकर सरस बन गये और 
बवि ने उसके माग्यम से व्याकरण वे जटिल निपमा को सुगमता से समझान का 
प्रदत्त क्या है । राम वा बणन करता हुआ कवि कहता है कि--पराक्रमी रा ने 
बाजि को मार कर सुग्रीव को सिहासन पर वैस हा त्रिठा दिया तैस काई लिंद लुद 
आदि लकारा म अस्‌ धातु क बदले भू-यातु का बैठा दता है । 


राम-मरत-लश्मण शत्रुन्न का वणन करता हुआ कवि बहता है-- चारो 
राजुमारोे को पाहुर राजकायाय और राजकपाजा को प्र राजकुमार भत्ति 
प्रसेत है। गये । धह्‌ वर उघुआ का मिलप एसा हुआ जसे शब्द के मूल रूप म प्रत्यय 
जुड गये हा । ४ 

रघु श के वोर बालक का वणन करता हुआ कवि कहता है--जैसे व्याकरण 
से कोई अपवाद नियम सामा्य नियम वाल सून को दवा देता है वैसे ही रघु के 
चश का काई भा बच्चा शत्रु को पराजित कर सकता था ।४ 


मेघदूत में व्यजक उपमाओ के सु“दर स्थल प्राप्त हा। हैं। पूनमंघ में कवि 
उपमा के माध्यम से दिचित्‌ श्वद्भारिक अनुभावां का कथन करता हुआ कहता 
है--उस नगरी (अर्वा तदेश) म॑ मत्त सारस्ा की भोठी थ्रोली को दूर-दूर तक फैलाता 
हुआ, प्राद काल खिले हुये कमला की सुर्या व से सुवासित और शरीर को सुखप्रद लगने 
चाला शिप्रा का वायु सम्भाग जनितश्रम का उसी प्रकार दुर कर रहा द्ोगा, जिस 
प्रकार चतुर प्रेमा मोठी मीठी वाता द्वारा फुलेल सुघाकर और पद्धा झलकर सम्मोग 
स॑ थबी हुई अपनी प्यारी के श्रम को दूर कर दता है ॥६ 


१ रघुणंश राई २ रघुयंश शाइर 
३ यही, १०५८ ४ वही, १०५६ 
५ बहो १५७ ६ पू० से० ६३ 


( २६८ ) 


एक स्थान पर पुन बुछ मघुर भावा की ब्यजना ढरतां हुआ कबिजगहवा 
है-- वैज्ञास परत का गोद म अनकापुरा वैस हा बसी हुई है जैस प्रिमव अद्दू में 
कोई कामिना हो और वहाँ स निकला हुई गज्ञा वी धारा एमी लगदा हैं; जैस 
कामिना के शरार से सरवा हुई शाटिका । उतुझ्ञ मवना बातो अतवा पर वषा के 
दिना मे बरसन हुए बाहल एम आज्छाहित रहते हैं जेस कामिनिया बा सिर पर 
मणिमोती ग्रूध हुए बंश समूह ।? 

यहाँ पूवाध मे बैजास वो साम्य एवं भ्रणया से किया पया है, अप च पद्म 
अलका का प्रणयिना स साम्य नहा दिखवाया गया है तपापि वह प्रणयिनों का 
गम्यता को प्राप्त हा जाता है। अतएय एक्दशविवतिठपमा द्वारा अनक्षापुरां का 
वस्तुस्थिति की ब्यजना हा रही है । 

ऋरतुमहार मे भो एक-दा स्थल पर ०पमाओ का सुर याजना दास प्रढवा 
है । देमन्त ऋतु का वणन करता हुआ कवि बढ़ता है-- हिम से युक्त शीवल वायु स 
कम्पित तथा पत्र हुई यह प्रियगू लता वैसा द्वा पीखा पड गया है जेस पति स विंयुक्त 
होन पर युत्रवा पाडुत्दिपा हू जाता है ।*९ 


वषा ऋतु में बंगगामा नदिया का साम्य कुलदा स्रास स्थारित करता हुला 
कवि कहता है - जैस बुला स्थ्रियाँ उना विचार किये अपन को अपविश्न कर बैठता 
हैं, वैसे ही वे नदियाँ भी अपन मटमैत्र पानी की वाट से जहाँ-तेहाँ सिनार वे बुखा का 

ढहादी हुई वग स समुद्र की जार चली जा रही हैं।२ 

शरदुऋतु म॑ धार-धार बहता हुई वहिया--करधनो और माला पहन हुए 
मन्द गति से चलता हुई कामिनिया व समान लगता हैं । यहाँ गधि साम्य की व्यजना 
हुई है ।* 
उत्पेक्षा८-- 

कदि का आसक्ति के पाप स बचान मे केवल उल्लेला हा प्रायश्चित के रुप 
में प्रस्तुत होवी है । यदि उत्मेशा न हवाता वो, कविगण असत्य भाषण के घोर नक- 
गामी होत । यदि कविया का सहज काव्यसाधना है, वो उत्मेशा उतका सहज पुष्य 
साधना है, जिससे वे कल्पना के किसा मनोरम स्वप्निल पद्म पर आरूढ हु किया 
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भो दस्तु का पैशा भा वणन करब भी मिथ्याप्रलाप व भागा नहीं बलते। उत्लें व 
की मोहर लगने पर, उनका प्रलाउोक्तियाँ मा अलउत हो जाता हैं। यह कवि देश 
की बहुमूल्य निधि है। वस्तुत इसका प्रयोग बरतें ही कवि, जपने काम्यलोक का 
प्रदापति बनता है और वह अभिनव सृष्टि, इसा के सहार करने मे समथ हांता है । 


कालिदास ने उल्लेशा का यधासमय प्रयोग विया और उसवी ब्यजववा को सम्मान 
दिया । 


कुमारसम्मद म हिमालय वे प्राग्तिर सौन्‍्दय का वर्णन उद्मेशा के सहारे 
करता हुआ बवि कहता है >हिमालय बे बुछ शिपरों पर स्थित ग्रेष्ठ आदि धातुजा 
क॑ रज्जू विरंगे शिलाखण्ड क पास पहुँचे हुए मेघ खण्ठ उनके रज्ज वी छाया पढने से, 
साध्या के बादता जैस दिखाई पडन लगत हूँ । उद्दे देखकर स»ध्या हात से पहल वहाँ 
वा अप्यराजों को यह भ्रम हो जावा है कि सध्या हो गयो और वे शाप्रतालसे 
तायद्भाल क॑ शृत्य-यान व लिय अपना श्युज्ञार वरना प्रारम्भ कर दती हैं ।” 


यहाँ उत्प्रेशा के माध्यम से अप्सराआ के सम्भ्रम वी व्यजना हा रहो है । 
पावता की मनोहर गति का वणन करता हुआ कवि कहता है--जव पावता 


हाव भाव से चलता थी तो ऐसा जान पडता था मातों उनके बिछुआ से निस्त्ति 


मधुर ध्वनि का सीखन के अभिलापा राजहसो न अपपो हाव-भरा चाल पहले ही उ ह 
बदल में सिखा दी हो ।६ 


उत्पेता को साथक्ता का एक अन्य उदाहरण देखिये--विवाह के लिए 
प्रस्थान करने हुए शिव जा पर सूयन विश्वकमा दे हाथ का बताया हुआ छत्र 
लगा दिया 4 उमर समय शिव जा बे सिर क पास उटकता वस्त्र ऐसा लग रहांथा 
मानता गगा जो का घारा गिर रहा हो । गया जमुना भा चेवर डुलान लगी, व चवरः 
ऐसे थे माना दोना ओर हस उड रहे हा । * 


यहाँ शिव जा के पाश्व मे लटकते हुए वस्त की गगा की घारा से तथा चेंचर 
की हस से उपमा देने से वणाप्ताम्य (श्वेत) का पता चलता है । दूसरा ओर उत्प्रेक्षा 
के भाष्यम से कवि शिव के माहात्म्य एवं गौरव का कथन कर रहा है ।॥ गगा यमुना: 
जैसी देवियाँ भी जिसकी सेवा कर रही हैँ--वह स्वय क्तिना महान एवं गौरवशालीः 
द्वोगा- यहाँ यह व्यग्य हो रहा है । 
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रघुदश मं भा व्यजक उत्पेलाआ को सुदर छटा दीख पड़ती है। द्वितीय 
सय के अन्त मे कवि कहता है कि राजा दिलीप मुति वसिष्ठ को जाना लेकर, बच्चडे 
के पान के पश्चात तया हवन करन से अवशिष्ट (नादिना वे) दुग्य को सतृष्ण हो इस 
अ्रकार पान लग माना व जपना मृतिमान यजश् थी रहे हा [7 


यद्यवि नीटना ने राजा का वन मे ही दुग्प पान की आता द दी थी। किन्तु 
महाराज ने जौचिय का विचार कर, वटठड के प्रीव क॑ पश्चात्‌ तथा हवन होत के 
पश्चात गुर का गा स हा उस ग्रहण दरिया इंश्लिए जांज हे, स्तन्य! प्राप्त ह्दो 
रहा था। वह स्वाय क्या था मूतिमान यश ही था जिसे राजा न व्विह के सम्मुख 
जामसमपण द्वारा प्राप्त किया था । पहल कामघेनु का अपमात करके राजा न अप 
यश्ष प्राप्त किया था कियु भाव उससे क्ठित परिश्रम द्वारा श्वेत दरध के रुप में शुश्र 
यश प्राप्त किया था । माँ दना का वरदाव (पुत्र प्राति ही उनके यशवालि की भाली- 
क्ति करन वादा था। जतएवं राजा ने उत्तर दुग्ध का अपना यश हो समय विया | 
इस प्रकार राजा व हप भाव का यजना हा रहा है। सावसाव प्रवौशा करती हुई, 
मुठतिणा के स्वर भाव का कथन त्येला के मायम से कितनों कुशववा स व्यक्त 
हल है-- उ साया के समय राजा टलिताप सीदता के पर्चेसछे जाश्नत मे लौट 
चय सुटलिणा उ हू जनक नशध्वां स दराता हो रह गई माना उपवासा आसे राजा 
दियाप का रूप प्रात करत का प्यासा हा। 


यहा राता का दृष्णाविशय अक्त हा रहा है, इंसस उनका टिनमर को व्य- 
ग्रता का शान हांवा है, किव दिन भर राजा एवं नौ ठता के विये चिततित थी। 
इन म”स उनके सती व का व्यजना हा रहा है। 


रघ दा सेनाआ का विशालता का वणव देखिए--अपनी विशाल सेतरा लैकर 
रघ हिमातय पर इस प्रकार चंद गय माना अपन घोद के टापा स उठा हुई अपार 
आूतराशि से हिमालय को चाोटिया का आर भा ऊचा करता चाहत हो। 


महाराज अज का स्तुति के माययम से श्राव कालात सी दय का वणन 
उत्प्रक्षाओं क माध्यम से वड हा उत्हृष्ट ढद्ध से वर्णित हुआ है--प्राव काल का 
चबन बूसा का शाखाओं पर यूलन दाने फूला को गिरावा हुआ सूय को क्रिया 
से खिल कमला का स्पर्श वरता हुआ वह रहा है, माना तुम्हे तंगा हुआ ने 
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देखकर, वह तुम्हारे मुख की स्दामाविक सुगाय दूसरों से लेने का प्रयास वर 
रहा हो ।? 

यहाँ उस्पेक्षा के दर जज के गौरव एवं माहारुम्य की व्यजना हा रही है । 

राजा रघु का वणन करता हुआ कवि बहता है--जब राजा रखु राजगद्दी 
पर आसान हुए तो उस समय उनेवे चारा ओर प्रकाश वा एक भण्डल बन गया, 
उसे देखवर एसा प्रतीत होता था माना लह््मी स्वयं शुवन कमल वा छत्र लकर उनके 
चीठे खडो हा गई हा ।६ 

यहाँ रघु वो तेजस्विता एवं महनायता की व्यजना हा रहा है । 

मंघदूत मे भा उप्नेलाआ का यत्र तत्र योजना हुई है। जाम्नवृूद पवत का 
चणन करता हुआ कवि बणसास्य का “यरयता का वणप इस प्रकार करता है--पके 
हुये आमा स पोला दिखन वाला आम्रवूठ परत और उसके ऊपर स्थित श्यामवण के 
बादप ऐसे लगते हैं मानो बढ़ पृथ्वी का उठा हुना स्तव हो जिसके बीच में कातां 
और चार। ओर पाला हो ।* 

यहा प्राइतिक सोदय का द्वी व्यजना हइ है। 

कैनास प्रेत का शुद्र, धवन द्विमाचादित चादियाँ एमी लगती हैं माना 
अगदान शद्दुर व प्रतिलित के अट्ृह्वास का इक्ट्टी हुई राशियाँ हैं ।” 

कैवास पवत की चारियाँ हिमाच्छादित हान के बारण श्वतवण की हैं तथा 


डांस का रहज्व भा श्वत माना गया है इस प्रकार उसके वणन मे उद्पेखा की योजना 
कर कवि वणसाम्य की स्थापता करता है । 


ऋतुसहार म॑ वर्षा ऋतु का वणन करता हुआ कवि कहता है--पानी के बोझ 

से तमित भेष गर्मी का आग कौ लपदों से थुललम॑ हुए विध्याचत की उपष्णता 

को अपनी शातत जल का पूद्दारा स सानता यह समझकर बुझा रहा है कि जन ह्र्म 
पानी वे बाथ से लद कर बाते हैं, वो यहा हमारा सद्दारा बनता है ।* 

कवि द्वास अ्युक्त उपमा, उत्प्रेज्ञादि अलझ्लार, विविध वणन क॑ प्रसन्ध भ 

आए हैं। यह अलक्कार रस भावादि क॑ ता व्यजक हैं ही, साथ ही प्रड्गति के अउुप्म 

सौदय की मा व्यजना करते हैं | महाकवि का, पारम्भ स हा प्रइति क प्रति विशेष 


१ रपुषश २६६ २ रघ,बश ४५ 
३ पु० सें० १८ ४ पू० भे० भ८ 
# पु० ऋ*्सं० २२७ 


( रह८ ) 


अनुराग वहा है अवएय जद्दं कहा मा उ हू प्रदति के रम्य स्थत दिखाई दिय वहा 
व उसका वणन अलइडूारा के मायम से करन मे न चूक । 

बधा कतु का वणन करता हुआ कवि बहता है--वपाझुतु मे शन शसन 
पवन के सहार चतन वात एवं इंद्र धनुष से युक्त मंघ ने मात्रा परदश मे गये हुए 
उन लागा का ख्लिया का सुध-युध हर ला है जो जबन प्रियवम के वियाग म॑ व्याबुल 
हुई बैठ हैं। 

यहा उत्पवा क द्वारा व्यप्रता एवं अयैय का व्यजना हो रहा है । 
(१) रूपक* 

जहू। उप्रमान और उप्रयय वे (जिनका नंद प्रसिद्ध है उनका साहश्यता- 
निशयदश) अभट दणन क्या जाता है वहाँ रुपक अवद्धार हाता है। 

कालिटास के पक जवड्डार मा उपमा के समान सशक्त भाव क॑ व्यजक हैं। 
कुमारसम्भव मे वप्तन्त ऋतु क प्रसद्ध मं कवि कहता है--बूल भा अपना झुकी हुई 
डाजियां का फ्वा फैगाक़र उन लताआ का आलिज्वन करन लगे जिनके बड़ बढ़े पुष्प 
के गुच्छे ह' स्तन हैं एवं कम्पित वण हा आप्ठ हैं ।* 

यद्वा रूपक अबद्भार द्वारा उज्ञारिक भावा का ब्यजना हा रहा है । 

रघुवश कद त्रयांदश सग मे चित्रकूट वा वणन करत हुय राम सावा से कहत 
हैं-ह सुन्दरि | मस्व दूषम के समाव यह चित्रकूट मुझ बढ़ा सुहावना लग रहा 
है। इसका गुफा द्वा इसका मुख है इत्तम नि खुद जब का लहरिया का शाठ ही 
इसका डकार है इसके शिखर हे इसके शज्ञ है और उस पर आच्दादित मघ हा 
झज्ज पर लगा हुआ पद" है ।* 

यह्षा चित्रवूंट का गरिमा एवं दुघपता का ब्यजना हुई हैं। कुश का सना कक 
वणन करता हुआ कत्रि कहता है--यात्रा क॑ समय प्रयाण करता हुई कुश का सना 
एक राजघाना के समाय प्रवाव होता है। उसम घ्वजाओं के अग्रभाग हा लवाओआ- 
से युकत्र उपचन हैं. विश्ञावक्ताय दृस्विगरण ही इृतद्रिम पाव हैं वधा रप हा उच्च 
अट्टालिकाएँ हैं ।* 


यहाँ सपक अनदुर द्वारा छुश का सना का विशावता का व्यजना की 
गई है । 
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६२) अर्थान्तरयास-- 


जहाँ सामाय अथवा विशेष का उससे मिन्न (अर्धाद्‌ सामाय का विशेष के 
दास अथवा विशेष कए सापाय) के हारा समर्थन किया जाता है, यहाँ अर्था दर- 
ज्यास्न अलड्भार, साधम्य तथा वैधर्म्य से दो प्रकार का होता है ।* 

महाकवि कू का ये का एक पश्व उपमा है तो दूसरा पक्ष अर्था तरन्यास है । 
इन्ही दोना पक्षा पर उनका का य-विहज्जू उडा करता है ॥ मौलिक विचारों को व्यक्त 
करने के लिए कवि अर्था तर यास का जाश्नय लेता है । उसकी प्रतिभा इस अलझ्लार 
औओजना करन में और भा निखर उठी है । इसक॑ प्रयोग म कुशल होने के कारण ही 
"माररव को अथे गौरव का धनी ऊहा जाता है। महाकाव कालिदास न भा पात्रों के गुण 
एवं स्वभाव की व्यजना करने के लिये इसका “यजक रूप मे नियोजन किया । 


बुभारसम्भव में अथान्तरयास् को व्यजक्ता दशनोय है। कवि वसत वे 
चणन के अवसर पर कहता है-- वहाँ खिल हुए कणिकार देखने म दो सुदर लगत 
औओ फ़ितु सुग धहान हात के कारण मन का प्रियन लगत थे। ब्रह्मा वा कुछ 
सा अभ्यास पड गया है कि वे किसी भी पदाथ में समस्व गुणतरिहित नही करते ।”र 
यहाँ जर्थातर यास द्वारा ससार को भ्रत्यक वस्तु भ काई न कोई कमी अवश्य 
“रहती है. - इस तथ्य को व्यजना को गई हैं । 
शित्र के योगीस्वरूप कए कथन करता हुआ कवि कहता है--अप्स राजा के दृत्य 
गातादि भी शद्भूर की समाधि को विचलित न कर सके वयाकि जिहनि अपनी झद्रिया 
को तिग्रहोत कर लिया है उत्तकी समाधि क्या कोई भज्ञु कर सकता है ।३ 


गहाँ अर्थान्तर यास से-- शक्कुर महज योगिराज थे, साधारण मानव नह, 
इस बात की व्यजना हो रहो है । 


अतिशयोक्ति'-- 
महाराजा रघु द्वारा प्रजानुरुजन का वणन करता हुजा कवि बहता हे-- इंद्र 
ने जब अपना वषाऋतु वाला इन्दवनुप हटाया तब रघु ने अपना विजयी धनुष हाथ 
भे उठा लिया क्‍्यांकि ये दोना ही बारी बारा से प्रजा को भलाई क्या करते हैं।* 
इंद्ध तथा रघु म अभेद कथन द्वारा रघु को प्रशंसा कवि कर रहा है । मेघदूत 
में भी यक्ष अपनी प्रिया के एकाकीपन की कपता करता हुआ कहता है, मुझसे विछुडी 
३ बए० प॥्र७ १०११०६ श्लो० 
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( २०० ) 


हुई उस मरा दूसरा प्राण समझना। वह भिवभाषिणा है और इस समय अकेली 
रहवा हुई उत्ता प्रकार दु सी हागा, जिस प्रकार चक्रवाक से विछ्ुदा हुई अकेली: 
बचा चह्वाका।? 


यहाँ “जाया दया जावन! में अभेद व्यापार व॑ आरोप द्वारा य्िणी के 
शांक्माव की व्यजना हुइ है । 


विभावना+- 


रघुयश व एक दा स्थता पर कि न थात्रा के प्रमाव एवं तजस्विता का 
“"यजता करन क॑ लिए विभावनां का याजा का है । राजा दिवाप जब वन मे मी नी 
के प'छि-पाद्ध चल रह थे ता उनके शारारिक प्रमाव क॑ वशाभशूत हा वषा के बिना हा 
जाग शा हो गयो, बूत्र भा फ्व तथा पुष्प स आपूण हा गये तथा बडे जावा ने 
छोटा को न्रस्ित करना छाड दिया ।४ 
यहाँ कवि इस बात का व्यजना कर रहा है कि वस्तुत राजा इतन प्रमाव- 
शाता थे कि उनके दशनमात्र स वन के सार विकार दूर हो गये । 


कायलिज्ध “८ 


कालिदाग्न क॑ काव्य में काव्यलिज्ञ अवद्भर भा यत्र तत्र दृष्टिगावर हा जाता 
है। राजा टिलांप अपन शासन का प्रवय इतने सुचार रूप स करत थ कि उनके 
राय भप्रजा को किसा वात का कप्ट नहां था वह सब प्रकार स सुखा जौर 
सन्तुप्द था । उनक कुशल राय्य सबावन कया वणन करवा हुआ कवि कहता है-- 
दिलाप का छांडकर अग काई भा राजा अपना प्रजा का रक्षा करन म यश अजित 
ने वर सका वयाकि चारा का शाद कंवल कहने सुनन को रह गया है । * 

£ राजा ल्लिाप के राय्य मं कमा मा चोटा नही होता था! --इस बात की 
व्यजनता द्वो रही है । 

पादरी व बलौक्कि रुप सौ दय का क्यन करता हुआ कवि कहता है-- 
भौरों से घिरा हुआ कमल, एवं बादला के टुकड़ा से लिपटा हुआ चद्धमा काई भो 


ऐसा न दिखाइ दिया जो उनका गरुथा हुई चाटा वाल मुख का सुदरवा के जाग 
ठहर सके । 
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( रणरै ) 


यहाँ पावदी का रूपाक्पण सवातिशायी था”--इस वात की व्यजता हो 
रद्द है 

उनदे केश की स्वामाविक शोभा वा वणन करवा हुआ कवि कहता है--- 
उनक केश इतने सु-दर थे कि यदि पशु-पलिया मे भी मनुष्य के समान लज्जा होती 
दो, अपनी बातो पर इतराने वाली मौरी एवं हिरणियाँ भी उनके वंश देखकर अपने 
चेंवरा पर इंठलाना भूल जाती ॥९ 
निदशना-- 


पावती के नख-शिख वणन से निदशना अलड्ूएर का सयोजन हुआ है । कवि 
प्रावतती के ललितवियास की शोभा के वणन करता हुआ कहता है--जब वे चलती 
थी त4 उनके स्वाभाविक लाल और कोमल पैरा क॑ उठे हुये अंगूठे के ना से निकलने 
चाला चमक का देखकर ऐसा जान पढता था माना व ललाई उगल रहे हो । वे 
अपन चरणा का जब उठाकर पृथ्वी पर रखती थी तब ऐसा जान पडता था कि वे 
प्रग प्र पर कमल उगाता हुई चल रही हैं ।२ 


यहाँ पावती बे चरण प्रत॒त्येव अत्यत हु दर था--इस बात की व्यजना 
हो रही है। 
द्वितीय संग में वरुण देव के दे य॒ भाव का कथन करता हुआ ब्रह्म के माध्यम 
के बहता है--शत्रुआ का सदर करने बाल वरुणदव के हाथ बाप पाश वेंचे हुए सप 
के समान इतना दान क्‍यों दिखाई दे रहा है ।* 
मेघदूद मे चर्मण्वती के ऊपर स्थित मेघ को शोभा का वणन करवा हुआ यक्ष 
भेघ से कहता है--जत्र तुम विष्णु भगवान का श्यामल वण चुराकर चर्मण्वती कया 
जच-पान करने क॑ लिये झुकोगे, तो उस समय आकाश म विचरण वाल छिद्धगावादि 
को दूर से क्षीण दिलाई दन वाली, किन्तु नदा का चौड। धारा के मध्य में तुम ऐसे 
दिखाई दागे जेस पृथ्वी के गले म पडी हुई एक लडा हार वे बीच म॑ एक छोटी सी 
दाद नीलमणि पांह दी गई हो ।* 
यहाँ वणसाम्य की व्यजकता के साथ प्रद्ति का सौदय ललित द्ो रहा है । 
एक स्थल पर ऐतिह[सिक दश्य का उद्घादन करता हुआ कब्रि कहता है-- 
कौरव ओर पाण्व्वो दोनों पर एक सा प्रम करन वाले, बवराम जा महाभारत युद्ध म 
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( रण ) 


विसा की जार स नहीं लड । व अपना प्रिय रखा के नेत्र में पो हुई मदिरा का “याग 
कर जिस सरस्वती नंदा का जल पान करत ये वही जल यदि तुम भांपीलागरेतो 
बाहर से काले हाोन पर भी तुम्हारा मन उतला हा जायगा | १ 
अभिवस्तृूपमा-- 

बुमारसम्मव म प्रतिवस्तूपमा का व्यजकठा दखिए--वसत कामदेद का 
अभिन कित्र है। वह प्रयक स्थिति म कामदेव का सहायवा करता रहता है इन्द्र 
को इस विषय भ तनिक भी सतह नहों है। अवएवं वह कहता हैं है कामदव! 
हमन नुम्हारा सहायता के विए वसनन्‍्त का साम इश्लिए नहीं तिया कि बह दो 
तुम्हारा साथी है हा । बडाकि पवन का यह याडे ही कहा जाता है कि तुम जाकर 
अग्नि का सहायता करा । वह ता अग्नि का प्रज्वनित करंगा हा ॥7 

यहा प्रदिवस्तूपमा क माज्यम स--ह काम | तुम दसन्द्र का साथ खकर सिव 
का समाधि नज्जु करा। इस वात का व्यजना हा रहा है । 
(च) देशकात की व्यजक्ता-- 

मातव दश-काल दया वातावरण क्‌ क्राइ मं जम लवा है। प्राय यह कहा 
जाता है कि दा-्काव तया परिस्थिति क॑ अनुसार हा व्यक्ति का चरित्र निर्मित हवा 
है। अत व चरित्र तिमाण का मनुष्य का मावनाना का दराय-काल से घनिष्ठ 
सम्दाव है। काव्य म मातव जावन से सम्बंधित घटताआ एवं बअनुमूत्रिया का ही 
चित्रण हात्रा है। य घटनायें किसा न किसी दगा तथा काल से सम्बद्ध रहवी हैं । 
इसी प्रकार काज्य म॒ बाय पात्र नी, क्सि न किसी दश दया काद स सम्बद्ध रहते 
हैं। अव काब्य में जायी हुई घढनायें पात्र तथा पात्रा का बनुमृत्रिया दश-काल 
परिस्यिवि स अवश्य प्रमावित हावा हैं। इसलिए प्रवाव काव्य में कवि कथावक 
विकाछ के लिए चरित निमाण के विए तथा अनुमूतिया का अभिव्वजना के 
दिए, द् काव का संयोजन करवा है । ध्वनि व्यवस्था मे इस सयाजन का महत्व- 
यूप स्थान है । 


देप-क्ात्र का चित्रष, काव्य मं कइ प्रकार स॒ क्या जाता हे। क्‍्भझा-क्मी 
महाकदि छिमां दश विज्यय या क़िश्या काव विशप का चित्र क्वल इसलिए चित्रिद 
करत हैं, दिउस पाठक्य को पदरठ नदी, सरावर, नगर सूप-चद्र प्राव सध्या, 


हत्व- 





१ पु० में० १३ 


२ क्य० प्र० १ गाह०्२ 
है कुण्स० ३॥२१ 


( रण३ ) 


रात्रि इत्यादि का एक ; स्वतंत्र चित्रण का आनंद प्राप्त हो भके ॥ इसमे कमी-कर्मी 
कवि कौ औपचारिकता हो दिखाई पडती है । ऐसा चित्र मानव-सापेक्ष नही होता -- 
यहाँ कवि का उद्देश्य केवल देश-का चित्रण करना हो होता है। उत्तम श्रेणा के 
प्रवध काया मे ऐसा चित्रण प्राय नही होता । 


कमभी-क्मी कविया को अपने काव्य में किसी व्यक्ति विशेष से सस्वन्धित 
अदनाआ का विक्रास दिखाते हुए तथा उसका चरित्राद्भधुव करत हुए, विशेषरस की 
निष्पत्ति करनी पडतो है। इस प्रकार के वणन को हम मानव सापेक्ष वणन मी 
कह सकते हैं। वह वणन कही पृष्ठभूमि रूप मे, कही संवेदन रूप मे, तो कही 
उद्दोपन रूप में होता हैं। उत्तम श्रणा के कवि-्गण अपन काय में देश-काल का 
चित्रण इन्ही उपयुक्त दृष्टिया से करते हैं। महाकवि कालिदास के काय मे भी 
देश काल का वणन रस-निष्पत्ति, इतिवृत्ति की समीचोवता को प्रमाणित करने के लिए 
हो किया गया है । 


प्रति के अनय पुजारी कालिदास देश-काल के मम कि हैं। उतकी 
भूश्म ग्राहिणी प्रतिमा ने, देश-काल के विस्तृत क्षेत्र से केवल आवश्यक तत्व को लकर, 
शिने-छुने शन्‍दा मे रखकर विविध चित्रा की “यजना को है। उद्दोंने नगर, पर्वत 
इत्यादि का मानवन्सापेक्ष तथा स्वतत्र, दोना प्रकार से वणन किया है, किन्तु 
अधिकाशत वे उद्दीपन खूय में हो आये हैं। उहोंत जिस देश एव काल मे अपनी 
बाव्य-घटना क्रो योजना को है, वह उस देश काल में सवथा स्वाभाविक एव 
उपयुक्त लगती है । ऐसा प्रवीव हावा है कि कवि अपने सहृदय पाठक को एक विशिष्ट 
दश और काल म रखकर उससे स्वय कहलवा लेता है कि ऐसी स्थिति, एवं ऐसे 
समय में ता यहा घटना ठाक था । 


तृतीय सग मे वसात ऋतु तथा उसे उमादक प्रमाव का वणन भी कवि 
ने बडे सुदर ढक स विया है। ऋतुआ का सम्दध मानव की भावनाओं से हाता 
है। अलग-अलग ऋतुएं मानत्र के नये-तय भाव के उद्येपत का कारण बनता है| 
ऋतुआ मे बसावऋतु श्ज्भार उद्दीपन म विशेष ल्पेण सहायक द्वाती है । कुमारसम्भव 
में भी बामदेव शब्दुर के हृहय॑म॑ रतिभावोद्यीपन/य वसस्त ऋतु को सजना करता ड्डै 
जा उचित भो था । वस तशझइतु म॒ अधविकमित टेसू के पुष्ट उदले हुए अमर प्रात 
कालीप सूप की रक्तिमा से प्रकाश्यमान कोपदें सघुर आम्रमजरिया कोयल की प्रिय 
बूब, पुष्पा के उड्ते परशाम कण इधर उधर दोडत मुण, दाए के प्रवाह से समर बरत 
शुप्प. पण समह इत्यादि सभो रवि के उद्दोपर कारण होत हैं। अतएव काम ऐेपे 


अमावशालों बातावरण को सजना वर स्थाघ्वाश्मम म प्रवेश बरता है बौद जब 
रद ले 


( रण४ ) 


यहाँ- वह अपूर्व शुम्दरा पावदों को देखता है सो उसका उत्साह डिगुणित हो 
जाता है।! 

कविन यसन्‍्त के इस वणन मे उहीं पहलुओं का वणन दिया है शिनवा 
ब्रभाव विशेष रूप स युवक-युवतियों पर पढ़ता है और डिससे मरागिराज भा प्रमादित 
हुए विना ने रह सके। यह सम्पूष वन समय के अनुकूल हुआ है और उसमे 
आद्वाररस की सु दर ब्यजाया हुई है । 


अुमारसम्मद व॑ अप्टम संग मे मूयास्व्र साभ्या राजि का बडा हू सुदर 
बणन हुआ है। संध्या का समय है, सूप अस्वाचल या जोर जा रहा है। शिव 
पाउता से कहुत हैं-इस समय सूप एसा टिसाई पद रहा है मानों वह तुम्हारी रक्त 
आँसा ये समान सु दर कमलों को शामा को सब्जित कर दिन का समंद रहा है । 
अब गूय की किरणें झरना की फुद्दारो से परे जा रहा हैं, चकव तथा चववा एक 
दूसर व कष्ठ से वियुक्त हाकर कझुण क्ल्दव करन लगे हैं। भ्रमर कमत वे आटर 
बन्‍्ट हा गये हैं और सूप न अपना परछाइ से साल मे सुनहर गमल यना हिय हैं वन- 
शूकर ताल से निकलकर जा रह हैं। लौटकर आता हुई गायें प्राज्ञगम विचरण 
करत हुए मयूर, हृवत मे जलती हुई अग्नि हर-भरे पौधे इत्यादि स आश्रम सुद्ावना 
लगने लगा ऋषि सामवंद गाकर मूय स्तुति बर रह हैं। मूय क विरोदित ह्ात हा 
सा। आकाश साया हुआ सा मातम पड रहा है। गूय व पाछ्-पाछे सध्या मो 
अल दा, वयाति उल्य समय जो सूय क॑ साथ रही वह अब विपत्ति समय उसका साथ 
कैस छो” सकती है ।* 

चद्रोटय का वणन ३ रत हुए कहो हैं--जो चद्रमा दिन भर दिसाई नहीं 
देता पा, वह इस समय तिकला हुआ एसा लगता है. माना रात वे कइने स॑ चाँदनी 
रूप म॑ पुस्कराता हुजा पूथ दिशा के सब भेंट खोन रहा हो। चद्रमा का निखरी 
हुई किरण, जा बामत जो के अबुरा व समान सुकोमल हैं । इस समय कमल बद 
हो गय ह और उजाता फैल जाने स एसा लगता है माना हायिया सं गादा मान" 
सरोवर निर्मल हा गया है। चद्ध किरणा क॑ पद्न से चाद्धक्रात मंणियी घचट्ठाना 
से जन वो बू दें टपक रहा हैं और सोय हुए मयूर वषा व भ्रम म॑ जाग गय हैं। 
भोरा वा ग्रूज स भरा कुमुद खिल रहा है पत्ता क दीच बाच से छनकर थावां हुई 
चौँदना घरता पर पडन से आकपक लग रहो है ॥* 


१ हुमारसम्भव ३।२८, ३६ तर २ धुमारसम्भव ८१२ २२-३० तक 
हे वही ८ 


( २७५ ) 


यह वर्णन (शिव पाव॑ती के) श्वृज्ञार रस कौ पृष्ठभूमि के रूप मे हुआ है-- 
पूर्व, स”या, रात्रि, चद्गघोदय आदि समी श्वज्भार रस के उद्दीपन विभातर हैं। अतएव 
कदि ने उसका बड़ा हो अभिराम वणन किया है । यहाँ कोई भी बात कवि के विरुद्ध 
नहीं कही गई है, सभी परिस्थितिवों के अनुकूल और समय के अनुसार हैं । 


रघुदश म महाकयि सर्वप्रथम महाराज दिलीप का यात्रा तथा तपोवन का 
हृश्य उपस्थित करता है। सथ्या-पूजा के लिए पाणि में समिधा, झुश इत्यादि लेकर 
बात हुये तपस्वीगण, इतस्तत भ्रमणशील मृग समूह, बृक्षो की जडो मण देती 
हुई ऋषि कन्यायें, जुगाली करते हुए हरिणयण हवन का उडता हुआ घृम्र, ऋषियों 
की पणकुटियों इत्यादि का बडा ही चित्रात्मक वणन किया गया है ।” शान्तरस के 
लिए तपोदन से बढकर दूसरा देश नही हो सकता और सध्या के अविरिक्त कोई काल 
नहीं हो सकता । अस्ताचलगामी भूय जीवन के शान्त क्षेत्र का प्रतीक होता है । अत 
कवि ने आश्रम के शा त वातावरण का वणन सध्या की बेला में किया है, जो बत्याप 
स्वाभाविक ढझ् से साधारणीकृत होता है । 


इसके अ्रतन्तर कवि ने रमणीय गिरिराज के हश्या में र/जा के गेत्रा को जाकृष्ट 
कर भापण गुह मे एक भयानक हृश्य उपस्थित क्या है--क़िह द्वारा नदिनों पर 
आक्रमण । यह (ग्रुद्दा) ऐमा स्थान है जहाँ मयोदय द्वोता एवं वीरता का उत्साह 
झागना स्वाभाविक है तथा राजा के धमवोर स्वरूप को परीक्षा एव अभिरुचि का 
एक ठोक दश फाल उपस्थित हो । इस परीक्षा मे सफल होने पर ही नतदिनी का 
चाशसल्य कवि उमत्वा सकता है, नहीं तो इबकास दिन की एक सी दिनचर्या से 
नन्दिना के प्रसन्‍त होने का कोई तुक नही बेठता था । 


इस प्रकार इंद्ध स युद्ध करना ओर उदहें युद्ध म॑ सन्तुष्ट करता, रघु के परा- 
क्रम का सबस बडा प्रमाण बना, जिसकी नक्त मारवि ने अपने किरातार्जुनीय में की 
हे--अर्जुप का क्रित वशधारी शक्कुर से युद्ध कपकर 


इंद्दी युवराज क मद्दाराज हवान पर कवि ने उनसे दिग्विजय के लिए सारे 
भारत मे परिश्नमण करवाकर उहू भारत-वसु धरा का एकछत्र राप्य दिया। 
जो भारत भूमि म श्रमण नबर सबे, वह राजा कंसा ? और इस्ध का भी माठ 
देने बाला, किस्ा राजा स बह द्वारेगा, यह सोचा ह्वी नहींजा सकक्‍ता। उनकी 
विजय की घोषणा ता कवि रे उनदे यौवराज्य में ही इन्द्र से सघप के समय स्ले 
कर र्ला है) 


१ रघथंश १४६ 


(६ २०६ ) 


रघु लिग्विजय के माध्यम से कवि न अपने मौगोलिक चान का विस्तृत परिचय 
दिया है। भारत क॑ चतुदिग्‌ में स्थित प्रदेश एवं वहाँ के उद्यम का ययाय वणन 
किया गया है । बद्धाल मे धान को खेवी,? पूर्वी समुंद्र तट पर सुवराडिया के बूल , 
आसाम मे कालागर , कलिग मे नारियल*, मलय मे च दन ताद्र्णी म मुक्तार, 
काम्बोज भें अखरोट, हिमानय में गज्भा तथा देवदार*, दत्थालि का निर्देश कर 
प्रत्येक श-ठ से माना कवि ने वहाँ का धरूण चित्र सा अड्धित कर दिया हो । 

पवता एवं नदियों का भी यथास्थान निर्देश हुआ है प्रूव मे महन्द्र' दर्सिण 
मे मलय, ददु र सह्य तया कावेरी” , पश्चिम मे जिकद एवं स्घु उत्तर में हिमालय 
कलास एवं गज्ञा दो *। 

रघु के तीवन का विस्वारपूवक वणन करने के पश्चात्‌ रवि अज का बडी 
सूझ के साथ वणन प्रारम्म करता है । प्रात काल का समय है अज शयन कर रहे हैं, 
चारणगण उनकी अनुपम रूप-श्री का गात कर रहे हैं । 

स्वयम्वर के अवसर पर कवि ने विभिनर राजाओं एवं जज इ दुमती के जनु- 
भावा, सचारिया का जो वणन किया, वह देश काल क॑ उपयुक्त एबं श्रद्धार रस की 
व्यजना करन में पृण रूपण समय हैं । अज कवच झ्ुद्भार र सावारण आश्रय ही 
नही अपूव शौय से मण्डित मी हैं । रघुवश के जिते बार नायका से कबि इतना 
अधिक प्रभावित है उसका कोई भी हृप वार का अपकाद हा एसा सम्भव न । अब 
प्रश्त उठता है - अज के शौय का किस प्रकार अवसर निकाला जाए? थत कवि 
इदुमती को लकर लौठते हुए अज का विरोधी राजाआ क साथ युद्ध का प्रसज्ञ ढढ 
लेवा है। जो समय एवं देश क जनुकूल है $ अन्यथा उनके शौय प्रदशत का कई भय 
अवसर व था । 

करुण रस कवि का अमिलपित रत है फिन्तु उश्चक लिए जवसर भो ता हाना 
चाहिए | अव उसके लिए इदुमती की सहसा मृत्यु का प्रसद्ध॒ उउस्यित या गया 
है । भुत्यु के समय करुग रस को जैसा मामिक व्यजना हो सत्ता है वैया अय जदसर 


१ रघुबश डारे७ २ रघुगश [४ ८ 

३ वही ४॥८१ ४ वही डा४२ 

४५ बहो, ४४८ ६ वही ४५० 

७ वहीं ८६६ ८ बहों ४७३॥७५ 

< बहो ४॥2२ 6० बड़ों ४५१, ५२ ५३ ५८ 
११ वही, डाड£ २२ वहो ४७ , ८घ०, ७३ 


( २७७ ) 


२ भही । उद्यान का शान्त स्थल, पाद-प्रहार की बाट देखवा अशोक, विकसित कणि- 
गर सम्मुख स्थित सचियाँ एव पुत्र, अज के शोक को और मी उद्योप्त करते हैं। इस 
कार कवि ने कश्ण रख की ब्यजना ठोक देश एवं ठीक समय से की है ६ 


राजा दशरथ प्रारम्भ से दी मृगया व्यसनी रहे हैं । महाराज अपने अनुचरो 
ऐै साथ वन मे प्रवेश करते हैं। समय है वसव का--न अधिक शीत न अधिक 
उप्ण | सम वातावरण मृगया के लिए अच्छा समझा जाता है। इस प्रकार भाखेट के 
अदेसर पर ऋतुराज राजा के मनोभावो की “यजना करने में पूण सहायक हुए हैं। 


युद्ध के पश्चात्‌ राम सीता को लेकर अयाध्या पुरी की आर आ रहे हैं। 
वाल्माकि इत्यादि कवियां ने राम सीता का चरित्र चित्रण बडे हो उद्धप्ट ढड्ध से 
शिया है। सभा न राम के आदश पुत्र, जादश भातृ एवं आदश पति के स्वरूप का 
उत्मेख किया है, साथ ही सीता का पति परायणवा का भी सवत्र उल्लेख हुआ है 
किजू राम सोता का कितना स्नेह करत ये इस ओर किसी का भी ध्याव नही गया । 
महाकवि न तथोदश सगे भ राम द्वारा सीता के साथ व्यतीत किए गये उन उन सुरम्य 
स्थता के वणन द्वारा सीता के प्रति उनके अथाह प्रेम को व्यजना की है | राम, सीता 
का समुद्र दिखाकर अपन श्युज्ञारिक अनुभावां का क्तिनी निपुणता के साथ कथन वर 
रह हैं हे सुलोचन ! समुद्र तट का वायु तुम्हार मुख पर केतकी का पराग विकाण 
कर रहा है। मानो वह यह जान गया है कि मैं अब तुम्हारे अधर का चुम्बन घरन 
वाला हूँ और अब अधिक शद्धार की प्रतीक्षा नहीं करूंगा | ५ प्चवटा को देखकर 
कुछ स्मरण सा करत हु कहत हैं- मुझे वे दिन स्मरण हो रहे हैं, जद मैं यहाँ एकात 
भे वानीरग्रह म तुम्हार अद्छु में सिर रख कर शयन करता था और गादावरी का 
श तल गनिल मेरे आखेट-ज्नित श्रम का अपनोदन करता था ।” माल्यवात पवत का 
देखकर राम बुछ आध्मविभोर से ही उठते हैं और कहते हैं--मुके स्मरण हो रहा है 
जब मेघ गजन करता था और युफाओ मे प्रदिष्वनि होता थी तब तुम भयभीत्र हो 
मुझसे आविगनवद्ध हो जाती थी । हू सीते | माल्‍्यवात पर वे पादस के दिन मैंने धडे 
कप्ट से “यतीत किए हैं।? 
इस प्रकार विभिन प्राइतिक हृश्यो के माध्यम से कवि ने मधुर अनुमावो को 
सुन्दर व्यजना को।॥ साथ ही पवत वपोवन, पचवटी, अगस्त्य, शातकर्णी इत्यादि 
ऋषियों वे आश्रम, पशु पक्षियों का जो प्रसद्भुवश वर्णन किया, वे स्वाभाविक एवं देश- 
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काल के अनुरूप हैं। गल्ञा-यमुना के प्रवित्र सज्भम का जा भव्य चित्रण किया-- 
बह भा अत्य व मनाहुर एवं हृट्याकपक है । 


बूव मेघटूव महाकवि के मांगलिक न्ञाव का सम्यक्‌ निदर्शन है अथवा टूसर 
शन्हा में मध्य भारत एवं उत्तरमारत के दृद भागा का व्यख्यामक झूगाल है। 
ऐसा दस्बा जाता है कि कवि न मारत के सूगाल सम्व यों अपन चान को, आन ताना 
कार्यों में निहित कर रखा है--रघवश के टिविजन के माब्यम से दुमारस सत्र मं 
द्िमालय वणन के माध्यम से एवं मघट्व मं पूव मघ दे साध्यम ख । 


पूवमेघ कवि का भारत प्रेम है। जिस मारव का पवित्र भूमि मे काविदाब ने 
ज्ञाम लिया उस व सपन काव्य में स्थान न दें ऐसा नहीं हो सकवा था। यद्याति मेध को 
अलकपपुरा जात के लिए माग का तिदेग करन का कोई आवश्यकता नहीं थी डिन्तु 
वियग के कारण अधार या जन विश्वास के लिए मा का विस्तेव विवरण दने 
लगठा है। साथ हा उन उसे नगर पर्वत नद्दा पु हत प्रष्य बूल इत्यादि के साथ 
वहाँ क॑ निदासिया क उद्यम एवं सस्दृति का भा परिवत्र देन लगता है । 

उत्तर मघ मे अलकापुरा का जैसा अठूठा वणत कह्दि का शक्तियालरी उखता के 
भाष्यम स हुआ है, वह सरबिटिव है। इक ऊंचे भवन रण विरगे बित्र गर्व 
हाज्ञार मब्लिति इुवब़ुएँ आल्भार रा छमस्त सा गिरे का दन नयता के पयूल 
अद्दविश शा” करत हुए मयूराण सटेद फुप्त वाला कदम्ब सदाश्ति। क॑ वट पर 
क्राइ करता हुई कायायें रमण करता टुइ रमणियाँ चद्धमा का सुहादता चादनी 
इंगादि छा बढा हा मनाहर दणन हुजा ह । अलझापुर का अमुद्धितातां रूप से दघव 
करन का एक उद्देश्य है। कि को उज्ञार बा दणन करना है हत्र दश संमृद्धिदता 
न होगा दा वहाँ के निवासा समृद्धिवान केस ही जार सश्वय के वाद्यावरण मे उद्भार 
का ओर मानव का प्रवृत्ति अधिक होता 6 । अलक्ापुरा का निवाद्य हान के वयरण 
यह भा जाना परना क प्रेम में दिवन हो गश। उच्चाव उस तर का झाजन हाना 
पढ़ा | समृद्धि में पलित यतरिा का वियोत भी  गुशव हा यया है और वहू हिरह 
के क्षण मान नहीं कर पा रहा है। बतएवं अलकापुरा का एशरापलिता स्थमग 
बधिव करना परिन्यिति एवं समय क अनुरूप है । 

पूवमघ मे दण-क्ाल का जो मा दघत जाय हैं द उद् पन बिभाव व बताव 
सही मान जा सब्त उफितु चह कवि क मादा दे आसम्दा हैं, फिन्‍्हें उछ्द वश्त मुंछेव 
व्यक्त किया है । ”स प्रकार मघदूद मे बणिउ दश वान के माध्यम स ज्जा के अनु- 
भावों का सुदर व्यजना हुई है । 
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ऋतु सहार मे पड-ऋतुआ का उद्ापन रूप मे वणन हुआ है जो काल के अनु 
रूप मानव हृदय में विभिन भावों का जाग्रत करदी हैं । 
इस प्रकार उपरोक्त वणनों को देखत हुए हम यह कह सकते हैं कि कालिदास 
देश काल के वणन में पूणतया सफल हैं । उनके देश-काल सदैव कसी न॑ किसी माव 
का व्यजन के लिए हा प्रयुक्त हुए हैं कवि ने उतका वणन सहज रूप स विया--कहीं 
चलाद उसे शुसने का प्रयत्न नही क्रिया | महाकृतरि इस त्तथ्य को भली प्रकार जानते 
थे कि प्रकृति का अत्यधिक वणन काय मे वित्रात्मक्ता का कारण होता है इसलिए 
कोई भी बात देश कान क विरुद्ध होकर रस भज्छु का कारण बनें, इसके लिए वे सदा 
सवव रहते हैं । 
(ठ) भाषा की ्यजक्ता--- 
नवनवा मपशालिनाप्रतिभा से अनुप्राणित जा वणना निपुण है, वह कवि बह- 
जाता है जौर उठका कम 'काप्य' कहलाता है । कवि मे शक्ति, निपुणता, अस्पास, 
दोना का तुल्म-याग हाना अत्यावश्यक ढै । अ यथा एक व नी अमाव मे उत्तृष्द 
महाका य की रचना न हा सकेगा ॥ 
क्प्य के स्वरुप व॑ विपप्र म॒ ज्नि पाँच सम्प्रदाया की प्रतिष्ठा हुई ह, वे 
अलडूगर, राति, बक्रॉक्ति रस एवं ध्वनि है । प्राचोन जालड्भारिकां न जैस अलबूपर 
को शब्द और अथ का धम फटा है अर्थात्‌ एक विशिष्ट प्रकार क॑ शब्द, विभिष्द 
अलडडार से युक्त कहा वैसे द्वा गुणों का शद अथ का घधम कहा है। वामन से शब्द 
और अथ दस गुण माने हैं। इस प्रकार यदि ध्यान से देखा जार दा इन 
आधचार्यों के अनुसार गुण जलझूार में कोई विशेष अतर नहीं समझ पडता | किन्दु 
ध्वनि सप्रदाय व अनुयायी आचार्पों ने गुणा एवं आश्धारों में विशिष्ट भेदक तत्य 
कापित किया | उ होने गुण का सम्व ध रस से एवं अलझछूपर का सम्बंध शाद-अर्प 
स्‌ क्या तथा गुण को रस का नित्य स्थायी सम्बंध बताया अर्थात्‌ उहोंने गुण का 
रम के साथ बविनासाव सम्तब्रध माना । अलदुार का रस के साथ इस प्रदार नित्य- 
अस्व-्ध उ हू स्वाकाय नहीं । ध्वनिदादिया के अनुसार शब्दां सग्रुण व्यद्धय हां हैं 
और गुणा स रस $ माघुय ओजस प्रस्ताद वे व्यजक शब्द हाते हैं ओर भ्रुण नरनी 
आर से विशिष्ट रस का व्यक्त करत हैं। इस प्रकार व्यस्य-परम्परा के बनुसार गुण 
आ एक प्रकार क व्यज्ञय तत्व कइतायेंगे । ऐस धर्म जो काम्य के शब्ह से व्यश्ना 
द्वारा साम्बद रहत हैं किदु ये ।थ रूप नही हैं। यह एक प्रकार का पृष्ठभूमि है 
जिसवा रख रूप भवम के निर्माण के लिए हाता आदशयक है। इनक व्य्क विशिष्ट 
प्रकार व दण दोत हैं और उन वर्षो का रीवि हातो है) 


क 
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मद्दाकदि कानिदास के कान्य मे प्रसादगुणापत्र वैदर्मी रोछ के हा सवन्न टन 
होत हैं। उन्हेने वाल्मीकि का अमत भावामक शेला का अनुसरण नद्दो किया, 
अपिनु एक नवान मांग का अरनाया जा काटा माइत्मक् न दाकर--्यटज जलझुूरा 
स युक्त है। मायुय व्यज्षक् कामल वर्णो वे प्रयोग सथा दीघ समासा के अभाव के 
कारण उतता समस्ठ काव्य सुदर एवं सहज प्रेषणाय हा गया है । उनके कान्य म 
कठोर मद्गाप्राप घ्वतिया, कक्श सयुत्तालरा वया लम्ब ममाखा का प्रयाग बहुत कम 
पाया जाता है। काय्य में ऋज्भार एव करुण रस का प्रघानता हात के कारण, कालि- 
दास का रचनाआ म्‌ अन्त करण का द्रदित करन वाला वाह्वात्मया पदयाजना का ही 
सब प्राद्ुय है । 

रघुवश म कोमलकान्त पदावली का ही सवश्र प्रयाग किया गया है। कालि- 
दास का वैदरमी विभिन भावा एवं रसा की व्यजना करत मे अयन्त निपुण हे । वन 
में नीदना वी सवा करत हुए राजा दिलीप का यज्ञागान दवताआ ने गदगद्‌ कष्ठ न 
किया-- 

स॑ कोचकर्मासतपूणरप्न कूजद्विमारापादित वशहत्पम्‌ 

शुश्राव कुजेपु यश स्वपुच्चरुदंगीयमान वनदेवतामि ॥ रघ्‌,० ॥ 

विवाह के अवसर पर इन्दुमती क स्वाभाविक सौ-दय का बड़ा कुणजता के 
साथ अभिव्यक्त क्रिया बया है--+ 

तदजनक्लेदसभाकुलाक्ष प्रम्लानवीजादुइुरकक्‍्णपुरम्‌ । 

बपूपुख पादलग्ण्डलेसमाचारघूमग्रहणादभूव ॥॥ रघू ० !॥॥ 

नवम्‌ सग मे वसन्त वे शने शर्ने आगमने का चित्र रखाड्लित करता हुआ 
कवि कहता है-- 

कुसुमजम ततों नवपल्तवास्तदनु घटपदकोक्लिकूजितम्‌ । 

इति ययाह्रममाविरमुमधघुदईमदतीभवतोय बनस्थलोमू ॥ 

वसन्तो मद के समय कमिनिया का मधुर कल्पनाआओं एवं उनकी शृज्ञारिक 
अनुभादा का क्‍्यन बढ ही सहज दक्ल से करता हुआ कवि कहता है-- 

अनुभवन्नवदोलमुत्सव पदुरपि प्रियकण्डड्जिघसया । 

म्नपदासनरज्ञुपरिप्रहे भुजलता जलतामद्रताजन ।॥ 

भैवदुद वो वर्णों को स्विग्थ पद टौय्वा ही है। मधुर कल्वनाआ एवं सुकामल 

हें का एसा मणि-काचन सयोग कंवल यश्व के सदश कथन भ हा सम्मद हा सकता 
:॥ यक्ष सेच का अभिचानाथ अपन शृह का परिचय दवा हुआ कहता है-- 
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तत्यास्तोरे रचितशिव्वर पेशलरिद्वनील 
क्रोडाशल कनकक्‍्कदलो वेष्टन प्रेक्षणोए 
भदगेहिया प्रिय इति सले चेतसा का-तरेण 
प्रेकष्योपात प्रस्फुरिततड्ित त्वा त्तमेव स्मरामि ॥ २।१४७ 
पीड़ित यक्ष की विरह्यावस्था का चित्र रेखादधित करते हुए कवि कहता है--- 
तस्मिम्नद्रों कतिचिदबलाविप्रपुक्त स॑ कामी 
मीत्य मासान्कनकवलयक्रशरिक्तप्रकोष्ठ ६ 
आधादस्पथ प्रषमदिदसे मेघमाश्लिप्टसानु 
वप्रकोडापरिणतगजप्रेक्षणोप ददश । पू० मे० २॥॥ 


ऋतुसहार में ऋतु के प्वितन के साथ युवक तथा युवतियों की प्रणय 
क्रीडाओं का हृदपाक्पक चित्रण हुला है। काव्य की प्रत्येक पक्ति में यौवन की पूण 
अभिव्यक्ति एवं सम्मोग श्छुज्जञार का मनोरम अद्भून हुआ है। का-य की भाषा सर्वत्र 
सरल तथा प्रसादगुणोपत है । इसवे पदश्नो पर प्रणय के चित्र खीचे जा सकते हैं । का य 
मे शब्द चित्रा की छटा दशनीय है--- 

करण रस के वणन में भो कालिदास ने सु दर शब्द वियाम क॑ माध्यम से 
काव्य निपुणता कर परिचय दिया। पाना को मृत्यु पर विलाप करते हुए अगले 
भानव को समस्त देदना एकत्रित कर ली है-- 

बिललाप स्‌ बाष्पगद्गद सहजामत्पपहाय घोरतामू | 

अभितप्तमयोर्धप सादव भजते कब क्या शरीरिपु ॥। रघ,० ॥ 

पहुता की भुत देह को देखकर जाशारवित स्वर से बहते हैं-- 

कुसुमोत्वचिता वलीभृतश्चलय-भड्भूद चस्तवालकान । 

फरभारू करोति मास्तस्त्वदुपादर्त्तनशाड्धि में सन ॥ ८।ध३ ॥ 

परिष्यक्ता सीता द्वारा राम का भेज गए सदेश भ सोता की उक्ति 'वाच्यस्तवयां 
मदयनात्स राजा से और राजा शद सीता की तिस्सांम बेदना एवं दैयता के 
व्यजक है । उनकी वेदना प्रस्तुव श्लोक मे मुखरित हुई है-- 

निशाचरोपप्लुतमतू फार्णा तपस्थिनीनां भवत प्रसादात्‌ 

अृत्वा शरप्या शरणाउस-य व्यप प्रपत्स्पे स्वयि दोप्यमानें ॥ १४॥६४ ॥! 

इस प्रवार कालिदास के काय मे भाषा का कोमल एवं घरस रुप ही सक्षित 
दोता है। कहीं भी दीप समाप्त एद ककश ध्वनियों झा प्रयोग नहीं दिखाई पडता ६ 
अद्यपि वीर, वीम्स तथा रौद्र रसा में गौडा रीति तथा ओज गुण बांछनीप समके 


( ८४२ ) 


जात हैं, तो भी कालिदास का इेतिया म॑ उनका प्रयोग बहुत कम पाया जाता है। 
चुमारसम्भव के तृतीय सर्य मे विध्न होने से फुपित शिव जी वा चित्रण करते समय 
कवि प्रौढ़ शली का प्रयोग करता है--- 

स्फुरलुदथि सहता तृतोयादक्ष्य कृशानु किल निष्पपात्‌ ॥ ३॥७१ ॥ 

इसमें गोठा रवि वधा आज गुण है। ह०, प्रे०ण, पै० दण इत्यादि कठोर 
अ्वनिया का प्रयोग हुआ है वथा तीन चार पदा के समास भा किए गए हैं। क्रोध के 
उद्दापन क॑ कारण था वणन दखिये -- 

से दक्षिणापाड्धनिविष्टमुष्टि नताप्तमाकुचित्‌ सब्यपादम्‌ । 

ददर्श घश्लौइ़तचादचाप प्रहत्त मम्युधतभात्मपोनिम्‌ ॥ ३॥७० ॥ 

यहा भा तान चार पदों के समास् किए गये हैं ॥ रति का विपत्ति का वणन 
भा कवि प्रौढ शला में करता है-- 

तोत्राभिषज्ध उवेण व त्ति मोहेन सस्तमयतड्धियाणामर । 

अज्ञातभतु व्यसन मुहूत कृतोपशारेद रतिबभुथ ॥ ३१७३ ॥ 


कुपित पावता की रोपपूण उक्ति दखिए--- 


अल विवादेन यया थ्‌ तस्त्वयां ययाविषस्तावदशेषमस्तु स ! 
माधान भवेदरत समन स्थित न कामव त्तिर्गचनोयमोक्षते ॥। ५१८२ ॥ 
रघुवश में रघु इंद्र के युद्ध जवसर पर इसा शली का अनुसरण किया 
जया है-- 
हरे कुमारो£पि ध्लुमार विक्रम सुरद्रिपास्फालनककशमुली ॥ 
भूजे शचीपत्रविशेषकाड्ित स्वतामचिह न निचखान सायकम्‌ ॥ ३॥५४ ॥॥ 
रघुवश म वररस का ही प्रधानता है इसलिए उसके लिए ग्रौडी रीति ही 
उपयुक्त सकयी जात) है। किन्तु बार रस के इन स्वला मे भी भाषा का सरस रूप ही 
अमक्ष आता ने-- 
क्षल्नज्ञातसपकार 'रि में तत्निहत्य बहुश राम गते । 
सुप्तसतप इक वण्डपटनादोपितो'स्मि त्व विक्रमश्रयाद । ११७१ ॥ 
इस प्रकार कालिटास के का पर का प्रत्येक श्वाक चित्राडुत का झपूर्वे लमवा 
युक्त है । कवि का मूतभूद गुण यह है. कि वे अमिधा का अपेका व्यजना का ही 


घिक आश्रय लेते हैं। बे एक निश्चित प्रमाव छोडकर ही सतुष्ट हो जाते हैं, शेष 
व बुछ ब्यजना के लिए छोड दते हैं । 


( रेघ्३े ) 


उनके काव्य में भाषा गो मजुतता, स्निग्पता एवं मधुरता सर्वन्न विधमान है। 


आधा किस प्रवार अन्त बरणस्निक्त होतों है, इसे मेघटूव का कवि भर्ती प्रकार 
आानता है-- 


एतस्मामां पुृशलिनमभिज्ञानदानादविदित्वा 
सा कॉलोनादर्सितनपने यपयविश्वातिनी भू ३ 
स्मेनाहु क्षिमपि विरदे ध्यत्तिनस्त त्वभोगतु । 
इप्टे थत्तुन्युपचितरसा प्रेमराशो भवन्ति ॥ 


महांकवि कालिदास युग प्रदतक कायकार एवं साहित्य खप्टा थे। वस्तुत 
उाद्दने सस्तृत साहिय में एक नवीन द्वार का उद्घाटन किया। उनके काब्यों में 
जिस रसमयी भाषा का प्रयाग हुआ है-- वह निदराह्यय है । वार एवं रौद रसो के 
वणन मे सादित्य शास्त्रिया ने यद्यपि ओजगुण को हों जनिवाय बताया है । रघुवश मे 
वीररस की प्रमुछ॒दा होत हुए भा कवि न ऐसी 'नाथा का श्र ऐेग किया जो सहज मनो- 
चह्य है। कुछ कठार घ्वतिया तथा लम्बे समासा का अवश्य कट्वी-कही प्रयोग किया 
है कितु फिर भी उस प्रकार के नहीं हैं जैसा परवर्ती कबिया के काव्य में मित्रता है । 
क॒वि द्वारा प्रयुक्त 'मघदूत मे मन्दाक्राता को भाषा क्‍्ही-कहीं कुछ विलप्ट जवश्य हो 
“गई है किन्तु वह विलप्टता जानादाद्विक्त रसमयता में पयदर्सित हो जात के फलस्वरूप 
आपातत मधुर एवं कौमल हो गयी है । उनके काव्य म एसे स्थान नहीं हैं जिनका 
अथ पस्पप्ठ हा । 

भुहावरा के सफल प्रयाग से उनका नभापा में प्रौढदा भा गई है--- 


(१) पाचामोधा वरमघिएुणों नाथमे ल-धकामा ॥ पू० मे० ७॥॥ 

(२) रिक्ता सर्वा भवत्ति हि लघ, पुणता गोरबाय ॥ पू० भे० २० ॥॥ 

इस प्रकार समृद्ध युग क कवि होने के कारण काणिदाप्त क॑ काब्यों मे भाषा 
यो समृठिशाली रूप हो द्रप्टय है। मानव अनुमृत्तियों का अत्यत व्यापकता 
गम्भीरता धरलता एवं स्वामाविकक्‍्ता के साथ चित्रण, कवि की शक्तिमदी 
समृद्ध भाषा के द्वारा ही सम्मव हो सको है । भाषा उनके विचारा 
अनुसूतिया एव भावनाओं को व्यज्ञना की सवश्रेष्ठ प्रद्योक है। कवि ने अपन क्यव्य 
आंघण संजुदन पद सद्भुबत शद सद्भजघन बाजप सज्जन, लोकोक्तियों मादि क 
खयन में अपनी महात काय-शक्ति का परिचय दिया छे । इसीलिए कवि वो भाषा 
अपने कच्य को जितना व्यापक रूर में व्यक्त करदा है उससे अधिक प्रतिषाद्य को 
जव्यजना करने भ व्यजक बन जातो है | ह 


क्‍रजटक 


( रेघड ) 
ब्) जय व्यजनाए - 
नामकरण की ज्यजक्ता-- 


महाकदि कालिदास का मूश्म ग्राहिणा प्रतिमा न क्थानक, चरित्र चित्र 
वात छूत्ह इयादि का याजना ब्यजक्ता का दृष्टि स ता का हा है, कामा का 
मक्रण मा रस कपानक का ध्यजना का हृषि स क्तिया। 


मारसम्भव-- 

महाक्ाय का यह नामकरण दवा सम्पृष क्यानक्त वा ब्यजना कर दसला है | 
विटाव् ने उसमें शिव बावता के सयाग द्वारा इस बात वा ब्यजना कर दा है कि 
पोग के पश्चात्‌ अब कुमार कातिक्य का उत्तत्ति हाप । यदि कवि कः कुमार की 
“पत्ति का वंणत बरतग अभिम्रेत होता ता वह हन्न क्वाय् का नाम जस वाविक्य जम 
। और कुद्ध रखता । डिन्‍्दु वास्त॒द मे कान्य का यह उद्देश्य उस अभाप्द न था उस 
। घिव-पावता वे दाम्पत्य जावन के वणन द्वारा कुमार ३। उत्पत्ति का भार सकते 
पत्र करता है अमिप्रेत था । तो लोग महू कहत हैं कि आठ सर्यी के 4श्चात्‌ कवि 
ग मुणयु हो गई या आय कारण बतात हैं वास्तव मं कवि के ।भिप्रार को ने समच 
[के । इस प्रकार काय 4॑ इस नामकरण से कार्विक्य का उपत्ति साथ हा सयाग 
टज्ञार को सु7र कल्यना होता है । 
(बुबश-- 

इस नाम स भा यह व्यग्य हो जाठा है कि इसम रघुकुल म उठा न राजाओआ 
] ह। चरिवयात किया गया होगा $ कास्य के प्रयम सा क प्रारम्म में बदि लपना 
बणनाय विपय भा वता दठा है कि मैं आदय चरित्र रघुवशिया का कथन करन जा 
हवा हूँ । रघुवश का 4यक जूप वार्ता का अनुपम प्रठाक है उठ काब्य व नामकरण 
म॑ इस बात का भा व्यजना हां जात है, कि इसमें वीर रख का प्रधानवा है । 


पेधदूत-- 

यह नाम मा वस्तुतव बडा हो व्यजक है काय के नाम करण से ही यह 
सम्भावना हाने लगता है कि इसम मेघ क दिपय में कुछ नहीं कहा गया हागा, जपितु 
मषर को दूद बनाया गया हांगा, दूत भा किसो प्राणी न बनाया हाया और जब दूत 
बनाया हागा वो अवश्य ही प्रेषक बपते किसी प्रिय से दूर स्थित होगा और उससे 
अपना प्रेम स्देश भेजा होगा । वास्तव में मंघदूव म इसी सत्य का कथन किया गया 


» | दिप्रलम्भ शज्भार को व्यजना होवा है । 
१ 


( १5५ ) 
ऋतु सहार-- 


| काव्य का माम करण कतु सहार रखकर माना कवि ने सब कुछ कह दिया 
हे । इसमें सहार शब्द का समुह के अथ मे प्रयोग क्या गया है। अत इसमें पड्‌ 
ऋतुओं का ही वणन किया गया है । 


पातों की व्यजना-- 


महाबवि ने इतिहाउ प्रसिद्ध पात्रा क अतिरिक्त कुछ विशेषपात्रों को भी अपने 
काव्य मे रथान दिया है जिनका इतिहास मे कही भी वणन नहीं मिलता । इन पात्रों 
का नामकरण भी कवि ने व्यजक्ता का दृष्लि से क्या है । तृणवि-दु, वरतन्तु, कौत्स, 
फ्रियम्वद, अयोध्या की नगर वधू, इत्यादि सभा वल्पित यात्र मुख्य प्राती के चरिश्र 
शव प्रब"ध रस की व्यजकता करते हैं। वरतन्तु शिष्य कौस द॑ द्वारा कवि ने रघ के 
दानवार स्वरूप का मुदर व्यजना की है, रघु द्वारा शिष्य कौत्स स गुरु बरतम्तु क्के 
कुशल-द्षेम पूछने मे शात्तरस की व्यजना हुई है। वयगज प्रियम्वद के माध्यम से 
अज + शौय एवं व्वजना हुई है । तुणनदु भो दुखी अज को समसार की नश्वरवा का 
ज्ञान दवे क॑ लिए अवतरित हुआ है । अयोध्या को नगर देवो के माध्यम से कश्ण रत 
एव बुश के जिर्ताद्वय चरित्र का कथन किया गया हैं। इस प्रवार इन सभी पाभो की 
कल्पना एवं उनका नामकरण विभिन्न रसां की व्यजना की दृष्टि से जिया गया है । 
भेघदूत वे यक्ष एवं यलिणा भी विप्रलम्म रुइज्भार की विस्तृत व्यजना करते हैं । 


'चद वण तथा रचना की व्यजक्ता-- 

आचार्य आनादवधन न अलद्ष्यक्रम व्यग्य के भःतगत पदवण, प्रबौघ की ब्यज 
चता को भी स्वीकार क्या । आचाय मम्मठ भी पदादि की व्यजकता को स्वीकार 
बरते हुए कहते हैं--'पदेकदेशरचनावर्णेप्पपि रसादय ! का» प्र० । 

कालिदास के का य मे पद आदि का व्यजकता के पर्याप्त स्पल प्राप्त होते हैं । 
विशेष पद, विशेष परिस्थितियां मं विशेष अथ, एवं रस्त की व्यजना करत हैं। उनके 
बापय मे पयुक्त वद, वश अ्ररृवि-प्रत्यय, निपाठ, अ प्रय इत्यादि वी योजना बडा हो 
सदीक एवं यवास्थातव वा गया है, जि हे बदल कर दूसरा नहीं रखा जा सकता । 
बे अपनी जगह विशेष अथ के न्यजक हैं। 


युमारसम्भव--पद वी व्यजक्ता-- 


अमारखम्भव मे पर्दों फो व्यजकता अनेक स्थलो पर प्राप्त दोतो है। पराणिनि 


के अउुय्ार “मुत्तिज्ञन्त पद३ अर्थात्‌ सुवते और विद्भाव को पढ़ बहते हैं) यह मुबात 


शव विज्ञव दोनो प्रकार से पदा की व्यंजक्ता का कथन क्यिः जायेगा । 


( २६ ) 


प्रथम सग मे शित्र द्वारा काम को भस्म कर दिः जान के परवात्‌ कवि कहता 
है -ददाप्रश्ययव विमुकत्तमर प्रद्ि प्रयूनामपरिग्रहो5्मृठ'ः यहाँ शिव का दिशपण 
क्यूताम पत्रि रखा गया है जिसे उतक दयाहोन, निर्मोहा हाने की व्यजना होदी है, 
वष्ाकि काम के कुत्सित काय से शिव हटय अद स्त्रा सनिष्प मे सवया उद्बिल हो 
गया था--इसलिए उह कवि न पयूनाम्धाति कह कर सम्बाधित किया है । 


यहा स्त्राम्या यह पद यजक हे । स्रिया स्वमाव स हा डरपाक होता हैं। 
बव स्तियाँ तक भा किसा का डरा द तो आय पुरुष का वात क्या है। स्त्रिया के 
दयालु प्रदृति एव उनके सामाय स्वर का व्यजता का गई है। साथ हां मत्रार्थाता 
भगहयु ? इसलिए मय के भथ भ प्रचप्ता विभनक्ति का प्रयाग किया गया अत जिमक्ति 
द्वारा भय की व्यजना का गई है । 

इद्ध कामदव स॑ कहवा है मैंने सुता हू कि नगाद वन्‍या पिया क। आता से 
'स्याणु का केलात पर सवा कर रही हैं । 

यहा शिव का स्थाणु सता दकर उनके अवियल यागाराज स्वष्प का व्यगना 

हुई है । 

इसा प्रकार कवि न शित्र के अनकू विशपण रखे हैं। जिनस उनके विभिन्न 
स्व्स्प का सुन्दर व्यजता द्वांव्रा है। प्रवम प्यार मं नारद हिमशन से बहुत हैं-- 
“तुम्हारा पुत्रा हर का एक्माव जवबाद्वलिना बनेगा । यहाँ रवि न हर पट का प्रयाग 
इश्च अय मे जिया हैं हि जाशिव सत्ता हर लव हैं उत्क भा हृदप का यह हर 
लगा । 

ठृवा” सग मे वामदव का उत्साहित करता हुआ इस्ध बहता है-- है काम 
य दवंगण शत्रु को जातन के लिए सव !शझित्रता) के वाब स उत्पन होने वाले सना 
पति का कामना कर रह हैं । यद्ा शिद्र का अमांघ उादक्त शक्ति का प्रकट करने 
कब लिए भव्र पद का रखा ग्या। 

विद्र क त्रिनत्र स काम दग्प दवा गय/। कवि कहदा है--मव के ब्रिनत्र से 
उत्तन बहक्ति स जनकर काप्रदव भस्म हो गया । यहा मंत्र की याजना शिव 
के कठाए प्रद्वेति व ब्यजक रूप म का गई है | 

वपस्मा का कारण कहता टु३ रझख। वहदा है--पिनाका * शिव न वा काम 
का जवा कर असम हा कह टिया यह देख हम्रादा उठ विद्यघ्य हो गई / बहा का 





१ कुमारसम्मद १ै।५० २ द्ुमारस्तम्मय ३॥१० 
3 पे शा3२ ४ यही, 4१ 


( रपघ७ ) 


'पिनाकी? पद शिव का कठोरता का व्यजक है । किन्तु मानिनी पावतोी भी ऐसी 
हठढीली है कि 'पिनाकी? से है! विवाह करने पर तुली है। तपस्या का कारण जात 
कर ब्रह्मदारी कहता है उस “कपाली'” को प्राप्त करते के चक्कर में दो के भाग्य फूट 
गए, एक चद्धमा की कला के, दूसर तुम्हार !। इन दोनो हो स्थलों म शिव के 
हढता, कठोरता आदि गुण को व्यजना के लिए पिनाकी? एवं उह़ें घृणा का पात्र 
बतलाने के लिए 'कपाली का प्रयाग किया गया है। सप्तम संग में कवि न पुन 
“हर पद के प्रयोग द्वारा श्यज्ञार रस की बडी हो सुदर ब्यजना की है । विवाह के 
समय पावती अपने लुभावने रूप को दपण मे देखकर ठगी सी रह जाती हैं। 'हरः 
के आगमन का प्रताशा मे एक एक घडा उनके लिए भारी हो गई है वयांकि “स्त्रियां 
का श्ज्ञार वमी चरितार्थ होता है जब उसे प्रिय देखे । 
उपसग की व्यजना-- 

कवि कहता है-- 

'शिरीपपुष्पाधिकसौकुमार्यों बाहु तदोयाविति से वितक | 

परानितेनापि छुत्ों हरस्प यो कष्ठपाशों मकरध्वजेन ॥| कु० स० ३१॥४१ 

यहाँ 'पराजिठेन! द्वारा शिव द्वारा मवा प्रकार हरा दिए जाने की वात वही 
गई है । परा उपसग साधारण हार नही अपितु प्रश॒ष्ट द्वार का व्यजक है। 'जिः 


धातु जय था द्योतक होता है किन्तु यहाँ उपसग स वह भी पराजय का व्यजकः 
बन रहा है साथ ही 'बण्ठ पाशे! पद द्वारा कण्ठातिज्ञत को व्यजता हां रही है । 


कण्ठपाश वी जगह कण्ठ रज्जु भी कहा जा सकता था वितु उससे कवि व अभिप्रेत 
अथ की व्यजना नही हो सकती थी । 


उमा मुख फलाथरोप्डे ध्यापारयामासत विलोचनानि। 


यहाँ व्यायारयामास का अथ है. सामितरापमतालांद जिसकी व्यजना अये 
किसी विज्ञन्त पद द्वारा सम्मव न हो सकती था । इस प्रकार व्यापार्यामास” पद 
रति माव का व्यजक है । 


रघुबश-- 


रघुवश म भा पद, पदेक्देश, प्रद्धदि प्रत्मयय इस्पादि का व्यजर्वा व स्थल- 
भरे पढे हैं । 


घद वी ब्यजकेतता-+ 
रघुवश के द्वितीय ग्रग के प्रारम्भ म ही कवि कहता है-- 


अयप्रजानामधिप प्रभाते जायाप्रतिप्राहितगाघमाल्याम्‌ । 

बनाय पीतप्रतिदद्धवत्ता यशोधनों थेनुम्ृपरेम मोच ॥२।१ 

यहाँ जाया? से परत्॒जननयोग्यत्व, यशांघन स पुत्र द्वारा आज्य हांत 
चाली कावि के लोम के कारण गोरसण म प्रवृत्त राजा का व्यजना हा रही है । 

उदोरपामाुरिवो मदानामालोकशब्द वयप्ता दिया ॥ रघ,* राह 

यहाँ आलोक शाद से जय शठ” का व्यजना हा रही द्वै भर्वात्‌ राजा इतन 
प्रमुवा सम्पन्त वीर थे कि वन म मो उनक। वारता का यान किया गया । 

“तमातपक्‍्लान्तमतातपत्रमाचा रपूत पवन छिपेदेट ॥ रघु० ॥| २।२३ 

यहाँ आचार पूत पद जगत क॑ क्ल्याणकता राजा कर व्यजक है । 

उतने न सत्तेप्वधिक्ों बबाघे तस्मिवन गोप्लरि गाह्यमाते ॥ २॥१४ 

महा गाप्तरि राजाक नौीदनी के रश्क रुप का व्यजक है और इत 
प्रकार उनके वार चरित्र की व्यजना हा रही है । 

श्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनों ता धुदक्षिणा साक्षतृपाव्रहस्ता” ॥ १२१ 

यहा नन्दिनी को परयस्विना कह कर, उसके प्रशस्त क्षार वानी होने का 
व्यजना का गई है। कवि यह पहले हा कह देना चाहता है कि इस क्षीर का 
पात करन के पश्वात्‌ राजा को पुत्र घन की श्राप्चि अवश्य होगी । 

वत्सोत्सुकावि स्तिमिता सपर्या प्रत्यप्रहोत्सेति ननदतुस्तों ॥॥ १॥१२ 

यहा स्विमिवा पद द्वारा नन्दिनों के निश्चलत्व को व्यजना को गई है। 
नन्दिनी न अपने वछड के लिए उत्कण्ठित होते हुए भी, एकाग्र हाकर राठी को सपया 
आदरपूषक ग्रहण क्रिया--उम्र वात की व्यजना हा रहा है । 

दिनावसानोत्सुक्वामदत्सा वितृम्यता घेनुरिय महर्षे ॥ २४५ 

यहाँ वाजवत्सा परदद्धारा सद्य प्रमूव बद्डे का व्यजक वत्स तो स्वय 
हा किसा छाट बच्चे का व्यवर होता है हि तु वाल दत्स कह कर शात्र हा उत्तन 
बच्चे की आर सकंत किया गया है । 

एकान्तविष्वविषु सद्विघाता पिष्पेष्वनासथा खलु भोतिक्रेयु । 

यहाँ शरीरेपु न कहकर पिण्देषु कहा गया है । राजा दिलाप को नादिना का 
रक्षा क सम थत्र निर्जीव पिण्ड के प्रति कोइ माह नदी रह गया है । शरीरेपु से 


बुछ चेवाय झरोर का वोष होता है हिन्‍्तु प्रिष्ट बरहकर उसके प्रति विल्दुल जवास्या 
की ब्यजना की गई है । 


( रष्६ ) 


तत समानोय स मानितार्थों हस्तों स्वहस्ताजितवोर शब्द, । 

बशस्प कर्तारमनन्त कोति सुदक्षियायां तदय ययाचे ॥ रघ,० राह४ड 

कठोर परीक्षा मे “उत्तोण द्वोने के पश्चात्‌ अब उनके धर्मवीर स्वरूप का 
न॑ ही कवि को अभिप्रेत हैं इसलिए ,उसने राजा के विशेषण रूर में ८ 'स्वहस्वाजिव 
! शब्द” पद को रखा, जिससे उतपके दातुव देन्यराहित्य की व्यजना हीती है $ 
पर द्वी 'वशस्यकर्तारम! पद पे ऐसे पुत्र को व्यजना होती हैं जां रघुकुल का 
तक बनें । हु 

'पृहाण शस्त्र यदि हे ते न रल्वनिजित्य रघ, इती भवान्‌ । ३)५१ 

यहाँ रघु के लिए 'रघुः पद का प्रयोग उनके दुर्जवत्व एवं दुधष वोर स्वरूप का 
जक है । इसी प्रकार रघु के लिए 'सुदक्षिणाशूनु ” । ॥९ पद की योजना द्वारा उनके 
जय वीरत्व की व्यजना की गई है ।,), + , न 


मुनिवनतरच्छायां देव्या तथा सह शिक्षिपे । 
*गंलितवयसामिक््वाकणामिद हि कुल घ्तघ्‌ ॥] ३॥७० 
यहाँ तरूचड्ाया के स्थान पर '“वृक्षच्छाया” पद का प्रयोग भी किया जा सकवा 
पर किन्‍्तु सरुच्छाया द्वारा जिस शा रस की व्यजना हो सकती है, वह वृक्षच्छाया 
इने मे न हो पादी ॥ . # ग के 
धगतो बदा'यतरमित्यय में सां भृत्परीबादनावतार ” ॥ ५४२४ 
गहाँ 'नवावतार! पद बड़ा व्यजक है । कौत्स यदि रघु से विमा दान प्राप्त 
करिए द्वी लौट जायेगे तो यह रघु के लिए भारी एवं नव अवतार होगा क्योंकि अभी 
तक कोई भी रघुवशी राजा दोप का भागी नही हुआ। यह नदीन बात रघधु के लिए 
दी लागू होती अत यहाँ नवावतार” का पद का प्रयोग किया गया है 
हे 
सनुष्यशहा घतुर स्त्रयानसध्यास्य कन्या दरिवारशोनि' ॥ ६१० 
यद्दों इन्दुमदी के लिए “कन्या! पद का प्रयोग उसके दोष रहिव बुमारीत्व की 
ब्यजना कर रहा है । न 
#भत शरोरेप्दाद थ प्रचानों प्रत्यादिदेशदिनय विजेतए 0६ ६ 
यहाँ शरीरेपु द्वारा अन्त करभेपु की व्यजना की गई है| इस भ्रकार यहाँ 
*शरीरः पद से इन्द्रिय को व्यजना हो रही है । 


सा पूनि तस्मिन्‍्ननितादबघ शशांक शालोनतया न यक्तुसू | 
१६ 


( २६० ) 


थहाँ भा इन्दुमतों के लिए 'यूनि! पद का प्रयोग कर उसके पूण यौवव एवं 
बुमारोस्‍्त की व्यजना की गई है । 

“अदास्पमात प्रमदाप्तिष तदाववृत्य भयावमजत्य तह्षों 7 

“अमिप का अथ होता है मास । प्रमदामिप स उम्रव्े भाग्य वस्तु हाने को 
व्यजना की गई है वयाकि जय राजाआ का हृप्टि में इन्दु सती क्यल भोग्य वस्तु ही 
है। अत इस समय उमक लिए प्रमदामिष पद का प्रयोग किया गया है । 

“दुत परामक्हायशस्प्रान्ददभि ! पर्यानुमता सपासि! ॥ 

यहाँ अमक द्वारा जवोध बालक का ब्यजना द्दा रहा है । रण म निश्चेष्ट 
राजाओं का शस्त्र वालक भी छीन सकता है बचत बालक न कहवर जभक! पद का 
प्रयोग किया गया है । 

गुणवत्मुतरापित्षिय' परिणामे हि दिलोपभशजा ३ 

यहाँ दिलीप वशजा कहकर दिलीप के धर्मवोर के उर्करप का व्यजना वी 
गई है । रघुहुलवशजा भो कहा जा सश्ता था विन्तु दिलोप बशजा ' स-पद झरा 
दिलीप क आदेश गुणा क उत्त्प का क्यत किया गया है । 

सीवा-परित्याग के समय राम लक्ष्मण स कहते हैँ-- 

तंदय हु, ब्दणादबिेत, में भवन अतिषेषोक, । 

यहाँ (सग का अथ है निश्चय 4 संग! पद का प्रयोग रर राम के स्वभाव का 
ममत्व एवं हृइनिश्चयत्व को व्यजना की गई है । 

खीवा के विए कवि ने सदी साय बह श्रजारवा पद्म का प्रयाय किया; 
जिससे उनके बाटश शहणा आदर्श उज्ज्वल चरित्र एवं पुत्र को उत्मन्न बरत वाली 
मातृजाया की ब्यजनां हाता है॥ राम ढारा परित्याग के अनन्तर खाता द्वारा 
राम के लिए राजा” पद क॑ प्रय्राग द्वारा उनदे उच्चकाटि क्‌ प्रजा रखक एवं प्रजा 
पालक स्वरूप कौ व्यजना का गई है ॥ 

सबधता कामिननेषु दापा सर्स निदाणादपिता प्रमष्टा ! ६ 

मद्दां निदाघावधिना से ग्राप्मक्षाल का क्‍्यन जिया गया है । 


चदेक देश की व्यजक्ता-- 
विवत्य राजा दविता दपालुत्ता सोरमेयो सुरशिपशोसि' । रघू,० १३३ 


यश दयालु पद में आलुद प्रत्यय है, उस द्वारा या वे दाइ्थिक 
स्वभाव का व्यजना हुई है । 


( रध१ ) 


- ोन्ाशिरामष्वनिना रवेन स घम्तपत्नी सहित सहिष्णु ” ॥ १॥७२ 


महाँ 'साहिष्णु” पद इषणुच्‌ प्रत्यय द्वारा «ना है, उसके (पंदेक देश) ढार 
दुख सहनशील राजा (दिलीप) फी यजना होती है ।”! 


+तुतोष वोर्षातिश पैन व,च्रह्म पद हि सर्मत्र थुणनिधोयते' । 

यहाँ वृत्रह्म पद में विवप्‌ प्रत्यम का सयोग है. इस प्रकार किवप्‌ प्रत्यः 
द्वारा वृत्रासुर के वधरकर्ता इद्र की वीरता को व्यजना होती है । 

"ता राघण दप्टिभिरापिबन्तो नार्यों न जग्मुविषयातराणि ॥७॥ १३ 


यहाँ 'पित्र/यो पद शत्तृ प्रत्यान्त है । करयि यह कहना चाहता है जब राज 
दिलाप वन मे चल्ले गए थे, तव भा उहें देखने को व्यावुल था और इस समय उ' 
समक्ष पाकर भा सतृष्ण ह|कर देखता रह गयी । ! इस प्रकार पिव प्रडति द्वार 
सुदर्लिणा के तृष्णातिशय की ज्यजना हो रही है । ह 


*एवमात्तरतिरात्मस भवास्तान्निवेश्प चतुरो्प तत्र निवेश्य! 
यहाँ ल्यप्‌ प्रत्यात्व निवेष्य पद विवाह्मय का व्यजक है ॥ 
हविभु जामेधवता चतुर्णा सध्ये ललाटतपसप्तसप्ति ।१३।४१ 


यहाँ ललाटवप पद खश प्रत्याव है जो बत्यात ताए! का व्यजक है 
ललाटतप का अध है सूय । 


बेश्मानि राम परिवहर्यात विभ्ाष्प सौहाइनिधि सुहृदम्य ११४।१५ 
दाष्पायमाणे बतिमन्निकेतमालेल्थ शेपत्य पितुविवेश ॥ 


यहाँ बाष्पायमाणों पद बयड प्रत्यान्त है ओर वह करुण रसे का व्यजक है । 
मोत्यातिक मेघ इवाश्मदर्ष महोपते शासनमुज्जगार ॥ १४५३ 


यहाँ उज्जमार क्रिया पद उद्गीणवात्‌ इस अर्ध में प्रयुक्त हुआ है बर्थाः 
लद्ष्मण न राम का आचा बडी कठिताई से सुनाया । इस प्रकार उज्जगार पद दारुणस् 
के ब्यजक द्वोने के साथ हो--विपराद का भा व्यजक दै । 


इस प्रकार पल एक अश मे प्रश्यय द्वारा पदेक दश का व्यजवता का विवेचर 
किया गया । 


विभक्ति की व्यजक्ता-- 
“लताप्तानेदरप्राधते- स॒ केशेरपिम्पणन्दा बिचयार दावम । 


( २६२ ) 


पहद्दाँ 'दादम्‌ में दिवीया शिमति का प्रयोग डिया है शिउका कारण बताते 
हुए मल्लिताप ने लिखा है हि 'देशकालाध्वगस्थ या वर्मसशञा द्यकर्मपाम्‌! इति दावस्य 
कर्मटवम्‌ इस प्रकार टिठीयां दिमक्ति की स्यश्हता स्प्रष्ट है ! 

समता निमुृतिदुता तुलामुश्विश्शंद समादरोह हद 

यहाँ हुसा' दा प्रयोग सहण अर्प में किया गया है और तुला शब्” के 
योग में तृवोया दिमक्ति होवा है अत तमसा में ठृतोगा विमक्ति सहश अप को 
ब्यजरू है। 

अत महोपाप्त | तव थमेण प्रपुक्तमप्पप्नमितों दुधा स्पातु । रै।२३ 

महाँ बल के योग में 'थ्रमेण” में तृवाया दिमत्ति का प्रयोग हुआ है । नदितों 
का रह्षादतु राजा को थम गरना स्यय है बराड़ि साध्य का पूछ रूर से बमात है 
अब तृतीयाविभक्ति द्वारा श्रम का निरपक्ता का व्यूजनता का गई है । 


बालिदास ने सरभ्योपना का भ्रयोग मा पात्रों के गुण के अनुशप किया । उतके 
द्वारा प्रयुक्त सम्वाधत पद समय एवं परिस्थिति व अनुकूल हू। परात्रा क स्वमावर को 
पूष स्यजता कर देत हैं। पप्ठ सदर मे सुतादा द्वारा इन्दुमवा के लिए आये ।! का 
प्रयोग आहर का व्यशूक है । 
ब्रयोटण संग में राम द्वारा साता दे लिए अत सम्दोपनों का प्रपोग दराया 
गया है जो विभिन्न रपा एवं भावा के ठरजह हैं। पुध्यकू विमान पर आसान राम- 
सीता को दना का टिखात हुए मुगप्रेतिणि ! का प्रयाग रुरत हैं जो स्नह भाव को 
व्यजक है। पुन चण्डि ! पद का प्रयाग करते हैं जो काप भाव का व्यजक दै। 
वस्तुतसोता क्राघो स्वमात्र का नहीं थीं दल्दि परिस्यिति वे अनुकूल हो उसका 
प्रयाग किया गया है । इसालिए मॉलिताथ कहत हैं-- चण्डि इत्यनन कोप्लशीकत- 
स्वाघीति लिप्र॒त्वों मुश्यति मेघ इठि ब्यज्पत । रघुन शशा२१ 
राम जब सांता हरण के प्रसंग का कथन बरत हैं दो उस समय साठा भांद |र 
कह कर सम्दाधिद करत हैं, जो मय का व्यजक है। एक स्पान पर व्ुरात्रि 
सम्बोषन स्नेह का ब्यजक है । 
च॒तुदश सग मे अपन दुष्दृर्यों सखिन्न कैकंयो क॑ लिए राम अम्ब | पद बाय 
अयोग करत हैं, को साटुस्नह का व्यजक है । 
इसा प्रकार अन्य प्रसंगों मे भा सम्दाघत पदों को साथकता दखा जा सकतो 
है। दिलीप का हाथ जब वाण में सलम्त हा जाता है वो घिह, राजा के लिए 
+-++ 


१ आए! बद्ामो-न्यत ॥ शापर > रघुदशाहरे।रंड - 


( शर्३ ) 


अद्दीपाल पद का प्रयोग करता है, जो सिंह के गव का एवं वीर राजा के देन्य का 
ज्यजक है ! किन्तु जब राजा परीक्षा में उत्तीर्ण दो जाते हैं, तो नांदनी दिलीप के 
लिए साथो, वत्स, पुत्र पद का प्रयोग करती है, जो नौदनी का राजा के प्रति 
यात्सत्य का ब्यजक है। इसो प्रकार रघु के लिए देवेद्ध इत्यादि पद उनकी श्रेष्ठता 
का व्यजक है। इदुमती की भृत्यु से दु खित अज के लिए वशिष्ठ का शिष्य 
विश्युवसत्वसार | कहता है जिससे उनके प्रस्यात थैर्यातिशय की यजना होती है । 


निपात की व्यजकता- 

“विषादलुप्सप्रतिपत्ति विस्मित कुमारसन्ध सपदि स्थित च ततु 

वह्तिष्ठयेमुश्च यदृुच्छुयागता थ्रतप्रभावा दद्शेष्य नादितों ॥ ३॥४० 

अश्व के रक्षक रघु की सेना ने जब देखा कि अश्व देखते-देखते ही अद्प्य हो 
शाया तो उन्हें बडा आश्चर्य हुआं। ठीक इसो समय वशिष्ठ की प्रमावशाली गौ 
'भीदिनो वहाँ आ पहुँची । 

गद्य प्रयुक्त दो 'च! अविलम्ब का व्यजक दे द्वो चकारावविलम्बरूपको! 
मल्लिनाथ । 

ज्यानिनादमय गृछुतो तयो प्रादुरास बहुलक्षपाष्ठवि ॥ रघ्‌,० ११११५ ३४० 

यहाँ प्रादुरास में “आस? विगत रूप निपात है॥ इस आस निपात ढारा 
(ताइका) गतिशीलता, दीप्टता का कथन क्या है ओर इस प्रकार रोद्र रप् की 
व्यजना हो रहा है । 


चण की व्यजकता+- 

“तमुपादवरदद्यम्य दक्षिण दौनिर्शाचर ” वण नपुसक लिंग का व्यजक है। *दो? 
कौ व्याख्या करते हुए मल्लनाथ कहते हैं--'ककुद्दोषणी” इति भगवत्ोम्याष्य कारस्य 
अगोगादोपशब्दय नपुसकत्व द्रप्टव्यम्‌ ॥ “घुजबाहू भ्रवेष्टो दो ” इति पुलिगसाहर्मात्पु- 
नत्व ले । मल्लियाप । १५२३ 

दर्णों की व्यजकता दो कालिदास के काव्य में सर्वत्र दशनीय है । मद्दाकवि मे 
आदी वर्णों फा प्रयोग रस के विदद्ध नहीं किया । उनके वणन सवत्र,रस एवं भाव के 
्यजक हैं । 

हपोरपाकुप्तिसारिहानि शियासमापत्तिनिवर्तितानि । 

हुफ्स्पजामानशिर सतोज्ञापयोयलोलानि विसोचनाति | रु, ७३२३ 

दुम्दनादलकयूजदूघितं शद्भूरोपपि तथत सलाटजम्‌ । 

एणाणएएएणज्ये इसे पार्भतोदश्नगमदाहिने। कु० स० दा१६ ह् 


( रध्ड ) 


इन स्पला मप्रयुत्त सरकार, छस्व वण से व्यवदह्दत रफ़ बवर्ग तंग इत्यादि 
सभी रति भाव के व्यजव हैं। 


वचन वी व्यंजवता-- 

उमामु्ते विम्यफ्रसापरोध्ठे ब्यापारयामास विलोचतानि ॥ ३३६७ 

यहाँ विलोचतानि में वहु बचा बट व का घाव है और विलोषनानि मे द्वारा 
कवि इस बात वी व्यजना श्र रहा है हि शरर ने दा नहीं अपितु तीना नेश्ास 
पावती को देखा । 
प्रत्ययाशा वी ध्यजवता-- 

परस्परेण स्पृत्णीयशोम मे चैदिंद द्वद्वमपोजिष्यतु । 

अस्मिन्धये रुपविधातयन पत्यु अजानों वितपो“भिविष्यतु ॥ 

यहाँ अभविष्यत्‌ एवं अयोजपिष्यत्‌ में 'लिगनिमित्ते छु गड़ियानिविपत्ता' अप मैं 

लुड्ड वा प्रयोग किया गया है| वस्तुत रूपवातु स्त्री एव पुरुषा का योग कठिनाई से 
होता है किन्तु यहाँ हो गया है। अत विग व अमविष्यत्‌ू अयोजचिध्यत्‌ पद के 
प्रत्ययांश लुड द्वारा इन्दुमती अज वे सौटय का सापकता का व्यजना का गई है । 
इस प्रवार सुबत एवं तिडात दोना पद का प्रयाग कवि न स्यम्प को व्यजित करन के 
लिए व्यज्क रूप में किया है । 


